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पुरोवाक्‌ 


वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगात्‌ यतयः शुद्धसत्त्वाः । 
ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे ।। 
समाधिनिर्धूतमलस्य चेतसो निवेशितस्यामनि यत्‌ सुखं भवेत्‌ । 
न॒ शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयं तदन्तःकरणेन गृह्यते ।। 


परिचय प्रगाढ़र हो तो अतीत के पन्ने खोलने में विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता है। आज जब इस ग्रन्थ का सम्पादकीय 
लिखने बैदी हू तो हर पक्ति मानो उस देवतुल्य पुरुष को स्वयं समर्पित हो रही है। विवाहित होकर इलाहाबाद आने के बाद से 
ही स्वामी जी का आशीर्वाद, प्रेरणा, जनह निरन्तर प्राप्त होता रहा । अगाध पांडित्य के स्वामी थे वे किन्तु यह तो एक सामान्य सी 
बात है। विशिष्टता तो इसमे है कि वे मानवशिल्पी थे। उन्होने अपने जैसे अध्ययनशीलं, कर्मठ, रचनाक, कार्यकुशल सहस्रौ 
सहल्न शिष्यो का निर्माण किया। जो उनके सम्पर्क म आया अध्ययन की प्रेरणा ओर सेह की वर्षा से सदा अभिषिग्ित होता 
रहा । सम्भवतः यह दोनो ही बातें उन्होने अपने आस-पास के परिवेश से ग्रहण की थीं। डं० सत्यप्रकाश जी की जन्मस्थली 
बिजनौर नगर है । वह बिजनौर, जँ प्रकृति से अनन्य अनुराग रखने वाली शकुन्तला का शैशव-कैशोर्य बीता था, जहौ दुष्यन्त 
ने सीहा्दपूर्ण व्यवहार से आश्रम की मुग्धा कन्या को चकित-भ्रमित कर दिया था। आचार्य कण्व की विदत्ता जीर दुष्यन्त-शकुन्तला 
मिथुन की प्रेम सनी मिडी का रस लेकर उस युगपुरुष स्वामी सलयप्रकाश सरस्वती के व्यक्तित्व की रचना हई थी। 


सक्रमण काल था वह भारत का -- वैज्ञानिक नई संकल्पनाओं मे व्यस्त थे, साहित्य साधना से साहिवयिक वातावरण बनते 


थे, धर्म तथा दर्शन की व्याख्याएं होती थीं, महर्षिं दयानन्द के संदेश गूजते थे, क्रति के बिगुल बजते थे, एसे रोमाञ्चवकारी युग 
म साहित्य, विज्ञान, दर्शन ओर क्रति का समवेत स्वर लेकर उस धरती पुत्र का निर्माण हज था। 


अध्ययन का प्रांगण विशाल होता है, असीमित ओर अनन्त । स्वामी सत्यप्रकाश ने इस विशालता को षने का सार्थक प्रयास 
किया था। सन्यास आश्रम में दीक्षा ले लेने से अध्ययन के ये आयाम अधिक विस्तृत हो गये धे। एकान्त मेँ बैठ कर वेदो की 
व्याह्या करते, व्यस्त क्षणो मे वेदों का प्रचार करते। उनकी साहित्यानुरागी प्रवृत्ति ने उन संस्कृत, हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी, फरच, जर्मन 


तथा अफ़्रीकन भाषाओं का ज्ञान कराया था। ` वे एसी शिक्षा के पक्षधर थे जिसमे छात्र सरस्वती केँ संश्रय से सरस साहित्य के 
मनन ओर प्रणयन मे सुरुचिसम्पन्न बने। 


भारतीय वैज्ञानिक परम्परा पर आधारित मौलिक ग्रन्थों की रचना अंग्रेजी ओर विशेष खूप से हिन्दी मेँ करके उन्होने हिन्दी 
के भाल को विज्ञान से ओर विज्ञान के मस्तक को हिन्दी से सजाया। उन्हे आश्चर्य होता था कि संस्कृत को ज्ञान का आधार 
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बनाने मेँ जो प्रान्त अपनी प्रान्तीयता को भूल गये, अंग्रेजी का आश्रय लेते समय भी उन्हें अपनी प्रान्तीयता का स्मरण नहीं हुआ, 
वे ही प्रान्त उच्च कोटि के हिन्दी साहित्य के लिए हिन्दी अपनाते समय क्यो प्रान्तीयता की बाधा खड़ी करते है ? यह पूवग्रह उनके 
अनुसार सर्वथा अनुचित ओर अस्वीकार्य था। 


उनके अपूर्व व्यक्तित्व का साक्षी धा उनका कोमल ओर भावुक कवि हृदय जो कशोर्य से ही कविता की ओर ज्यका था। 
प्रारम्भ मे ईश तथा श्वेताश्वतर उपनिषदों का हिन्दी काव्यानुवाद ओर फिर कविताओं का संग्रह प्रतिविम्ब'। अप्रकाशित 
काव्यरचना्ओं के विषय मे कहते - ““कुछ मेरी मृत्यु के वाद के लिए भी रहने दो | 


स्वामी जी का धर्मं मानव धर्म था, सम्पूर्णं मानव जाति के लिए कल्याणकारी । उसी धर्म के समर्थन मेँ वे गङ्ा ओर टेम्त 
को समान पवित्र मानते थे, कश्मीर ओर सिटजरतैण्ड को समान आकर्षक कहते थे। उसी धर्म की प्रतिष्ठापना मै उन्होने पुस्तक 
लिखी थी --]9) 210 175 7टाकंठा' जो इतनी लोकप्रिय हई कि विदेशी भाषाओं मे भी उसके अनुवाद हए । 


अदुभुत वक्तृता शक्ति के धनी थे स्वामी जी, गृढतम विषयों को तर्को ओर उदाहरणों से रोचक बना एेसा सरलतम हृदयग्राही 
विश्लेषण प्रस्तुत करते कि श्रोता मन्त्रमुग्ध हो जाता । उनका जीवन सहज था ओपचारिकता से परे, आडम्बरं से अष्ठूता - सादा 
भोजन भी मधुकरी की भाति तृप्तभाव से ग्रहण करते। खादी की वेशभूषा मे भी पाण्डित्य की उस प्रलरता का आभास देते जो 
उनमं भरी थी। सहज व्यवहार ओर मधुर स्वभाव तो मानों उन्हं ईश्वर से उपहार में मिले थे । 


कथ्य ओर अकथ्य समग्र विलक्षणताओं ने उन्हे असमान्यता की कोरि मेँ ला खड़ा किया था - सर्वथा निरभिमानी ओर 
निर्मोही । जीवन की सन्ध्या मे, यही बीज विन्दु असार संसार के प्रति विरक्ति का कारण बना था, नश्वर जीवन के प्रति अनासक्ति 
का भावक बना था, इसी की परिणति चतुर्थ आश्रम-संन्यास के ख्प मे हई थी। सत्य अर्थो मँ वै हो तो भारतीय संस्कृति के सचे 


सम्पोषक थे, भारत की ऋषि-मुनियों की परम्परा के अनुपालक मनीषी थे । वे महर्षि दयानन्द की श्रृङ्खला की अगली कड़ी नही, 
दूसरे दयानन्द ही थे। 


स्वामी जी पूर्णतः व्यवहारिक थे, भ उनसे प्रायः कहती थी स्वामी 
की इच्छा है ओर स्वामी जी (कठिन कार्य के मार्ग मे आने वाली 
को विद्यालय मे दुःखद सूचना मिली--“स्वामी जी दिवङ्त हुए' 
प्राचार्या डं कोमल भटनागर की हार्दिकं इच्छा है कि हमारे 


जी आपके सम्मान मे एक बृहद्‌ अभिनन्दन ग्रन्थ निकालने 
वाधार्जं से सुपरिचित) हस कर टाल देते । 9 ८ जनवरी सन्‌ ६५ 
। शोक सभा हेतु शोक प्रस्ताव लिखते समय अचानक मन मेँ कधा 
विद्यालय से पत्रिका विशेषांक प्रकाशित हो तो क्यों न यह विशेषांक 
स्वामी जी को समर्पित हो । दैवयोग से तत्कालीन प्रवन्धक श्री भूलचन्द अवस्थो भी उपस्थित थे। परस्पर विचार-विनिमय के पश्चात्‌ 


निश्चित हुआ कि महाविद्यालय से वेदश्रीः नामक अधिकतम ३०० पुष्टो मे स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती स्मृत्यभिनन्दन ग्रन्थ का 
प्रकाशन किया जाए ओर इसके सम्पादन का दायित्व भँ लू। प्रधान श्री राजेनद्र नारायण गुप्त ने सौजन्यतापूर्वक इस प्रस्ताव को 
स्वीकृति दे दी। ^ 


स्वामी जी ने निन सहस्रो-सहस्र अध्येता को आगे बढ़ने 
शोध पत्र स्वामी जी के आदेश पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय 
मे पढ़ा था। मेरा यह शोध पत्र तथा प्रथम पुस्तक स्वामी जी 


रने का मार्ग दिखाया था उनमें सेम भी एक थी | मैने अपना पहला 
परिसर में स्थित डं० रलकुमारी स्वाध्याय संस्थान मे एक विद्वद्गोष्ठी 
ने ही मुद्रित कराई थी, फिर तो निरन्तर उनका आशीर्वाद तथां प्रेरणा 
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मरे साथ रही ओर मँ अध्ययन लेखन के कषेत्रम आगे बरती ही रही । स्मृत्यभिनन्दन ग्रन्थ के श्रमसाध्य कठिन कार्य को भ कुशलता 
पूर्वक सम्पन्न कर सर्कूगी अथवा नहीं, इस भयजनित सङ्धोच के साथ मैन सम्पादन स्वीकार कर लिया। महाविधालय के प्रधान श्री 
राजेन्द्र नारायण गुप्त, प्रबन्धक श्री मूलचन्द अवस्थी तथा प्राचार्या डँ० -कोमल भटनागर के सत्परामर्श से परामर्शदातृसंमिति. का. 
चयन किया गया । समिति के निर्देशन में देश-विदेश के अनेक विद्वानों, वैज्ञानिकों, साहित्यकार ओर उद्योगपतियों से सम्पर्क करने 
पर क्षते हज कि अधिकतम लोग स्वामी जी के शिष्य रह चुके थे, उनकी सेह शीतल छाया प्राप्त कर वैयक्तिक उन्नति को प्राप्त 
कर सके थे, उनके सहयोग से विद्या के त्र मँ रचनाक कार्य कर रहे थे, उनके परामर्श से जीवन की कठिनाइयों को पार कर 
सके थे, उनकी प्रेरणा से स्वाभिमानपूर्वक महत्त्वपूर्णं पदों को कुशलतापूर्वक प्रतिष्ठित कर रहे थे, उनके परामर्श से जीवन साथी का 
चयन कर व्यवहारिक जगत्‌ भे सुपर्व जीवन यापन कर रहे थे (स्वामी जी को विवाह सम्बन्ध निश्चित कराने मे विशेष रुचि 
थी), उनके हंसमुख विनोदी स्वभाव का रसास्वादन कर चुके थे। 


अस्तु, ५ फरवरी को वसन्तपञ्चमी के शुभ मुहूर्त मँ भने विश्व के अनेक देशों के तथा भारत के विभिन्न प्रातं के विद्वानों 
को स्वामी जी के जीवन पर प्रकाश डालनेः वाले मुद्रित प्रपत्र ग्रन्थप्रकाशन की सुचना प्रसारण हेतु प्रेषित किये । दिल्ली, लखनऊ, 
वाराणसी, इलाहाबाद आदि नगरों मे जाकर स्वामी जी के परिचितो, शुभयिन्तको, वैदिक विद्वानों से व्यक्तिगत सम्पर्क किया। 
एक-एक व्यक्ति ने स्वामी जी की जितनी अधिक प्रशंसा की, उनकी महानता की जिस प्रकार से सराहना की, उसे व्यक्त करने को 
मेरे पास शब्द नहीं है । सभी ने मेरे कार्य की प्रशंसा कर मेरे उत्साह को दविगुणित-चतुरमुणित किया, ग्रन्थ की सफलता, पूर्णता के 


लिए सहर्ष लेख भेजने का आश्वासन भी दिया। उन सभी की शुभाशंसाे मेरे सवनापय की पाथेय बनी है। ` 


प्रयत्तर के लिए अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। कुछ ही दिनों मेँ सबसे पहले प्रो० यजन वीर दहिया, अध्यक्ष संस्कृत 
विभाग, महर्षिं दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक का शोध पत्र आ गया। फिर तो यह सिलसिला अनवरत चलता ही रहा ओर 
लगभग १०० विद्वानों के सन्देश, श्रद्धाञ्जलि कविता, शोधनिवन्ध आदि प्राप्त हुए । सम्पूर्णं सामग्री को सम्पादन के पश्चात्‌ 
ुस्तकाकार्‌ मे निबन्धित कट्‌ वेदश्रीः ग्रन्थ लप श्रद्धा सुमनाञ्जलि कै मुद्रण प्रकाशन की व्यवस्था की गई । 


यह स्वामी जी को, ममत्व भरा आशीर्वाद था कि गुरुजना, परिचितो, मित्र एवं शिष्यो ने मेरी अभ्यर्थना स्वीकार की ओर 
इस सडल्पित वागध्वर के साफल्य हेतु सर्वथा नवीन एवं स्तरीय रचनाहुति प्रदान कर्‌ ग्रन्थ का एवं मेरा गौरव बढ़ाया । उन सभी 


अधीतियों के सौजन्य एवं अनुग्रह से मुञ्चे ऋषिऋण से मुक्ति मिली है। एतदर्थ भ हृदय से कृतज्ञ हूं तथा उन्हे प्रणाम, सम्मान एवं 
धन्यवाद निरूपित करती हू । 


महर्षिं दयानन्द के पथगामी स्वामी सत्यप्रकाश ने वेद एवं यैदिक साहित्य कै उन्नयन एवं प्रसार में अपना समग्र जीवन 
निष्ठपूर्वक लगा दिया, मन वाणी एवं कर्म से वेदं कै चिन्तन एवं जनुशीलन में व्याप्त रह साहिव्यिक संसद मेँ वैदिक अध्येता की - 
गरिमा को सार्थक किया । वे वास्तव मे वेदश्रीः थे अतः उनकी समृति मे प्रकाशित इत भद्धागुच्छ का नाम भी मुञ्चे "वेदश्रीः' उपयुक्त 


जान पड़ा । पुस्तक, श्रद्धेय स्वामी जी के भव्य किन्तु अनुकरणीय चरित के प्रकाशन मेँ सहायकं सिद्ध होगी तथा सुधीजनों के ज्ञान 
की वृद्धि मे लाभकारी, एेसी विश्वासमयी विनत निवेदना के साथ पुस्तक आपके करकमलों मे है । 


ग्रन्थ का प्रकाशन सहज कार्य नहीं था । मुञ्चे इस कार्य भे महाविद्यालय के तत्कालीन प्रधान एवं वर्तमान प्रबन्धक श्री 
राजेन्द्र नारायण गुप्त, पूर्व प्रबन्धक श्री मूलचन्द अवस्थी, प्रधान श्री लालबहादुर शर्मा, *शाल्नी" प्राचार्या ० कोमल भटनागर, प्रबन्धकर्तृ 
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समिति के सम्मानित सदस्यो, गुरुजनों एवं मित्रं से निरन्तर सहायता एवं प्रोत्साहन मिला है । परामर्शदातृसमिति के विज्ञ सदस्यों 
के अनुभव एवं सलाह का मने अधिकाधिक उपयोग कर समस्याओं के समाधान खोजे है । पूज्यपाद स्वामी जी के प्रति श्रद्धानुराग 
का अनौपचारिक प्रदर्शन करने वाले इन सभी महानुभावं के प्रति मै "जयतु" शब्द का पुनः पुनः उद्घोष करती हू। सम्पादन 
कार्य में मेरी सहयोगिनी ङं० ममता गुप्ा, अंग्रेजी विभाग से प्राप्त महत्त्वपूर्णं सहयोग के प्रति भँ कृतज्ञ हूँ । धन की चिन्ता भी 
लघु नहीं थी, देश-विदेश के स्वनामधन्य दानी महानुभावो विशेष खूप से ड० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, महामहिम राज्यपाल, 
पाण्डिचेरी, श्री मोहन लाल मोहित, मोरीशसः श्री वाई० षी वार्षनी, कनाडा; श्री रामनाथ सहगल, महामन्त्री आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि 
सभा, दिल्ली; श्री सत्यानन्द आर्य, महामन्त्री, द इन्टरनेश्नल दयानन्द वेदपीठ, दिल्ली; महाशय धर्मपाल जी, दिल्ली; भी एम० एल० 
जायसवाल, प्रधान आर्य समाज कटररा इलाहावाद, श्री राधे मोहन, उप प्रबन्धक आर्य कन्या डिग्री कालेज इलाहाबाद आदि ने 


धन-दान देकर ग्रन्थ के प्रकाशन कार्य को सरल कर दिया। इस अपरोक्ष सहयोग के लिए उदारचेता उन व्यक्तियों को मेरा तथा 
आर्यपरिवार का शतशः धन्यवाद | 


स्वामी जी ने भारतीय साहित्य ओर समाज के पल्लवन कै लिए जितना अधिक श्रम किया था उसकी तुलना म मेरा यह 
कार्य नगण्य है तथापि यहं पत्राञ्जलि उस अशरीरी महाला की स्मृति को स्थायी करेगा, एसे आश्वासन की आपसे आशा करती 
हू। अन्त मे, समाज की सारस्वत प्रतिभाओं हारा सृजित इस सारस्वतोपायन को सरस्वती के समुपासक स्वामी सत्यप्रकाशानन्द 


सरस्वती के श्रीचरणों मे समर्पित करती हूं तथा परमपिता परमेश्वर से उनके यशः शरीर को आप्रलयान्त जीवित रखने की 
मङ्खलकामना करती हू 


जनवरी, 9६६७ उर्मिला श्रीवास्तव 
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कर्मयोगी सत्यप्रकाश 
प्रो० कैलाश नाथ सिह 


परम पिता परमातमा की असीम अनुकम्पा से इस पवित्र भारत-वसुन्धरा पर समय-समय पर अनेक महान्‌ पुरुषों ने जन्म लेकर 
अज्ञान, अविद्या ओर कुरीतियों को दूर करके मानवता का असीम कल्याण किया है । इस युग के महान्‌ सुधारक महिं दयानन्द 
सरस्वती ने जो ज्ञान की ज्योति जलाई थी उसी ज्योति के संवाहक, वेदों के उद्भट विद्वान, अनेक ग्रन्थों के रचयिता, देश-विदेश 
मे वेद प्रचार की दुन्दुभि वजाने वाले इस प्रदेश के महान्‌ गौरव, स्वामी सत्य प्रकाश जी सरस्वती थे । वे एक योग्य पिता को 
योग्य संतान थे ओर उन्होने अपनी जीवन यात्रा में विज्ञान का अध्ययन ओर अध्यापन करने के साथ-साथ वैदिक धर्म के आयामो 
पर संस्थापित संस्कृति के प्रचार एवं प्रसार मे अपने जीवन को समर्पित कर दिया था। वे इस प्रदेश की ही नहीं अपितु विश्व को 
महान्‌ विभूतियो में गिने जाते हैँ । उनके ग्रन्थों को पढ़ने से ज्ञात होता है कि उनका ज्ञान कितना अगाध था, धर्म के विषय मे 
उनकी मान्यतार्प कितनी गहन थीं । हिन्दी भाषा में साहित्य तो पयति लिखा गया ह किन्तु हिन्दी भाषा को ज्ञान-विज्ञान के ग्रन्थो 
से समृद्ध करने वालो मे स्वामी जी प्रमुख थे । राषटभाषा हिन्दी की इस बहुमूल्य एवं ठोस सेवा के लिए स्वामी जी सदैव आदर 
पूर्वक स्मरणीय है। 


स्वाम जी श्रीमद्भगवद्गीता के कर्मयोग की साक्षात्‌ प्रतिमूर्ति थे । जीवन के हन्द से ऊपर उठकर वे मात्र लोकसंग्रह के 
लिए कर्म करते थे । उन्होने स्वयं तो अध्ययन-अध्यापन, पठन-पाठन की पराकाष्ठा को प्राप्त किया ही था, असंख्य शिष्यो को भी 
इस दिशा मे प्रेरित किया । सम्पूर्ण भारत तथा भारत के बाहर विश्च के अनेक दैशों मे उनके शिष्य सुप्रतिष्ठित हँ ओर अपने-अपने 
शत्र विशेष मे यश अर्जित कर रहे हैँ । 


स्वामी जी को संस्कृत ज्ञान अपने पिताश्री से विरासत में मिला था, वेद एवं वैदिक साहित्य के ज्ञान के प्रति उनकी लगन 
गहरी थी ओर उसके वे अच्छे ज्ञाता भी थे। किन्तु वे उन मनुष्यो मंसे नहींथे जो ज्ञान की सीमा निर्धारित कर उससे सन्तुष्ट 
रहें । वे तो संस्कृत के अधिकाधिक ज्ञान के लिए सदा उत्सुक रहते थे । वैदिक साहित्य पर अनेक ग्रन्थ लिखने के साथ-साथ 
उन्होने चारो वेदों का अंग्रेजी भाषा मे अनुवाद भी किया। यह एक श्रमसाध्य कार्य था, इस परिश्रम का उनके स्वास्थ्य पर बुरा 
असर पड़ा था ओर वे बीमार तथा दुर्बल हो गए थे। | 


जीवन ओर मृत्यु उस परम पिता परमातमा का बनाया हुआ ही एक अट्ूट नियम है । यह बड़ी ही दुभग्य की बात है कि 
वे गत १८ जनवरी, १६६५ को हमारे बीच से चले गये किन्तु किसी कवि की उक्ति मेँ ˆकीर्तिर्यस्य स जीवति" * वे अपने कृतित्व 
ओर व्यक्तित्व मे सदा सर्वदा स्मरण किये जाते रहेंगे । आर्य समाज बड़ा गौरवशाली है कि उसे एक एेसा उद्भट विद्धान्‌, मनीषी 
संन्यासी मिला जो वैज्ञानिक क्षेत्र मे अपनी प्रतिभा को उजागर करने के साथ ही आर्य समाज के गौरव को हिमालय की चोरियों 
तक पर्हुचा सका । आज वे हमारे बीच नहीं है किन्तु उनकी कर्मठता, जीवन के भोगों के प्रति उदासीनता तथा अध्ययन के प्रति 
निष्ठा सदैव हमारे लिए प्रेरणापुञ्ज बनेगी । 


मुञ्चे बड़ी प्रसन्नता है कि आर्य कन्या डिग्री कालेज, इलाहाबाद उनकी पावन स्मृति मे एक , स्मृत्यभिनन्दन ग्रन्थ" * प्रकाशित 
कर रहा है । म उनके चरणो मे अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हू ओर मेरी परम पिता परमातमा से यही प्रार्थना है कि एसी योग्य 
विद्वान्‌ ओर महान्‌ आत्माएं पुनः आती रहं ताकि मानवता अपने कल्याण पथ से विमुख न हो सके । 
() 


प्रधान, आर्य प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, एवं पूर्व शिक्षा मत्री, उत्तर प्रदेश सरकार 


17 लदशः 








स्वामी सत्य प्रकाश सरस्वती : श्रद्वास्पद मानव 


डं ० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी 


डो० सत्यप्रकाश जिन्होने वाद मे अपनी पली के देहावसान के बाद उनके वियोग को सहन न कर सकने के कारण संन्यास 
ग्रहण कर आर्यसमाज के माध्यम से समाजसेवा का व्रत ले लिया, एक विलक्षण व्यक्ति थे। उन्हने इलाहावाद विश्वविद्यालय के 
विज्ञान विभाग मेँ अपनी एक अमिट छाप ्ोड़ी है । उनकी मृदुल वाणी, सञ्ननता तथा गंभीर चिन्तन उनके व्यक्तित्व को निखार 
थे । 


उनकी अर्धागिनी श्रीमती रलकुमारी जी हमारी आर्य कन्या इन्टर्‌ कालेज की प्रधानाचार्या थीं | इसलिये अक्सर ही ड० 
सत्यप्रकाश जी से भी मिलने का मौका मिलता रहता था । जब रलकुमारी जी को रक्तचाप की शिकायत रहने लगी उन दिनों वे 
बहुत चिन्तित रहते थे। एक बार कालेज में किसी प्रवचन के सिलसिले मे उनका आना हुआ था । उन्होने बहुत ही अच्छे ढंग 
, से अपनी वात को रखा था, उसे हमने बहुत पसन्द किया था । वाद मेँ चलते समय हम उन नमस्कार करने गये तो अनायास ही 
बोले“ रल्लुमारी को आराम की जरत है लेकिन आराम करती नहीं । आप लोग समञ्चादये ।' ` उनकी बात से उनके मन 
की चिन्ता प्रकट हो रही थी । श्रीमती एलकुमारी जी का अचानक ही दिल का दीरा पड़ने से देहान्त हो गया- इससे ० सत्यप्रकाश 
जी के जीवन मं भी परिवर्तन आ गया ओर फिर वे गृहस्थ से संन्यासी बन गये | | 


कई वर्षों के वाद मने उनको गें वल मे देखा, काफी दुवले हो गये थे । उसके उपरान्त करई वार कालेज मँ तथा आर्य 
समाज की सभा मे उनके प्रवचन सुनने का सीभाग्य प्राप्त हुआ । वे उद्यकोरि के विद्धान्‌ ओर चिन्तक थे । उन्होने एक आदर्शमय 
जीवन विताया था इसलिये जो कुछ भी वे बोलते थे उसका प्रभाव लोगों पर पड़ता था । अपनी विराग की स्थिति मेँ भीवे पूरी 
तरह मानवतावादी थै । समाज को अच्छे मनुष्यो की आवश्यकता है इसलिये उन्होने देश के विभिन्न प्रदेशो म जाकर अपनी वाणी 
से मूल्यों के माध्यम से कार्य करन पर वल दिया था। स्वामी जी का वेदों पर गहन अध्ययन था। यै उनकी व्याघ्या बड़ सरल 
शब्दों मे अधिकाधिक रूप में करते थे। भाषा सरल होती थी ओर एसे सामयिक उदाहरण बोलते थे कि लोग मुग्ध होकर्‌ उनकी 


वातो को सुनते थे । उनकी वित्ता का लाभ समाज ने उठाया, क्योकि वे आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ प्राचीन को शीशे की 
तरह देख चुके थे। 


मै उनके व्यक्तित्व तथा विचारो से प्रभावित थी । एसे विदान्‌ श्रद्धास्पद मानव को शत शत नमन ! 
| () 


महामहिम राज्यपाल, पाण्डिचेरी 
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क्या भूर्लू : क्या याद करू? 
लाल बहादुर शर्मा 


प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री स्वामी सत्य प्रकाशानन्द जी महाराज का समग्र जीवन समूचे राष्ट्र के लिए अनुकरणीय रहा है । 
वे हमारे लिए एक आदर्श थे। मेरे लिए तो विशेष रूप से वे सदैव प्रेरणापुञ्ज रहे । उनका चिन्तन-मनन, अध्ययन-अध्यापन, 
बोलचाल, मधुर व्यवहार, हँसमुख स्वभाव सब कुछ ब्रिलक्षण था । स्मृतिर्योँ मानस पटल पर बरबस उभर आतीं है । 


एक बार, आर्य समाज मिजपुर्‌ के वार्षिकोत्सव में पं प्रकाशवीर शास्री जा रहे है एसा स्वामी जी को पता चला । स्वामी 
जी ने मुञ्च, श्री राधे मोहन जी, श्री विनय कुमार व डो० विमलेश जी आदि को बुलाकर कहा कि देखो पं प्रकाशवीर शारी दिल्ली 
से मिजपुर अमुक तिथि को जा रहे ह, गाड़ी इलाहाबाद जंक्शन पर रुकेगी ही- आप लोग एक ओम्‌ का इ्जण्डा लेकर स्टेशन 
पर पर्हुच जाना । वे प्रायः प्रथम श्रेणी मे यात्रा करते हैं । प्रथम श्रेणी डिव्वे के पास खड़े हो जाना, जैसे वे. देखेगे स्वयं अवश्य 
मिलेगे । आप लोग इलाहाबाद की ओर से स्वागत कर देना । हम सभी लोग स्वामी जी सहित स्टेशन पर पचे, बहुत खोज-वीन 
की लेकिन कहीं पता न चला ओर अन्त में हम लोग खोजते-खोजते एक एसे डिव्बे मे जा पर्हचे जहोँ उषा आनन्द जी गाजियाबाद 
से मिर्जापुर जा रहीं थीं । स्वामी जी महाराज ने जैसे ही श्रीमती उषा आनन्द को देखा जोर से हसने लगे ओर बोले देखो भाई 
प्रकाशवीर तो नहीं मिले लेकिन हमे जिनकी तलाश थी वह मिल गई । मुञ्चे तो एक उषा चाहिए चाहे आनन्द हो ओर चाहे 
ज्योतिष्मती हो| हम लोग हंसते-हंसते लौट पड़ । | 


वर्ष 9६७१ मे जब डो० सल्य प्रकाश जी ने संन्यास की दीक्षा ली, उस समय गुरुकुल एटा के आचार्य श्रद्धेय श्री स्वामी ब्रह्मानन्द 
जी महाराज यज्ञ के ब्रह्मा, उद्गाता के रूप मे भँ ओर होता के रूप में डो० आर्य शर्मा थे। पूर्णं वैदिक रत्यनुसार विज्ञान भवन में 
जिस तरह से ड० सत्य प्रकाश जी ने संन्यास की दीक्षा ली थी वह स्मृति आज भी मेरे मानस पटल पर अङिति है। 


प्रयाग के आर्य समाजियो में विशेष रूप से आर्य समाज चौक के श्री राधेमोहन जी, ड० विमलेश, पं मूलचन्द अवस्थी, श्री 
राजेनद्र नारायण गुप्त, श्री विनय कुमार जी, श्री सुरेन्द्र नाथ जायसवाल, ० आनन्द कुमार श्रीवास्तव एवं उनकी पली डां० 
(श्रीमती) उर्मिला श्रीवास्तव आदि एवं मुञ्चे प्रायः चाहे छोटी गोष्ठी हो या कोई बड़ा कार्यक्रम अवश्य बुलाया करते थे । आज 
हम उन्हे विस्मृत नहीं कर पा रहे हँ । उनकी स्पष्टवादिता, मधुर मुस्कान, उदात्त मनोवृत्ति, सरल बोधगम्य भाषण शैली आज भी 
बरबस अपनी ओर आकृष्ट करती रहती है। 


आर्य-जगत्‌ के विदानो, मनीषियों एवं स्वामी जी महाराज के भक्तों न स्वामी जी की स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने के 
लिए स्मृति ग्रन्थ के प्रकाशन का सुञ्ञाव दिया, जिसे प्रबन्ध समिति ने सहर्ष स्वीकार किया। विचार विमर्शोपरान्त यह निश्चय किया 
गया कि यह गुरुतर भार किसी एसे व्यक्ति पर डाला जाए जो विश्रृखलित विचारों को एक सूत्र मे आबद्ध कर ग्रन्थ का स्वरूप 


प्रान, आर्य कन्या डिग्री कालेज, इलाहाबाद 
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प्रदान कर्‌ सके । दृष्टि विद्यालय मं कार्यरत महान्‌ विदुषी, संस्कृत विभाग की अध्यक्षा, डँ० श्रीमती उर्मिला श्रीवास्तव पर गई ओर्‌ 
उन्हें यह कार्य सौपा गया । ड० उर्मिला जी ने बड़ी निष्टा, लगन एवं परिश्रम के साथ बृहद्‌ स्मृति विशेषांक का सम्पादन किया 
जो कि निःसंदेह श्लाघनीय व स्तुत्य है। 


सत्य कहा जाए तो वीसवीं सदी की आर्य सन्तं परम्परा्ओं मे स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती सदैव स्मरणीय रहेंगे । अपनी 
अदितीय प्रतिभा ओर विलक्षण व्यक्तित्व से उन्होने समाज को जो योगदान दिया है उससे समाज निश्चित रूप से लाभान्वित होगा । 
आवश्यकता इस बात की है कि स्वामी जी के जीवन के महत्त्वपूर्ण विन्दुओं से प्रणा लेकर आज की पीढ़ी उसे स्वयं मे चरितार्थं 


करने का सङल्प ले । उनके हृदय मे प्रज्वलित पवित्र अग्नि कै प्रकाश से स्वयं को आलोकित कर "आलदीपो भव" की ओपनिषदिक 
उक्ति को चरितार्थ करे। 
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स्वामी डं० सत्यप्रकाश : एक सार्थक जीवन 


राजेन्द्र नारायण गुप्त 


स्वामी (ङां०) सत्यप्रकाश सरस्वती का स्मरण आते ही विज्ञानवेत्ता, वेद-वेदांग के विद्धान्‌, समालोचक ओर वैदिक साहित्य 
के यैज्ञानिक ज्ञान के प्रणेता तथा एक आदर्श आर्यसमाजी का ध्यान आ जाता है । जौँ उनमें गोँधीवाद की सरलता व राष्ट्र प्रम 
था वहीं एक विद्वान्‌ आचार्य की गरिमा, मानवता के प्रति सहज सेह व प्रेम तथा अपनी समस्त सम्पत्ति समाज के कल्याणार्थ 
समर्पण-- उनके त्यागमय व्यक्तित्व को बहु आयामी आभा से आलोकित करता है । उन्होने अपनी बाल्यावस्था से महाप्रयाण तक 
आर्योचित मूल्यो एवं मान्यता्ओं की अपेक्षा के अनुरूप अपने जीवन को सार्थक किया | ॑ 


स्व० स्वामी जी के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के आचार्य जीवन व संन्यास जीवन की अनेक एेसी घटनाये हँ जिन्हें आज 
की आधुनिक भौतिक जीवन प्रणाली के समानान्तर एक चुनौती ही कहा जायेगा । उनके अनेकानेक समकालीन महानुभाव उनकी 
विद्वत्ता, सादगी, सरलता एवं स्रेह के कारण उनके प्रति आदर का भाव रखते है। 


हमारे ओर उनके परिवार के आर्यसमाज, प्रयाग के कार्यकलापों मे निकटतम सहयोग के बावजूद उनसे मेरा व्यक्तिगत 
परिचय १६६५ के आसपास आर्यसमाज के सक्रिय सदस्य होने के बाद हुआ । जन्मना आर्यसमाजी परिवार का सदस्य होने के 


नाते स्व० स्वामी जी के व्यक्तित्व व कर्तृत्व से परिचित होना स्वाभाविक ही था । यह अपने मेँ एक श्रद्धावनत अनुभूति रही है 
जिसकी शाब्दिक अभिव्यक्ति शायद संभव न हो सके । 


उनकी महानता का आकलन उनके वास्तविक रूप मे कटने में भम अपने को अक्षम मानता हू । आने वाली पीढ़ी उनके प्रति 
जिज्ञासु होगी तो आश्चर्यमिश्रित श्रद्धानुभूतियों से प्रेरित होकर उनके व्यक्तित्व व कर्तव्य से अभिभूत हो सकेगी, यह निश्चयपूर्वक 
कह सकता हू । 


डा० (स्वामी) सत्यप्रकाश सरस्वती आर्यसभ्यता एवं संस्कृति के प्रकाशस्तम्भ स्वरूप है । उनके कार्य एवं उनके व्यवहार 
वास्तव में हमारी अक्षय निधि है, हमारी धरोहर है । हम इन्हे जितना संजो कर रख सकेगे, अपने जीवन मे व्यवहार कर सकेगे, 
उतना भावी पीढ़ी का कल्याण करने मे सक्षम हो सकेगे, इसमे कोई भी संदेह नहीं §। 


महर्षि दयानन्द के आदर्शो की अलख जगाने वाले जो प्रथम पक्ति की महान्‌ विभूतिर्यौ आर्यसमाज ने देश को दीं उन्हीं के 
समकक्ष अपनी अलग आभा के साथ स्वामी सत्यप्रकाश आलोकित होते रहेगे, एसा मेरा विश्वास ह । उनका नाम आर्यजगत्‌ के 
इतिहास में स्वणक्षरो मे अंकित रहेगा, यह अटल सत्य है। 
| () 


प्रबन्धक, आर्य कन्या डिग्री कालेज, इलाहाबाद 
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अमृतयपुत्र स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती 


डो०° कोमल भटनागर 


काल सापेक्ष जीवन का अन्त निश्चित है, विधि का विधान भी निश्चित है, अविश्रान्त श्रम ही इस विधान का प्रतिस्पर्धी 
है । स्वामी सत्यप्रकाश ने जीवन के इस तथ्य को भली-भँति समज्ञा था, जीवन की लयालकता के अन्तिम सप्तक में संन्यास स्वीकार 
करना इसी कर्मठतता का प्रतीक है। युवावस्था के प्रारम्भ, से मृत्यु पर्यन्त स्वामी जी विभिन्न कोणीय रचनाक कार्यो मेँ व्याप्त रह 
साहित्य एवं विज्ञान को समृद्ध कते रहे। उन्होने जो कु भी लिखा वह स्फुट लेखों, अध्यक्षीय भाषो, रेडियो वार्ता्ओं, पाठ्य 
पुस्तकों एवं मौलिक ग्रंथो के रूप मेँ हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं मे उपलब्ध है। आवश्यकता है उसके संकलन ओर 
विवेचन की । आर्यसमाज की सर्वोच्च शिक्षा संस्था होने के नाते आर्य कन्या डिग्री कालेज का यह भैततिक दायित्व था कि इस दिशा 
मे कोई महत्त्वपूर्ण निर्णय ले। इस पपरक में स्वामी सत्यप्रकाश स्मृत्यभिनन्दन ग्रन्थ-- वेदश्री का प्रकाशन स्तुत्य प्रयास हे। 


भारत भूमि को गर्व से मंडित कटने वाले ऋषि मुनियों की प्राचीन परंपराओं के अनुपालक स्वामी सत्यप्रकाश आर्य संन्यासी . 
- के रूप मे विश्व मे प्रतिष्ठित है। यह प्रयागवासियों का सौभाग्य था कि वे इस पावन भूमि से सम्पृक्तं थे। गंगा की यह पवित्र 
मिद्ध उनके शान्त मन की, अक्लान्त कर्म की साक्षी है । आश्चर्य होता है उनकी अपूर्व वौद्धिक क्षमता पर जो या तौ अनुपात मे 
सामान्य से अधिक थी अथवा लगन की निरन्तरता से अधिक आभासित होती थी। वे कहते थे - ` संन्यास मेरे तई निष्कियता 
नही है । मने इस वेष को धारण करके जीवन का त्याग नहीं किया है। यह. वेष तौ अधिक कर्म का प्रतीक है। आज मेरे सभी 
कर्म लगभग निष्काम है, मै धन ओर पद की कामना से ऊपर उठ चुका हूं। निष्काम कर्म ही मेरा संन्यास ह । , 


स्वामी जी के प्रति मेरी श्रद्धा सदी के सातवें शतक में जागृत हुई जव गार्य कन्या दिग्री कालेज में अर्थशासर की प्रवक्ता 
पद पर मेरी नियुक्ति हई । प्राचार्या पद संभाल लेने पर यह संबंध ओर प्रगाढ़ हञ।। भ उनके अपार सेह की पात्रा हुई । जन की 
क्रन्दन प्रक्रिया से लेकर संन्यास तक ओर संन्यास से निर्वाण तक उनका जीवन सादगी से पूर्णं था। इतना सादा कि उन्होने अपने 
विवाह मेँ शर्ते रखी थी, मेरी पली क पिता को विवाह मेँ केवल एक माह का वेतन खर्च करना होगा इससे अधिक नही, ओर 
इसी शर्तं पर उन्होने विवाह किया भी। विचार इतने परिपक्र ओर आडम्बर्रहित कि सामने वाले को मोह ले, आत्मीय बना ले। 
मेरी उनसे प्रायः भेट होती । बुलाने पर वह सहर्ष मेरे विद्यालय आते। आशीर्वाद की आकांक्षा होने पर भ भी यज्ञादिक आयोजनों 
म विज्ञान परिषद्‌ जाती ओर उस निरतिप्त महापुरुष की सुखद छव में वैठ मानो स्वयं भी निर्ति् हो जाती। मुनने स्मरण है, 
अन्तरष्रीय दयानन्द वेदपीठ के तत्त्वावधान मे आयोजित वेद संगोष्ठी, अत्यधिक अस्वस्थ होने पर भी वे उद्घाटन समारोह मेँ आकर 
बैठे थे। सदैव शान्त ससित मुद्रा उनकी पहचान थी। जैसा मृदुल स्वभाव यैसा मृदुल हास । होटों पर सदैव हँसी विराजती, वचनो 
मे हल्का सा परिहास भी रहता। असीम कष्ट मे भी अविचलित, अपार दुःख मँ भी तरस्थ-संन्यास की कसौटी पर कञ्चन के समान 
खरे । 


प्राचार्या, आर्य कन्या डिग्री कालेज, इलाहाबाद 
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आज की पीढ़ी के लिये स्वामी जी का जीवन एक खुली हुई पुस्तक के समान है, आवश्यकता है उसमे से अपनी रुचि ओर 
स्वभाव के अनुरूप कुछ निकाल कर लाने की । उनके महाप्रयाण से हृदय कु रीता सा हो गया है, आकाश कुछ धुंधला सा हो 
गया है । युवा पीढ़ी ही इस रिक्तता को पूरित कर सकती है । जिस बिन्दु पर स्वामी जी ने विराम लिया है उस विन्दु से कर्म की, 
धर्म की लम्बी लकीर खिच सकती है । इसके लिये उसे स्वर का संधान स्वर से करना होगा । मनुष्यता की शक्तिं को महाशक्ति से 
जोड़ना होगा ओर मनुष्यता की कमजोरी को उसी तरह पै तले रौदना होगां जैसे हम वर्षा काल में धरती फोड़ कर उग आने 
वाले शिलीन्ध्र को निर्ममता पूर्वक रीदते है। यह तभी संभव हो सकता है जब अगली पीढ़ी स्वामी जी के चरित्र के सार्‌ को गहेगी, 
उनसे स्वयं को जोड़कर स्वयं का मूल्यांकन करेगी । | 


स्वामी सत्यप्रकाश प्रखर प्रतिभावान्‌ वैज्ञानिक थे, साहित्य के प्रति अभिरुचि सम्पन्न थे, धर्म के प्रति आस्थावान्‌ थे । प्रगाद़ 
चिन्तन ने उनके विचारो को मौलिकता प्रदान की थी। वे कहते थे - विज्ञान का धर्म से कोई विरोध नहीं जबकि धर्म विज्ञान के 
आड आता है । विचार सम्प्रषण की कला में वे पटु थे इसलिये अपने भाषणों से श्रोता को मन्त्रमुगध कर लेते थे, विषय चाहे 
साहिव्यिक हो अथवा सामाजिक, वैज्ञानिक हो अथवा धार्मिक । स्वामी सत्यप्रकाश कोमलकान्त भावुक कवि भी थे, भावनार्जो का 
संग्रह ` प्रतिबिम्ब” इसका साक्षी है । स्वामी जी के व्यक्तित्व की विविधता का, कृतित्व की संचेतना का अध्ययन विज्ञान में अन्तर्लीनि 
साहित्यिक चिन्तन के नए्‌-नए आयाम उपस्थित करेगा । क्षित्तिज की रेखा पर वे ही तो सूर्यकिरण थे जिसने वेदों की ज्ञान गरिमा 


को ग्रहण करने की प्रबल इच्छा से उनका आकण्ठ आस्वादन किया था, हिन्दी भाषा के भाल को विज्ञान के तिलक से सजाया 
था । ौ 


मानव चेतना आस्था छा चरम केन्द्र है । मानवीय प्रयासों की संहति, संस्कृति ओर सभ्यता की मर्मस्पर्शी उच्चता मे दृष्टिगत 
होती है। उसी से निर्माण की अटूट श्रृखला प्रारम्भ होती है । दर्शन संशय से प्रारम्भ होकर विज्ञान मेँ तिरोहित हो जाता है । विज्ञान 
अपार शक्ति का भण्डार हो जाता है। यह संचयित राशि सामर्थ्यवान्‌ तो है किन्तु नितान्त हृदयहीन । हृदय विहीन विज्ञान विध्वंसक 
नहीं तो ओर क्या होगा । संकलन एसा हो कि परिधि के केन्र मे प्रच्छन्न हो अस्तित्व बोध । इसीलिए तो स्वामी जी ने विज्ञान को 
अध्ययन से जोड़ने की चेष्टा की थी। त्राहि-त्राहि के इस युग मेँ एेसे ही कल्याणकारी ज्ञान-विज्ञान की निकष पर कसे धर्म की 
आवश्यकता को सारा विश्व अनुभव कर रहा है। इस विश्वजनीन मानव धर्म के प्रेरणा स्रोत वेद है । वेद हमारे लिए इतिहास 
नहीं, समाजशास्र नही, अपितु जीवन को अनुप्राणित करने वाले, चेतना को संदीपित करने वाले अमृत कोष है- 


श्रृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः 
आ ये दामानि दिव्यानि तस्थुः 


हे अमृत के पुत्रो! सुनो, हे दिव्यधामवासी देवगण ! तुम भी सुनो। अज्ञान अंधकार ओर माया के परे उस परम पुरष को 
जानकरण्टी तुम मृत्यु के चक्र से टूट सकते हो, दूसरा कोई रास्ता नहीं । 


जीवन पानी का बुलबुला है, सुबह के तारे के समान वह ञ्जट छिप जाएगा यदि कुछ शेष रह जाएगा तो वह है मनुष्य का 
कर्म | कर्म सौन्दर्य से मनुष्य की सुन्दरता की विलक्षणता आभासित होती हे, स्मृतियो चिरन्तन शाश्वत होती हैँ । स्वामी सत्यप्रकाश 
के जीवन संगीत का आरोह इसी लयालकता पर आधृत था। संन्यास व्यक्ति को सामान्य से ऊपर तो उठाता ह किन्तु ईश्वर नहीं ` 
वना देता तथापि स्वयं को तुच्छ ओर अपूर्ण मानते हुए भी उन्होने कभी भी असफल नहीं माना । उनके महाप्रयाण के पश्चात्‌ 
रुदन उनका स्थानापन्न नहीं हो सकता, शब्दों की सीमा रेखा मे उनके जीवन को बौध पाना भी संभव नहीं हो सकता । नमन करती 
हू उस ऊर्जस्विता, मनस्विता को स्वामी विवेकानन्द की इस पंक्ति से- 


^.५/21.९, 21156 8110 06011) 110 7110€. 


98 | न्ल्शः 


सत्यप्रकाशसुधियं सततं नतोऽहम्‌ !! 


मिश्रोऽभिराजराजेन्द्रः 


नित्यप्रसन्नमुखवारिजसौम्यशोभं 

विद्यावदातहूदयं विनयप्ररोहम्‌ । 
हैयज्वीनमसृणान्तरभूरिभावं 

सत्यप्रकाशमनिशं बुधमानतोऽस्मि । 1१ 


विज्ञानसिन्धुजलवक्षसि पोतकल्पं 

साहित्यपुष्करतटोद्गतपद्मकुञ्जम्‌ 
दोधूयमानभरताऽवनिकान्तकेतुं 

सत्यप्रकाशसुधियं सततं नतोऽषम्‌ 


। २ 


सेवानिवृत्त्यवधिनैकसहस्रयूनो 
ज्ञानप्रदीपशिखया विदधे प्रबुद्धान्‌ 
भेजे सुदुर्लमयशोऽपि महर्षिकल्पो 
वन्दे महायतिवरं तमहं दिविस्थम्‌ 


1३ 


त्रय्यां यदीयधिषणा रमते स्म निलय 
गम्भीरशास्रविषयाश्च भृशं जगाहे 

सद्धर्मभास्वदुदयाज्वितचक्रवाकं 
तं नौमि सम््रति कृताऽमरसौधवासम्‌ 


| ४ 





आर्य समग्रजगदेव विधातुकामो 
नित्यं चचार भुवि यो हि यतीनद्रवृत्तिः । 
त्यागेन सन्ततमभक्त सुखोपभोगं 


सत्यं तमार्यचरितं नितरां नतोऽहम्‌ । | ५ 





3 --- ~ --------------~ 
प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला, हिमाचल प्रदेश 
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वैशारदी सदसि यस्य शतप्ररोहा 
नित्यञ्चकार विदुषां प्रयितप्रमोदम्‌ 
कृतव्यथाश्च परिहासकथाः सखीनां 
सर्वाऽनुरञ्जनकरं तमहं नमामि 

भूयः प्रयागपरिषलत्सु पुरा तदीयं 
मानार्हसदुतिसुखं समवाप्य सिद्धः 
मिश्रोऽभिराजपदभागधुना गुरु तं 
प्रीत्या समर्चति गुणैस्सुसमर्चनीयम्‌ 


मिश्रोऽभिराजराजेन्द्रो देववाणीसमर्थकः 


विश्वविद्यालये रम्ये शिमलायां प्रतिष्ठितः 


1 ६ 





1७ 


| | च 


स्वामिसत्यप्रकाशानां गतो वात्सल्यपात्रताम्‌ । 
यशःशेषमथ स्तौति साग््रतं सुरसन्निभम्‌ । । £ 
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स्वामी सत्यप्रकाशानन्द सरस्वती 
तक विलघ्ण व्यक्तित्व 


ड० राजेन्द्र सिंह (रञ्ज्‌ भेया) 


पूज्य स्वामी सत्यप्रकाशानन्द सरस्वती जो पूर्वं आश्रम में डो० सत्यप्रकाश के नाम से विख्यात थे, प्रयाग विश्वविद्यालय मेँ 
रसायन-शाख पदरात थे । मेरा उनसे प्रथम सम्पर्क १६३६ मेँ आज से ५६ वर्ष पूर्व हुआ जव वे प्रवक्ता थे ओर रसायन प्रयोगशाला 
मे हमारा मार्गदर्शन करते थे। आज के बड़ प्रसिद्ध व्यक्तित्व उस कमरे मेँ साथ-साथ काम करते थे । स्व० डों० हरिश्चन्द्र जो 
77८९० मे गणित के प्राध्यापक रहे, डां० दयाशंकर (राजर्षि टण्डन के सुपुत्र), ड० रामचरण मेहरोत्रा (प्रयाग ओर दिल्ली 
विश्वविद्यालय के कुलपति), ° चनद्धिका प्रसाद (प्रोफेसर, रुड़की विश्वविद्यालय) आदि ३२ विद्यार्थी उस कक्षा मे थे । ० 
साहब हमारे प्रयोगो मं मार्गदर्शक थे । खर की धोती-कुर्ता, उसी की टोपी, भारी शरीर ओर मुख पर खलती मुस्कान । सभी को 
वे नाम से पुकारते ओर पीठ पर हाथ रख पुत्रवत्‌ स्नेह से पृष्ठते ““कहो राजेन्द्र कैसा प्रयोग चल रहा है ? उनके प्रयोगशाला के 
चक्र मँ यही प्रश्न रहता था। हमे कोई कठिनाई हो तो उनसे पृष्ठ लेते थे। | 


हम लोग ड° साहव के घर्‌ भी जाते थे-- होली, दिवाली पर उनकी श्रीमती जी हम सभी को सेहपूर्वक खिलातीं । उनके 
पिता आर्य समाज के प्रसिद्ध प्रचारक रहे थे । घर पर डं० साहव नंगे वदन रहते थे । उन्होने शीत सहने का अभ्यास किया 
धा | रात मे कभी कम्बल रजाई नहीं लेते ओर सर्दियों मेँ कोई गर्म कपड़ा नहीं पहनते थे । घर साक्षात्‌ सादगी का स्वरूप था। 
कमरे, मे तल्त,. ऊपर गदे ओर खादी की चादर । डं० साहब को अपने प्राचीन साहित्य का भी बहुत गहन ज्ञान था । डो० 
साहब उस समय ३३-३४ वर्ष के रहे होगे । बी०एस-सी० के रसायन प्रायोगिक परीक्षा में मुस्ने ४८।५० मिले जवकि भ थोड़ी 
लापरवाही सँ प्रयोग करता था ओर दयासागर जो बहुत सावधानी वरतता था केवल १७।५०। मैने डाक्टर साहब से इसके विषय 
मे पूष्ठा तो कहने लगे कि बहुत सावधानी से मनुष्य से अधिक भूल हो जाती है, स्वाभाविक रहना चाहिए । ड० साहब ने स्वयं 
बीऽएस-सी०. कक्षाओं के लिए रसायनशास्त्र का एकं ग्रन्थ लिखा था | 


ड० साहव ने एम०एस-सी० की उपाधि १६२७ मेँ ली । उसके वाद अपने शोध कार्य को पूर्ण कर्‌ १६३० मेँ डाक्टर 
की उपाधि प्राप्त की । एक कांरेरी होने के नाते उन्होने अपने आपको १६३० के सत्याग्रह के लिए प्रस्तुत किया । उनको उत्तर 
मिला किं अव कोई आवश्यकता नहीं है तो वे लौट आए ओर उन्हे रसायन-विभाग मे डर्मोन्सेटर का काम लिया । प्रत्यक्ष कोई 
कक्षा तो उन्होने हमारी नहीं ली, पर अपने विषय पर अधिकार ओर वक्तव्य म ओज था । मैने बीग्एस-सी० के पश्चात्‌ 
भोतिकशाच्न विषय को एम०एस-सी० के लिए चुना । पारंगत होने पर्‌ प्रयाग विश्वविद्यालय मेँ प्रवक्ता का स्थान मिल गया। 

१६४२ के आन्दोलन में विश्वविद्यालय से दो प्राध्यापक ईो० साहब ओर विधि विभाग के के०के० भदराचार्य थोडे काल के 
लिए निरुद्ध किए गये थे । जब मँ १६४९ मे एक वार ५ महीने के लिए निरुद्ध ओर एक वार सत्याग्रह कर £ महीने कारावास 


मे रहा तो दोनों प्राध्यापकों का उदाहरण दे मैने सरकार को लिखा कि विश्वविद्यालय स्वतंत्र विचारो का स्थान है ओर उसमें सरकार 
से सहमति आवश्यक नहीं है । - 


सर सधचालक, राष्रीय स्वयसेवक संघ, नागपुर 
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संघ कार्य पर ङं० साहब का असीम प्रेम था । वै कहा करते थे कि धार्मिक दृष्टि से मै आर्य समाजी, सांस्कृतिक दृष्ट से 
संघ का स्वयंसेवक ओर राजनैतिक दृष्टि से कग्रेसी हू । वे कई उत्सवो मेँ अध्यक्ष होकर गए ओर जब भी श्रीगुरुजी संघ के 
सरसंघचालक प्रयाग आते थे तो उनसे मिलने अवश्य आते । 

१६६० के लगभग डों० साहब रसायन-विभाग के अध्यक्ष हो गए। भै भी उस समय भौतिक विभाग का कार्यध्यक्ञ हो 
गया । अनेक बैठकों मे साथ होता था। ने १६६६ में विश्वविद्यालय छोड़ दिया ओर लगभग उसी समय ० साहब ने भी 
विश्वविद्यालय से अवकाश प्राप्त किया। भ तो लखनऊ केन्द्र से काम रहता था, प्रयाग कम आता था फिर भी अपने सहयोगी 
डां राजेन्द्र प्रसाद से जो रसायन शाल विभाग में थे जानकारी मिलती रहती थी । एक बार अचानक समाचार मिली कि डो० 
साहव ने संन्यास ग्रहण कर लिया है। वे आर्यसमाज कटरा में ठहरते थे। मृञ्ञे उन्होने एक बार कहा कि पुराने संन्यासी केवल 
ज्ञान की साधना करते थे। मै अभी विज्ञान की भी करता हूं। उस समय भी कुछ शोधकर्ताओं का वे मार्गदर्शन करते थे। मुञ्ध 
उन्होने एक बार कहा, अपने पुराने शास्रं मे, संन्यासियों के लिये भिक्षावृत्ति बताई गई है । पर मुञ्ञे यह एक. बदलाव संन्यासी 
जीवन मेँ करना पड़ा है । कोई यदि मुञ्ञे भोजन पर बुलाये तो मै चला जाता हूं। पर भिक्षा के लिए घूमना मेरे लिए सम्भव नहीं 
है । यैसे वृत्ति से वे पूर्ण संन्यासी थे । एक बार एक प्रकाशन के प्रमुख जिन्होने स्वामी जी की करई किताबें छापी थीं वे उन्हे 
प्रकाशन का व्यीरा ओर हिसाव-किताव समञ्ञाने के लिए आये । थोड़ी देर ० साहब ने उनकी बात सुनी ओर पठा आप॒ किससे 
बात कर रहे ह ? उनके कहने पर कि ड० सत्यप्रकाश से, उन्होने हँसते हुए कहा कि सत्यप्रकाश तो मर गया । यह तो स्वामी 
सत्यप्रकाशानन्द है जिसका इस हिसाब से कोई मतलब नहीं । मुञ्षसे परामर्श लेने की भी आबश्यकता नहीं । जो तुम्हारी इच्छा हो 
करो । घर की व्यवस्था करके मनुष्य संन्यासी नहीं बनता । जिस दिन विरक्ति का भाव आये उस दिन उठकर चल देना चाहिए, 
यह उनका भाव था। 

संन्यासी के खूप में जब ५ वे केनिया के दौरे पर गये तो मैने उनसे अनुरोध किया कि वे हमारी भारतीय स्वयंसेवक संघ कौ 
शाखा्जओ पर भी कार्यक्रम ले । उन्होने इसे सहर्ष स्वीकार किया । लौटने पर जब भैने उनसे समाचार पूष तो उन्होने 
कहा- कार्यक्रम अच्छे हुए परन्तु प्रातःकाल जो चेहरे यज्ञ ओर हवन के समय दिखते थे लगभग वहीं सायंकाल शाखा के 
स्वयंसेवकों के ख्प मं दिखते थे । अर्थात्‌ संघ ओर आर्यसमाज दोन मे कार्य करने वाले बन्धु लगभग एक ही थे। विदेशो मे वे 
आर्यसमाज के लिए अनेक बार गये । संभवतः आर्य जगत्‌ मे उन जैसा विद्वान्‌ शायद ही कोई हो । 


उनसे अन्तिम भंट दिल्ली में बद्रीप्रसाद तोषणीवाल जो विहिप के उपाध्यक्ष थे, उनके घर हुई । बदरीप्रसाद ने उस समय डं० 
कोठारी, स्वामीजी, धर्मवीरजी, ड० अजितराम वर्मा, ङ० देवेन्द्र शर्मा ओर मुञ्े बुलाया हआ था । बद्रीप्रसादजी के बड़े भाई 
० गोविन्दराम तोषणीवाल, जो ५ हमारे गुरु थे, उस दिन उपस्थित थे । लगभग १५ वर्षं के अन्तर से दो पीढिरयो उस दिन 
प्रयाग विश्वविद्यालय की पुरानी यादों मे डी रहीं ओर हम लोग जो अपने आप को वरिष्ठ समञ्चने लगे थे, स्मरण हो आया कि 
अभी हमारे गुरुजन सक्रिय है ओर हम उनकी तुलनामें छोटे है। 


स्वामीजी के व्याष्यान बहुत सरल होते थे । विद्यार्थियों के कार्यक्रम में उन्होने सबको समञ्ञाया था कि ईसाई ओर इस्लाम 
धर्म के सृष्टि रचना की प्रक्रिया के निकट न होने के कारण विज्ञान से उनकी टकराहट होती है । परन्तु हमारे धर्म मे जिसमे विज्ञान 
के लिए कुठ स्थान है, टकराहट नहीं होती । | 


वेद कठिन होते हे, यह जव मेने उनसे कहा तो हंसते हुए उन्होने कहा, वे कठिन नहीं होते। लोगों ने उन्हे कठिन बताया 
है । कितने सरल मंत्र होते हँ बताते हृए उन्होने कहा-- ओम्‌ विश्वानि देव (ओ ! विश्व के देवता) दुरितानि परासुव (खराब 
वस्तुओं को हमसे दूर करो) यद्‌ भदरं तत्र आसुव (जो अच्छा है उसे हमारे पास आने दो) क्या इससे भी सरल कोई बात हो सकती 
है ? स्वामीजी के देह छोड़ने का समाचार जब मु्ञे मिला तो मुञ्चे एेसा लगा कि मेरे गुरु ही नहीं एक अपने घर के वरिष्ठ व्यक्ति 
जीवन में से चले गये। ॑ 
८.) 
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स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती : एक प्रेरक व्यक्तित्व 


पं० केशरी नाथ त्रिपादी 


स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती सरल हंसमुख ओर मिलनसार । स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती इलाहाबाद विश्वविद्यालय मे 
डमेस्दरिटर, प्राध्यापक, विभागाध्यक्ष ओर संन्यासी किन्तु क्या यह उनका पूर्ण परिचय है, कदापि नहीं । यह तो उनके कर्मठ 
जीवन का क्षणांश भी नही, उन्होने तो जीवन के हर पल को जिया ह, जिया है माने सार्थक किया है । जित क्षत्र मं उतरे, गहरे 
पानी पटे । अध्ययन किया तो पूर्णं मनोयोग से, अध्यापन किया पूर्ण निष्ठा के साथ, संन्यस्त जीवन व्यतीत किया पूर्ण परित्याग 


भावना के साथ । एक वार्‌ लेखन कार्य शुरु हो गया तो जीवन के अन्तिम छोर तक लिखते ही गए । जितना कुठ स्तरीय लिखा 
जा सकता था लिखा । | 


स्वामी जी संस्कृत ओर संस्कृति के अनन्य भक्त थे । विज्ञान के अध्येता क लिए यह आश्चर्य की बात है कि उसकी संस्कृत 
भाषा ओर साहित्य मे इतनी रुचि हो । मूलतः वे रसायनविज्ञानी थे तथापि अपने सम्पकं मे आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को संस्कृत 
पढ़ने का साधिकार निर्देश देते थे। उन्होने विज्ञान पर अनेक पुस्तके लिखीं, यह हर्ष की वात है, उससे भी अधिक हर्ष की वात 
हे कि उन्होने विज्ञान की पुस्तके हिन्दी भाषा मे लिखी ओर इस प्रकार हिन्दी के प्रचार-प्रसार में जो योगदान दे सकते थे, दिया । 
उनका यह हिन्दी प्रेम हम सवके लिए प्रेरणा का विषय है । अनेक 


रन्यो के स्तरीय लेखन के साथ-साथ चारो वेदों के अग्रिजी 
अनुवाद का जो अध्यवसायपूर्ण कार्य उन्होने किया है वह उनकी समाज 


ज को एक अपूर्व देन है। 
आज जब स्वामी जी के विषय में कुछ भूली-विसरी वाते याद कर लिखने वेटठादहूंतो स्मृतियों के पर्त मानो स्वयं सायास 
अगेञारहेहै 


स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती से मेरा परिचय लगभग पचीस वर्ष पुराना &ै म कला का विद्यार्थी था । अतः 
विश्वविद्यालय-काल मे उनके विशेष सम्पर्क मे नहीं रहा । दिन्तु स्वामीजी को छात्रो से इतना लगाव था कि वे लगभग सभी को 
वैयक्तिक रूप से पहचानते थे, यहौँ तक कि मुञ्चे भी 


॑ । स्वामी जी से संसर्ग का अवसर मुभे एक दो उत्सवं मेँ मिला । विशेषकर 
विज्ञान परिषद्‌ से संन्यास ग्रहण करने के उपरान्त जाते समय उनका एक छोटा सा आयोजन भने देखा था । देखा ही नहीं उसमे 
मे पूर्णतः सम्मिलित भी हुआ था । समग्रत: स्वामीजी के व्यक्तित्व की कुछ व्यावहारिक विशिष्टतार्णुँ आज भी मुज्ञ प्ररणा देती है । 
एक बात विशेष जो भने देखी वह यह थी कि प्रश्न पर 


प्रशन होने पर भी वे विचलित नहीं सम्भवतः यह उनकी 
गहन ज्ञान गम्भीरता थी। उनके प्रत्येक उत्तर में तर्वा रहता था। वे तकं को व क के हनि व 


कसौटी पर कस 
लेते धे। अतः सामानय व्यक्ति भी उनके तक कौ ग्रहण कर लेत ॥} आध्यालिकता के साथ सरलता की कसौटी पर क 


अध्यक्ष, विधान सभा, उत्तर प्रदेश (भू० पृ०) एवं वरिष्ठ अधिवक्ता, उच्च न्यायालय 
तशी 28 





जीवन मे एक स्थिति एेसी आती है जब मनुष्य को उसका अभीष्ट मिल चुका होता है। स्वामीजी के जीवन मे जब वे क्षण 
आए जब उपलब्धिर्यो उन्हे वरने के लिये तत्पर थी, तब उन्होने सब कुछ त्याग दिया । उस समय सब कुछ छोड़ देना साहस का 
काम था, इस दृष्टि से वे मानो असाधारण थे। 


उनका संन्यास स्वार्थ के लिये नहीं परार्थ के लिये था । जन-सामान्यने उनके सन्यासी-जीवन से अधिकाधिक लाभ उठटाया। 
प्रत्येक व्यक्ति जो उनके सम्पर्क मे आता था, उनसे अपनत्व पाता था । उसे लगता था कि मानों वे अपना सारा सेह उसे ही दे 
रहे ठै । वे टी उसके सबसे अधिक निकटस्थ है । शायद यह उनकी सहजता ओर निश्छलता का परिणाम था । 


स्वामीजी ने एक दिन संन्यास लेकर असार संसार से विदा ली थी, उनकी मृत्यु ने आकर मानों इस विदा पर पक्वी मोहर 
लगा दी। वे संन्यास लेकर संसार से भागे थे जीवन से नहीं। जीवन क तो प्रत्येक क्षण का उन्होने सदुपयोग किया । वे कहते 
भी थे अथर्ववेद भाष्य का कार्य पूरा हो जाए, ईश्वर मुञ्ये तब बुलाए ओर यही हआ भी, ईश्वर ने उन्हे इतनी शक्ति व समय. दिया 


कि वे अथर्ववेद निबटाने के बाद ही मृत्यु को प्राप्त हृएु । सम्भवतः यही है इच्छामृत्यु जो हमें तो भीतर तक दहला गई किन्तु उस 
महान्‌ आतमा को केवल चोला मात्र बदलने के लिए अपने साथ ले गई। | 


29 | श्ट्णीः 


स्वामी सत्यप्रकाश : वेदों के महान्‌ संदेशवाहक 


मोहनलाल मोहित 


संसार विचित्र पुरुषां से परिपूर्णं है । य्ह लाखोँ-करोड़ं एेसे जन जन्मते &, जो अपनी आसुरी प्रवृत्ति के कारण अपना 
सर्वनाश कर वैठते ह । अनगिनत लोग एसे होते है जो स्वार्थ-जाल मे फते, स्वहित के अतिरिक्त कुछ ओर देख पाते ही नहीं । 
इस धरा-धाम पर एेसे भी नर-रल दृष्टिगोचर होते हँ, जिनका प्रतिपल परोपकार में ही व्यतीत होता है। पूज्य स्वामी सत्यप्रकाश 
जी महाराज एसे ही महामना थे, जिन्होने अपनी हर सोँष को परहित मे, सत्य प्रकाशित करने मेँ ही खपा दिया । 


सन्‌ १६६६ की वात है । विज्ञान-विशारद, इलाहावाद विश्वविद्यालय के उपकुलपति, प्रोफेसर सत्यप्रकाश जी वानप्रस्थाश्रम 
मे प्रवेश करके दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे । उनका वायुयान मोँदीशस रुका ओर वे दो दिनों तक मेरे अतिथि रहे । मुञ्चे उनके 
सान्निध्य का सौभाग्य प्राप्त हुआ । उनके सादा भेस, सरल स्वभाव, विमल विचार, अपार विता, समाजसेवा के उदार दृष्टिकोण, 
वेदिक धर्म के प्रचार-प्रसार मे समर्पित जीवन ने मुञे उनके स्वर्गीय पिताश् विद्वदूबर गंगा प्रसाद जी उपाध्याय का स्मरण दिला 
दिया । कहने की आवश्यकता नहीं कि वानप्रस्थी सत्यप्रकाश जी की समाज-सेवा की अनुपम निष्ठा एवं लगनशीलता से म अल्यन्त 
ही प्रभावित हुआ । आपने अपने पिताश्री के पथ का अनुसरण करके एक सुपुत्र का ज्वलन्त उदाहरण उपस्थित कर दिया | 

महाराज अशोक के -पत्र, महेन्द्र ने बौद्ध मत का प्रचार-प्रसार देश-देशान्ते म किया था । युवा वैरिस्टर मोहनदास कर्मचन्द 
गोध ने दक्षिण अक्रीका ने रग-भेद नीति का जोरदार विरोध किया था । उसी देश मे, जन्लं सदियों से गोर-काल के बीच नफरत 
की ओँधी चलती रही है, पूज्य स्वामी सत्यप्रकाश जी ने वेदों का डका अनेक वार्‌ बजाया । अहिन्दी भाषियों ने आपके वैदिक 
संदेशो को अंग्रेजी के माध्यम से सुनकर आपकी भूरि-भूरि प्रशंसा की। आपने अशोक-पुत्र, महेन्द्र की ही भति विदेशों में अपने 
धर्मोपदेशं दारा अधर्म के ताप से विदग्ध मानवो को आलिक शांति प्रदान की । आपकी गम्भीरता, सहनशीलता एवं त्याग ने 
बहुतो के दिलों मे आपके लिए अमिट स्थान बना लिया । | 


स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज बड़ उदारचेता थे । मोरीशस में आपने अपने प्रवचनोँ द्वारा धर्मपरेमियों को मन्त्र-मुग्ध कर्‌ 
दिया । जव आप दूसरी बार यँ आये तव मेरे निवासस्थान के निकर नगर मे एक समारोह का आयोजन हुआ । प्रातःकाल में 
भारी जुटाव हुआ, परन्तु सारयकाल मे बीस ही लोग उपस्थित हो सके, वे बीस व्यक्ति गणमान्य जन थे जिनमें डोक्टर, वैरिस्टर 
ओर प्रोफेसर सम्मिलित थे । स्वामी सत्यप्रकाश जी ने उसी उदारता से पूरा घण्टा सारगभित व्याष्यान दिया ससे कि वे भारी 


जन-समूहों मे यहा देते 1 | । उपस्थित विदान्‌ जन उनकी वित्ता ओर गम्भीरता सै बड़ ही प्रभावित हुए । मोरीशस, दक्षिण अफ़़ीका, 
ईस्ट अप्रका आदि ५१ मे आपकी सेवा वन्दनीय के । जाप अग्रनी-हिन्दी मेँ जह धारा-प्वाह प्रवचन करके सवको तृप्त करते 
रहे, वहीं अपने हिन्दी लेखो से भी विदेशों को वैदिक ज्ञान देते रहे । आपकी दूरदर्शिता ओर कार्य कुशलता से कौन 
प्रभावित नहीं हुआ । 


प्रधान, आर्य स्रा, मारीशस 


तेत 30 


सन्‌ १६७३ में मोरीशस में आर्य महासम्मेलन बड़े ही समारोह पूर्वक सम्पन्न हुआ । श्री सत्यप्रकाश जी महाराज संन्यासी के 
वेश में थे । संन्यास में प्रवेश हीने से पहले उन्होने बड़ी सरलता पूर्वक मुञ्ञसे पृष्ठा था--“ “मोहित जी, मेरे संन्यास का नाम क्या 
होना चाहिए, बताइये"  । मैने उत्तर दिया था “आपका नाम" “सत्यप्रकाश' इतना सुन्दर है कि यही नाम सन्यास का भी होना 
चाहिए । उन्होने मेरे सुञ्ञाव का स्वागत किया । स्वामी सत्यप्रकाश जी ने आर्य महासम्मेलन को सफ़ल बनाने मे बड़ा ही महत्त्वपूर्ण 
योगदान दिया । वे यहौँ के गवो ओर नगरों में घूम-घूम कर वैदिक प्रवचन करते रहे । 


स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज के सहयोग ओर आलविश्वास को देखकर सन्‌ १६६ मे मने छः लाख की धनराशि देकर 
“अन्तर्य दयानन्द वेदपीठ' की स्थापना करवायी । लगभग दस वर्ष होने को है । स्वामी जी महाराज बड़ी कुशलतापूर्वक 
^अन्तरष्रीय दयानन्द वेदपीठ' के कार्य का सानन्द संचालन करते रहे । आपने अपनी कर्तव्य परायणता एवं शुद्धान्तःकरण का 
परिचय दिया । । 


स्वामी जी की बारम्बार मोरीशस-यात्रा होती रही । हमने पाया कि आप बड़े गुण-ग्राही थे, सपने मे भी परदोष-दर्शन नहीं 
करते थे। ठीक ही कहा है-- 
““गुणी च गुणरागी च विरलः सरलो जनः 


स्वामी जी न सन्यास की मर्यादा का पूर्णतः पालन किया । 


मेने सन्‌ १६७० मे मोरीशस के कुछ कर्मठ आयो के साथ भारत की यात्रा की। मूञ्चे स्वामी जी के उस गृह में रहने का 
सौभाग्य प्राप्त हआ, जिसमे वे संन्यास ग्रहण करने से पहले रहा करते थे। उनका मकान सुन्दर ओर प्रांगण विशाल था जिसमें बड़े 
आराम से हम रहे । संन्यासी बनने पर स्वामी जी ने उस गृह मे पुनः पग नहीं धरा। एक बार उस सुख-धाम को त्यागा तो जीवन 
पर्यन्त उससे अलग ही रहे । वे आदर्शं संन्यासी थे । आज स्वामी जी महाराज का पार्थिव शरीर हमारे बीच न रहा, परन्तु उनकी 
कीर्ति-काया सदा अमर रहेगी । उनका अंग्रेजी मे किया वेदभाष्य, उनके सुने हए प्रवचन, उनका त्याग ओर परोपकारप्रियता उनकी 
सदा याद दिलाती रहेगी । मेरे अतिथि बनकर बारम्बार वे मेरे गृह को अपनी चरण-धूलि से पवित्र करते रहे । उनकी सादगी, 


सात्विकता, सेवापरायणता ओर वेद-निष्ठा मेरे मानस-पटल पर अंकित है। पूज्य स्वामी सत्यप्रकाश जी श्रद्धालु मोरीशसवासियो को 
सदैव स्मरण रहेगे। | 


६५ | क्श 








दिवंगत स्वामी सत्यप्रकाश जी एक महान्‌ विभूति ये 


रामनाव सहगल 


० स्वामी सत्यप्रकाश जी न केवल आर्यसमाज की या भारतवर्ष की प्रत्युत समस्त विश्व की दिव्य विभूति थे । स्वामी 
जी का निधन विश्व भर की विद्वतूसमाज की अपरणीय क्षति है । किन्तु जनम ओर मृत्यु के शाश्वत्‌ सम्बन्ध को उलटना किसी के 


वश में नहीं है। इसलिये प्रिय से प्रिय व्यक्ति की परलोक यात्रा से उत्पन्न व्यथा को, रिक्तता को शान्त मन से सहने के अतिरिक्त 
कोई अन्य रास्ता नहीं है । कहा है-मृद्यर्वे प्राणिनां ध्रुवः। 


माननीय स्वामी जी का स्मरण आते ही ओखां के सामने एक एसी मूर्ति, एक एसी देहयषटि आ उपस्थित होती है जो व्यक्तित्व 
की दृष्टि से सामान्य होते हुए भी ज्ञान-विज्ञान की अकूत सम्पदा के कारण असामान्य थी, लोकोत्तर थी । मध्यम कद ओर कुठ 


भारी देह वाला भगवा धोती मात्र परिधान मे मन्र गति से चलता साधुमना वह आर्य संन्यासी पौरस्त्य एवं पाश्चात्य विद्याओं का 
अभूतपूर्वं संगम था। 


स्व० स्वामी सत्यप्रकाश जी का जन २४ अगस्त १६०५ को बिजनीर नगर के आर्यसमाज मन्दिर मे हुआ था । स्वामी जी 
के पूज्य पिता स्वर्गाय श्री पं० गंगा प्रसाद जी उपाध्याय बिजनौर के राजकीय स्कूल मे अध्यापक थे । स्वामी जी पच भाई-बहन 
मे सबसे बडे थे । उन्होने १६२७ में प्रयाग विश्वविद्यालय से रसायनशा में सम्मानपूर्वक एम०एस-सी० परीक्षा उतीर्ण की । उन्दी 
दिनों प्रयारा से विज्ञान-परिषद्‌ की मुख पत्रिका “ विज्ञान" ' मासिक निकलती थी । स्व० सत्यप्रकाश जी उस पत्रिका का सम्पादन 
करते थे । उत्तरकाल में विश्वप्रसिद्धि प्राप्त कएने वाले स्व० ङडो० आला राम जी से स्वामी जी का बाल्यकाल से पारिवारिक सम्बन्ध 


था। उनको हिन्दी मे वैज्ञानिक विषयो पर लेख लिखने की प्रेरणा भी स्वामी जी से प्राप्त हुई थी । इसी प्रकार स्वामी जी ने अनेक 
लेखक उत्पन्न किये। 


स्वामी जी की रुचि ` प्राचीन एतिहासिक सामग्री का रासायनिक अध्ययनः› विषय मे रही । उन्होने अध्यापन के अन्तिम 
काल मे एतिहासिक द्रव्यो के वैज्ञानिक परीक्षण स्वयं किये ओर अपने शिष्यो से करवाये, स्वामी जी के निर्दशन में अनेक शिष्यां 
ने महत्त्वपूर्ण विषयों पर शोध कार्य करके डाक्टर-उपाधि अर्जित की । 


सन्‌ १६३२ मे स्वामी जी ने प्रयाग विश्वविद्यालय से डीऽएस-सी० की उपाधि प्राप्त की । वहीं विश्वविद्यालय के रसायन 
विभाग में डिरमस्ट्रिटर के पद से स्वामी जी ने कार्यारम्भ करके अन्त मे प्रोफेसर के सर्वोच्च पद पर कार्यरत रहकर १६ ६७ मे 
सेवानिवृत्ति प्राप्त की । १६७१ मे आपने संन्यास आश्रम की दीक्षा ली । तब से आपने पीष्ठे मुडकर्‌ नहीं देखा ओर अपने जीवन 
का एक-एक क्षण आर्यसमाज की सेवा मं समर्पित कर दिया । संन्यासी प्राजापत्य इष्टि द्वारा अपने अतीत का सब कुछ छोड़कर 


महामन्त्री, आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि समा, दिल्ली 
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एवं समस्त अग्नियो का स्वयं मे आधान करके लोक-शिक्षा के लिए निकल पड़ता है, स्वामी सत्यप्रकाश जी एेसे ही संन्यासी थे । 
उनके जीवन की अनेक घटना है जो उनकी निस्संगता, स्थितप्रज्ञता एवं पूर्णं विरक्त भाव को प्रकट करती ह। 


स्वामी जी ने वाणी ओर लेखनी दोनों के द्वारा आर्यसमाज एवं विश्वसमाज की भरपूर सेवा की £ै । देश-विदेश मं उन्होने 
अनथक प्रचार-यात्राएं कीं । वैदिक साहित्य, संस्कृत ओर अंग्रेजी के स्वामी जी श्रेष्ठ विद्धान्‌ थे। उन्होने यूरोप, अमेरिका एवं 
अफ्रीका आदि महाद्वीपं में वैदिक ज्ञान का प्रचार-प्रसार किया । सैकड़ों पुस्तक लिखीं । उनके विचारो को आर्यसमाज के प्रत्येक 
क्षेत्र मे बड़े आदर के साथ सुना जाता था, कुछ एसे भी विषय रहे जिन पर मतभेद प्रायः टो जाता था। किन्तु देखा यह गया कि 
पूज्य स्वामी जी की पकड़ न केवल आधुनिक भौतिक विज्ञान पर थी, महर्षिं दयानन्द के साहित्य के शब्द-शब्द पर भी उनका 
अप्रतिम ओर प्रामाणिक अधिकार था । विश्वविद्यालयीय क्षेत्र मेँ काम करने वाले आर्य विद्वानों मेँ एक स्वामी सत्यप्रकाश जी ही 
एसे थे जिन्होने महर्षिं दयानन्द की अनेक मान्यताओं की वैज्ञानिक व्याठ्या की तथा जिन सिद्धान्तो को साधारण आर्यसमाजी 


आस्थावश स्वीकार करता है, उनकी विज्ञान सम्मत व्या्या देकर महर्षि की सञ्च को, उदुभावना्ओं को विद्वद्‌ वर्ग मे आदरणीय 
बनवाया । 


ङडा० स्वामी सत्यप्रकाश जी का जन्म एक निर्धन किन्तु सारस्वत साधना से भूरपूर परिवार में हुआ था । उनके पूज्य पिता 
स्व० उपाध्याय जी आर्यसमाज के माने हए विद्धान्‌ थे । उनकी “* आस्तिकवाद ` पुस्तक पर मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला ` 
धा । वैदिक साहित्य एवं दर्शन साहित्य पर उपाध्याय जी का बड़ा गम्भीर अध्ययन था । स्वामी जी की माता स्वर्मीया श्रीमती 
कला देवी भी एक सिद्धान्तनिष्ठ महिला थीं । कम ही लोग जानते है कि जब धनाभाव में आर्यसमाज चौक इलाहाबाद का होल 
बनने से रुका हुआ था तब धन की अपील मे माता कलादेवी ने अपने गले का स्व्णभिरण अर्पित कर दिया था । एेसे यशस्वी 
एवं धन्य माता-पिता की धन्य सन्तान थे स्व० स्वामी सत्यप्रकाश जी। 


स्वामी सत्यप्रकाश जी सरस्वती से मेरा सबसे पहले परिचय स्व० पं० प्रकाशवीर शास्री ने जब १६७३ मे मेरठ मे आर्यसमाज 
की शताब्दी मनाई गई थी, तब कराया था । आर्य समाज की स्थापना को १०० वर्षं टो गये थे । उस श्रंखला में सबसे पहले 
मेरठ मे आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के तत्कालीन प्रधान स्व० पं० प्रकाशवीर शास्री के तत्वावधान मेँ एवं स्वामी सत्यप्रकाश 
सरस्वती जी की अध्यक्षता मे शताब्दी मनाई गई थी । तब मुख्य अतिथि के खूप मे भारत के तत्कालीन राषटरपति श्री वी०्वी० 
गिरि जी को आमन्नित किया गया था। राष्रपति जी का कार्यक्रम स्थगित हो गया । श्री चौ चरण सिंह, श्री मोरारजी देसाई 
प० शिव कुमार शास, श्री राजन बाटला, उद्योगपति समारोह मँ पधारे थे । मेरा स्वामी जी से तभी से परिचय हुआ ओर उसी 
दिन से दिन-प्रतिदिन बढ़ता गया । 


मोहन मिकिन्स के श्री वेद मोहन जी का देहान्त हुआ तो उनकी श्रद्धांजलि सभा मे पं० प्रकाशवीर शाखी पधारे थे । उनकी 
हार्दिक इच्छा थी कि श्री वेद मोहनजी की स्मृति में मोहन मिकिन्स की ओर से एक अच्छी राशि दान स्वरूप देकर कोई कार्य किया 
जाय जिससे उनकी याद सर्वदा बनी रहे । तब चारो वेदों का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित करने का कार्य आरम्भ करने का निश्चय 
हज । डीज्डीर्वी० के तत्कालीन प्रधान श्री जी°एल० दत्ता जी बैठक मे उपस्थित थे । उन्होने इसका अनुमोदन किया । मोहन 
मिकिन्स वालों ने घोषणा की कि हम ₹० १००,०००/- देगे। बाद मेँ स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती जी से प्रार्थना की गई कि इस 
कार्य को अपने हाथ में लेकर वे वेदों का अनुवाद करें । उन्होने इसे सहर्ष स्वीकार किया ओर अपनी सेवायें निःशुल्क देने की 
घोषणा की । “'वेद-प्रतिष्टान" ° के नाम से एक संस्था बनाई गई जिसके प्रधान ड० एल०्एम० सिंघवी जी, जो अब ब्रिटेन में भारत 
के हाई कमिश्नर है । अन्य लोग, रसे श्री इनद्रकुमार गुजराल, श्री जी० एल० दत्ता, डं० सूरजभान, पं० प्रकाशवीर शाखी, श्री 
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विश्वनाथ, पं शिव कुमार शाच्री भी थे । स्वामी सत्यप्रकाश जी लगभग २० वर्ष आर्यसमाज हनुमान रोड, नई दिल्ली मे रहे, मँ | 


भी वर्ह लगभग १५ वर्षं रहा । उसके बाद हम दोनों ही आर्यसमाज “` अनारकली" ” मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली मे आ गये | 
वेद-प्रतिष्ठान के तत्वावधान मे अव तक सारे वेदौ का अगरेजी अनुवाद २६ खण्डो में प्रकाशित हो चुका है ओर मे० एस० चांद 
एण्ड कम्पनी द्वारा इन वेदों को भारत तथा भारत से बाहर भिजवाया जा रहा है । इन वैदो 


पर्‌ लगभग ३० लाख रुपया व्यय हौ 
चुका है । 


अजमेर मे स्वामी दयानन्द जी की जो निर्वाण शताद्ी अक्टूबर १६८३ मे मनाई गई, उसके बारे मेँ कई वार, दिल्ली, अजमेर 

` आदि में वैठक में विचार हुआ कि शताद्दी दिल्ली, अजमेर या वम्बई मे इन तीन स्थानों मेँ करौ मनाई जाये | स्वामी सत्यप्रकाश 
सरस्वती जी इस बात पर ददर थे कि स्वामी जी का निर्वाण अजमेर मं हआ था। इसलिये शताब्दी अजमेर मेँ ही मनाई जाये। 
परोपकारिणी सभा ने इसकी समपुष्टि कर दी । यह निश्चय ५६८ ३ मे लगभग इद वर्ष पूर्व हुआ । स्वामी सत्यप्रकाश जी ने इसे 
सफल वनाने के लिए पूर्ण निमेदारी ले ली । यह कार्य मेरे घर तथा तक्तालीन डी० ए० वी० कालज प्रवन्धकर्त्री समिति कै 
संगठन सचिव ओर वर्तमान मेँ प्रधान श्री दरवारी लाल जी, आर्य जगत्‌ के सम्पादक पं० क्षितीश वेदालकार पर छोड़ दिया गया। 
शताब्दी मनाने के लिए आर्यसमाज “'अनारकली'' मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली मेँ स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती जी के नेतृत्व मे २० 
सव-कमे्िर्यो वनाई गई। जो लोग अजमेर मेँ शताब्दी मनाने का विरोध कररहेथेवेभी साथ हो गये । तत्कालीन प्रधानमन््री 
श्रीमती इन्दिरा गोधी वँ पधारी थीं ओर उन्होने स्वामी दयानन्द जी कौ अपनी श्रद्धाजलि अर्पित की थी। उस निर्वाण शताब्दी 
मे हरि० मु० म० श्री ्िवचरण माथुर, कैविनेट मन्त्री श्री टी० एन० चतुर्वदी एवं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री 
राम गोपाल शालवाले भी पधारे थे । वलं लगभग पाच लाख लोग एकत्र हृए थे। समाचार पत्रौँ को लिखना पड़ा कि आर्यसमाज 


के इतिहास मे न तो इतना अपार जन समूह कभी एकत्र हआ है ओर न भविष्य मेँ होगा। इसका सारा श्रेय स्वामी सत्यप्रकाश 
सरस्वती जी को प्राप्त है। 


जब म आर्य केन्द्रीय सभा १५ हनुमान रोड, नई दिल्ली के कार्यालय मेँ था तव स्वामी जी वहीं रहते थे । जब से मै आर्य 
प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा का मंत्री वना तब सै स्वामी जी मेरे आग्रह पर आर्य समाज ^“ अनारकली ` मद्दिर्‌ मार्ग, नई दिल्ली में 
आ गये। हम लगभग १८ वर्ष आर्यसमाज मेँ रहते रहे । हम दोनो आपस में प्रतिदिन मिलते थे जर शाम को वैठकर्‌ काफी 
पिया कत्ते थे। आपस मेँ विचारविमर्शं करते थे । स्वामी जी मृन्ञे हर कार्य मेँ सहयोग देतै थे । 

स्वामी जी दो वर्ष पूर्व दिल्ली मेँ बीमार हृए। भै 
स्वामी जी की इच्छा थी कि इलाहाबाद भिजवा दिया जाये 
मे रहे ओर उसके बाद अमेढी चते गये, वहम उनके शिष्य 
लाल जी उनसे मिलने क लिए अमेटी गये, पर वे हमे 
अपने जीवन मेँ सैकड़ों पुस्तक लिखीं जो देश मेँ तो वेदप्रचार्‌ 
है । वे वास्तव में एसी महान्‌ विभूति थे जिनका जन्म 


उन्हं सर गंगाराम अस्पताल मँ ले गया ओर्‌ चेैकञअप आदि करवाया । 
ये ओर वै अपनी इच्छानुसार इलाहावाद चले गये । कुछ दिन रायबरेली 
ष्य श्री दीनानाथ ने उनकी बड़ी सेवा की । भ ओर सभा प्रधान श्री दरबारी 
पहचान नहीं पाये। हमसे जो भी उनकी सहायता हई करते रहे । उन्होने 


दम्रचार हेतु मंगवाई ही जाती है, विदेश मे भी बड़ी मात्रा मेँ मंगवाई जाती 
न्म कभी संयोगवश ही होता है। 


तीः 34 


वेभवे निःस्पृहेनापि, सम्प्राप्तं वै भवे पदम्‌ । 


[ स्वामि-सत्यप्रकाश सरस्वती-महालसनां पुण्यस्मृयर्थं काव्य-श्रद्धाञ्जलिः | 


प्रो० प्रभाकर नारायण कवदठेकछर 


पूर्व प्राध्यापकः पश्चात्‌ संन्यासी सोऽभवत्‌ स्वयम्‌ । 
सन्यासी किन्त्वसन्न्यासी न्यस्तस्तेनासतो भ्रमः ।। 


रसायने तु विज्ञाने विद्वानासीत्‌ स॒ शिक्षकः । 
ब्रह्मानन्दरसे तेन नित्यं प्राप्त रसायनम्‌ । । 


यतिनापि लोकहितप्रयले न यतिः कृता । 


लौकिकं शिक्षणं दत्तम्‌ अलौकिकमहातलना । | 
आर्यधर्मप्रचारार्थमनार्यमतखण्डनम्‌ । 
तेनाचरितं चार्यचरितं चरतो भुवि ।। 


अनेकग्रन्थकर्तापि न ग्रन्यिर्धारिता हदि । 
स्वयं सिद्धोऽपि सिद्धान्ते मतिस्तस्य दृढा मता ।। 


स्वामिनोऽपि न स्वामित्वं वैभवे धनसम्पदः । 
निःस्पृहस्यापितस्यासीत्‌ स्पृहा धर्मस्य शिक्षणे ।। 


न भ्रमो भ्रमतस्तस्य वैराग्येऽप्यात्रागता । 
वैभवे निःस्पृहेनापि सम्प्राप्तं वे भवे पदम्‌ || 


कुलपति, विक्रम विश्वविद्यालय, उन्मैन, म०प्र० (भू०पू०) 
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स्वामी सत्यप्रकाश : संस्मरण ओर साहित्य 


डं० भवानी लाल भारतीय 


महान्‌ वैज्ञानिक तथा सन्त स्वामी सत्यप्रकाश के निकट सम्पर्क मेँ आने का मूञ्ञे अवसर मिला, इसे म अपने जीवन का महान्‌ 
सौभाग्य मानता हूं। म उनके लेखन कार्य से पहले परिचित हुआ जव कि व्यक्तिशः उन्हें जानने का अवसर बाद मे आया । भन 
उनकी पुस्तक वेदो पर अश्लीलता का व्यर्थ आक्षेप" जोधपुर के राजकीय पुस्तकालय से लेकर पदी थी। तभी ज्ञात हुआ कि वे 
यो तो रसायन शाच्र के अध्यापक है किन्तु वैदिक अध्ययन मेँ उनकी गहरी खचि है । यह पुस्तक उनकी प्रथम कृति है जो १६३५ 
मे प्रकाशित हुई थी । स्वामीजी की एक प्रसिद्ध कृति “4 (पंपटवा ऽत्‌ ० (८ फणाठब्नृ$ज 12/42 के प्रकाशन की 
भो एक कहानी है । १६३८ मेँ आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान ने अपनी स्वर्ण जयन्ती मनाई | समारोह के आयोजकों ने निश्चय 
किया कि इस अवसर पर किसी अच्छी पुस्तक का प्रकाशन किया जाना चादिए । उन्होने स्वामी जी (उस समय डाक्टर) से प्रार्थना 
की ओर्‌ स्वामी दयानन्द के दैतवादी दर्शन की सुन्दर व्याख्या मं लिखी यह अग्रेजी पुस्तक प्रकाश मेँ आई। 


म १६५० मे जव उक्त सभा के वार्षिक अधिवेशन मे भाग लेने अजमेर गया तो वैदिकं पुस्तकालय से इसकी एक प्रति मात्र 
आठ आने मे खरीद लाया । बी० ए० मे मेरा एक विषय दर्शनशासख्र भी धाओ यदा कदा दर्शन के अपने प्राध्यापक स्व० 
डा० रामानन्द तिवारी से उद्वैत ओर त्रैत आदि दार्शनिक प्रश्नों को लेकर बहस भो करने लगता था । स्वामी जी की इस पुस्तक 
से मुञ्चे दयानन्द दर्शन को समञ्लने में पर्याप्त सहायता मिली । १६५५ मं जब पं० गंगा प्रसाद उपाध्याय का ग्रन्थ ?1105ग$ ग 
वात प्रकाशित हूजा ओर उसे भी मैने पढ़ा तो पाया कि पुत्र की लिखी पुस्तक पिता के ग्रन्थ से इक्तीस ही है, उत्नीस नहीं । 


डा० सत्यप्रकाश के प्रथम दर्शन का अवसर १६५६ मे मथुरा मे मिला । इस वर्ष के दिसम्बर मास मेँ उनके पूज्य पिता तथा 
आर्यसमाज के वरेण्य लेखक पं० गंगाप्रसाद्‌ उपाध्याय का अभिनन्दन किया जा रहा था। यही वर्ष ऋषि दयानन्द कै दीक्षा ग्रहण 
करने की शताब्दी का भी वर्ष था ओर आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश ने मथुरा मे ही दीक्षा शताब्दी मनाने का निश्चय किया 
था । सभा के प्रधान पं० हरिशंकर शर्मा स्वयं हिन्दी कै कवि तथा यशस्वी साहित्यकार थे । उन्होने निश्चय किया कि दीक्षा 
शताब्दी के मंच से ही आर्य समाज के दौ पण्डितो का सम्मान किया जाना चाष्िए्‌। यह भी एक संयोग हौ था इन दोनों विद्वानों 
के नाम एक ही थे (9) गंगाप्रसाद जज ओर (२) गंगा प्रसाद उपाध्याय | भँ भी इस कार्यक्रम मे समिलित होने मथुरा गया धा। 
जब अभिनन्दन का कार्यक्रम समाप्त हमा तो म मंच पर पर्व गया ओर ० सत्यप्रकाश से अपनी आटोग्राफ बही मेँ हस्ताक्षर 
कटने का निवेदन किया । डाक्टर साहब तो प्रयाग विश्वविद्यालय के अपने अध्यापन काल मेँ भी सदा खादी की धोती, कुर्ता 
जओर गधी टोपी जैसी स्वदेशी पोशाक धारण किये रहते थे। जब भने उनसे आयेग्राफ देने का अनुरोध किया तो उन्होने मुक्षसे 


पूष्ठा - क्या आप मुज्ञ जानते है ? मैने उनके उपर्युक्त दोनों ग्रन्थों का नाम लिया ओर कहा किं मने इन्हें पद रखा है । वे आश्वस्त 
हृए जर अपने आदटोग्राफ दिये। 


प्रोफेसर एवं अध्यक्ञ, महर्षि दयानन्द तैदिक अनुसंधान पीठ, पञ्जाव विश्वविद्यालय, चण्डीगढ (अवकाशं प्राप्त) 


9० मई 9 €७9 को डों० सत्यप्रकाश ने चतुर्थाश्चम की दीक्षा ली ओर वे संन्यासी बने। अब वे सम्पूर्णं रूप से आर्यसमाज 
ओर वैदिक धर्म के लिये समर्पित थे । उनकी सहधर्मिणी डं० रलकुमारी का निधन हो चुका था । परिव्राजक के रूप मेँ उनसे 
मेरी पहली भेट अबोहर (पंजाब) मे हुई । वरहो महिला डी० ए० वी० कालेज के भवन का उद्घाटन होना था ओर मुञ्चे मेरे मित्र ` 
प्रा० राजेन्दर जिज्ञासु ने इस समारोह मेँ आमंत्रित किया था । जिज्ञासुजी स्वामीजी के भी परम भक्त ओर प्रशंसक है । अबोहर 
के दो तीन दिन के प्रवास में स्वामीजी को निकट से देखने तथा उनके व्यक्तित्व की महनीयता एवं चारित्रिक उदात्तता को अनुभव 
करने का अवसर मिला। इस अवसर पर हम पंजाब की सीमावर्ती फौजी चौकी गये वहौँ स्वामीजी तथा मेरा, सैनिकों के समक्ष 
प्रवचन हुआ। 


उसके पश्चात्‌ तो स्वामीजी से मिलने के अनेक अवसर आते ही गये । वे मात्र आश्रम परिवर्तन करने के लिये ही संन्यासी 
नहीं बने थे, सच्चे अर्थो में पुत्र, वित्त तथा लोक की एषणा त्रय का उन्होने त्याग किया था। स्व० पं० प्रकाशवीर जी के सुञ्ञाव 
पर हमने उन्हें परोपकारिणी सभा का सभासद मनोनीत किया । तब से वे सभा के अधिवेशनं मे भाग लेने क लिये प्रति वर्ष अजमेर 
आते ओर ऋषि मेले मे उनका सान्निध्य प्राप्त होता । जव पंजाब विश्वविद्यालय मे दयानन्द शोधपीठ के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद 
का स्थान रिक्तं हुआ तो इसके लिये उन्होने मेरा नाम उक्त विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति प्रो० रामचन्द्र पाल को सुञ्ञाया जो 
अन्ततः स्वीकार हुआ जर दिसम्बर १६८० में भँ इस प्रतिष्टित शोधपीर का कार्य भार संभाल सका । प्रसंग इस प्रकार बना कि 
उस वर्षं स्वामीजी का प्रवचन क्रम जार्य समाज सेक्टर सात चंडीगढ़ म चल रहा था। सेक्टर आठ में प्रो° पाल का निवास था। 
कुलपति पाल ने अपने जन्म दिन के अवसर पर जो अल्पाहार का आयोजन किया उस स्वामीजी को भी आमंत्रित किया गया 
था । वरहा पर जब दयानन्द शोधपीठ के अध्यक्ष पद की नियुक्ति की चर्चा चली तो उसी विश्वविद्यालय के रसायन शाद के रीडर 
डा० रामप्रकाश तथा स्वामीजी ने कुलपति जी सेमेरे नाम की चर्चा कर दी तथा यह भी कह दिया कि यों तो डा० भारतीय 
गवर्नमिट कालेज अजमेर मे अध्यापक है ओर वर्षो से राजकीय सेवा मँ ह किन्तु यदि उनसे विशेष अनुरोध किया जाये तो वे 


अपनी शासकीय सेवा से मुक्त होकर इस पद को ग्रहण कर लगे । हुआ भी यही । मेरी इस पद पर नियुक्ति बिना किसी साक्षात्कार 
के, मात्र मेरे 8100218 के आधार पर ही हो गई | | | 


स्वामीजी काः चण्डीग़ मे अनेक बार आगमन होता था। तीन चार बार तोवेमेर अनुरोध पर ही वर्ह आये । उनके 
आतिथ्य का दायित्व प्राचार्य कृष्णसिंह आर्य वहन करते थे । अपने विभाग के ततत्वावधान मे मैने स्वामी दयानन्द के दर्शन, 
वेद-भाष्य पद्धति आदि विषयो पर जब-जब शोध गोष्ठियों का आयोजन किया, स्वामीजी उनमें आये ओर अपने विदत्तापूर्णं प्रवचनों 
से हमें लाभान्वित किया । मारिशस के श्री मोहनलाल मोहित की आर्थिक सहायता से स्थापित अन्तरीय वेद प्रतिष्ठान की ओर 
से भो एक गोष्ठी हमने चण्डीगढ़ मेँ आयोजित की जर स्वामीजी के परामर्श से ही उसमे विचार क लिये "वेदो" की असाग्रदायिक ` 
शिक्षाए" विषय रक्खा था । स्वामीजी कई बार अपना लिखित भाषण पढ़ते थे ओर कभी-कभी विना किसी पूर्व तैयारी किये अपने 
विषय पर धारा प्रवाह प्रभावपूर्ण शैली मे बोलते थे. । आर्यसमाज सरदारपुरा जोधपुर के आग्रह पर्‌ मने उनका एक कार्यक्रम अपने 
नगर में भी रक्खा । उस अवसर पर जब स्वामीजी आये तो उन्हें विश्वविद्यालय के अतिथि गृह मे ही ठहराया । मै तो अपने अनुज 
प्रो नवल किशोर माथुर के निवास पर ही ठहरता था। यहीं पर स्वामीजी के भोजन की व्यवस्था हमने की ओर हमारे परिजनों 
को स्वामीजी के सीम्य किन्तु सदा प्रसन्न रहने वाले मोहक व्यक्तित्व का परिचय मिला । गृहस्थ होने के नाते हम तो स्वामीजी का 
आतिथ्य करते ही थे किन्तु. जब कभी दिल्ली जाना होता ओर उनसे भेट करने आर्यसमाज मंदिर मार्ग जाते तो स्वामीजी हमारे ` 
आतिथेय बन जाते। अपने हाथ से काफी (यह उनका प्रिय पेय था) बना कर पिलाते, सेब काटकर खिलाते, ब्रेड पर मक्खन 
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लगाकर छुद ही रोस्ट तैयार करते । उन्हें खाने ओर खिलाने का शौक था ओर वे अनावश्यक पथ्यापथ्य या परहेज की थोड़ी भी 
चिन्ता नहीं करते थे। तथापि उनका यष्ट सारा क्रिया-कलाप प्रद्मपत्र पर पानी की बद की भोति सर्वथा निर्लप होता था । प्रायः 
देखने मे आता है कि संन्यासी बन जाने वाले तुरीयाश्रमी भी वित्त के मोह से मक्त नहीं हो पाते, किन्तु स्वामी सत्यप्रकाश ने इस 
एषणा ते सर्वया षुटकारा पा लिया था । उन्होने संन्यास काल मेँ ही अपना अधिकांश साहित्य लिखा, उसके प्रकाशन की भी 
व्यवस्था की । लाखों रुपया एतदर्थ एकत्र भी किया ओर व्यय भी किया, किन्तु कभी अर्थसंचय की चेष्ठा नहीं की । कई बार्‌ 
जव वे वेदिक यंत्रालय अजमेर के प्रवंधक श्री सतीशचनद्र शुक्ल से अपने ग्रन्थो के मुद्रण के हिसाब किताब की बात करते तो 
मजाक में कहते “शुक्ल जी यदि जिन्दा रहा तो आपका हिसाब चुकता कर दुगा ओौर मर गया तो मेरी पुस्तक बेच कर आप 
अपना हिसाव पूरा कर लेना। ** अपने सहयोगी विद्वानों ओर हम जते कनिष्ठ पुत्र तथा शिष्यतुल्य आर्यसमाजी लेखकों को वे 


ुक्तहस्त से अपने ग्रन्थ भेट करते । उस समय यह भी कहते कि आप ससे सुयोग्य पात्र को पुस्तक देने मेँ ही तो उसकी सार्थकता 
है। 


यो तो आर्यसमाज के सभी विदान्‌, नेता, साधु, संन्यासी, उपदेशक, प्रचारक उनके स्नेह ओर सीहार्द्‌ के भागी बने, किन्तु 
कुछ युवा लेको ओर विद्वानों के प्रति उनका अतिरिक्त सेह भाव था | एक वार मुञ्चे कहने लगे - अमेठी के डा० ज्वलन्त कुमार्‌ 
शास्र ओर दीनानाथ शाखी, रायबरेली के डं० प्रशस्यमित्र शाच्री तथा लखनऊ की डा० शान्तिदेव बाला को भँ अपना अत्यन्त 
प्रिय भक्तं या शिष्य मानता हूँ । मैने कहा, स्वामीजी आप मुञ्चे भी, अपनी इस भक्त मण्डली मे सम्मिलित कर लें । कहने लगे, 
तुम तो हो ही, इसमे कहने की क्या वात है ? जव पनाव विश्वविद्यालय मेँ मेरी नियुक्ति हो गई तो मुञ्ये परामर्श ख्प में कहा कि 
उद्यत्‌ लेखन ओर शोध का यह अलभ्य अवसर तुग्हे मिला 8, इसका सदुपयोग करना । मुञ्चे सन्तोष रहा कि मैने अपने ग्यारह 
वर्ष के कार्यकाल मेँ दयानन्द शोध पीठ को वैदिकं अध्ययन ओर शोध का आदर्श केन्द्र बनाया । 


स्वामीजी के संस्मरणों को समग्र खूप से निबद्ध करना 
१६८३ मे स्वामी दयानन्द की निर्वाण शताब्दी के अवसर 
के पुरोधा दयानन्द सरस्वती" का प्रकाशन परोपकारिणी 


यो तो कठिन है, किन्तु एक प्रसंग का उल्लेख अवश्य करेगा । 
सर पर मेरा लिखा महर्षि का विशद्‌ ओर शोधयपूर्णं जीवन चरित “नवजागरण 
रिणी समा ने किया था । ने इत ग्रन्थ की रायल्टी या पारिश्रमिक की कोई 
पूर्व शर्त प्रकाशक के समक्ष नही रखी थी, किन्तु जव ्रन् छप गया तौ भने उचित्ते समज्ञा कि इसके विषय में स्वामीजी से परामर्श 


करं । वे उन दिनों चण्डीगढ़ आये हुएु थे ओर प्राचार्य कृष्णसिह आर्य के निवास पर ही थे । मेरे इस विषय मे पूछने पर उन्होने 
स्पष्ट कहा, “देखो भारतीय, ये सभा संस्थां लेखकों की कृतियोँ को छाप कर्‌ उन पर्‌ अहसान का बोञ् तो लाद देती ह किन्तु 


देने दिलाने के नाम पर उनके पास कुठ नहीं है । ` " उन्होने अपनी बात कौ स्पष्ट करते हुए कहा कि लेखक को तो सवसे बड़ा 
सन्तोष अपनी रचना के प्रकाशित होने का ही होता है । अतः उन्होने मेरी पुस्तक के पारिश्रमिक के खूप मेँ प्रकाशक से कु प्रतिय 
ले लेने काही सुञ्लाव दिया जो व्यवहार्य भी था ओर सहज भी। | 


आर्यसमाज से स्वामीजी का सम्बन्ध जन्म से लेकर ृलुप्यन्त रहा । वे उपाध्याय परिवार के वरि सदस्य होने के कारण 


आर्यसमाजी विचारो तथा संस्कारो से आजीवन परतिवद्ध रहे तथापि संस्थागत बुराइयों तथा दलवन्दी का विरोध करने मेँ वे कभी 
पीठे नहीं रहे। वेद, ईश्वर ओर स्वामी दयानन्द कै प्रति क्र आस्था रखते हुए भी वे वैचारिक स्वतंत्रता क पक्षपाती थे ओर 
अपने सैद्धान्तिक मतभेदों को व्यक्त करने मे कभी संकोच नहीं करते थे। आर्यसमाज मेँ बढ़ते हुए पुरोहितवाद तथा यज्ञो के नाम 
पर अनावश्यक पाण्डो के प्रार-प्रसार के प्रति वे सदा नाराजगी ओर तिरस्कार प्रकट करते थे । वे जानते थे कि अधिकांश 
आर्य पुरोहितं का अध्ययन ओर शार अनुशीलन नगण्य या शून्यप्राय ही होता है, किन्तु व्यासपीठ से वै जो लच्छेदार बातें कहते 
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। 


|, 


हं उससे अल्पपठित जन भले ही प्रभावित हों, प्रबुद्ध एवं पठित समाज में उससे आर्यसमाज की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती । वे कर्म ओर 
कर्मकाण्ड मेँ अन्तर करते थे ओर यज्ञो के नाम पर भोले भावुक पुरुषों की भावनाओं को उभार कर कपोलकल्पित विधि विधानं 
का आचरण करना ओर यजमानं से करवाना अनुचित समज्लते थे। उनका क्रान्तिकारी चिन्तन आर्य समाज के संस्थापक स्वामो 
दयानन्द के विचारों के तो अनुकूल ही था । अनेक बार यूरोप, अमेरिका तथा अफ्रीका के अनेक देशो का उन्होने व्यापक भ्रमण 
किया धा। भारतेतर देशों में स्थित आर्यसमाजों को निकट से देखने का अवसर उन्हे मिला था । वे प्रायः यह कहते थे कि यो 
तो आर्यसमाज अपने आपको सार्वभौम वैदिक धर्म का प्रचारक मानता है किन्तु भारत के अतिरिक्तं अन्य देशों मे रहने वाली गोरी, 
पीली अथवा काली जातियों मे वह अपना अनुयायी वर्ग अब तक नहीं बना पाया । 
स्वामी सत्यप्रकाश का लेखन कार्य 


स्वामीजी का लेखन बहु आवामी था । वे रसायन के अध्यापक थे । अतः अपने विषय पर उन्होने अनेक उत्कृष्ट ग्रन्थ 
लिखे, किन्तु उनका वैदिक ओर आर्य सामाजिक लेखन भी अत्यन्त व्यापक एवं सघन था । संन्यास पूर्व की उनकी दो कृतियों 
की चर्चा हम कर आये हँ । बहुत कम लोग जानते है कि डा० सत्यप्रकाश वैज्ञानिक तो थे ही, उन्होने कवि हृदय भी पाया था । 
वे जिस इलाहाबाद नगर के निवासी थे उसे तो महादेवी वर्मा रामकुमार वर्मा, निराला तथा सुमित्रानन्दन पन्त जैसे छायावाद के 
पर्ति्ठित कवियों के निवास का सौभाग्य मिला था । इलाहावाद विश्वविद्यालय के तत्कालीन अध्यापक मण्डल मे जो विभूतियों 
उनकी समकालीन रहीं, उनसे डा० सत्यप्रकाश के भैत्रीपूर्ण अन्तरंग सम्बन्ध रहे । हिन्दी विभाग के डा० धीरिनद्र वर्मा ओर रामकुमार 
वर्मा, संस्कृत के डा० बादूराम सक्सेना, अंग्रेजी के प्रो० रघुपति सहाय फिराक तथा हरिवंशराय बच्चन, गणित के डा० गोरखप्रसाद 
भौतिकी के डा० गोविन्दराम तोषनीवाल (जो कालान्तर मेँ अध्यापन छोड़कर उद्योग कै क्षेत्र म आये ओर अजमेर में वैज्ञानिक 
उपकरणों का व्यवसाय लगाया) -- ये सभी डा० सत्यप्रकाश के मित्र तथा सहयोगी रहे । 


छायावाद के उक्कर्षकाल मे उन्होने जो काव्य रचना की वह 'प्रतिबिम्ब' नामक काव्य संग्रह मेँ प्रकाशित हई । इसकी भूमिका 
स्वयं डाक्टर साहब ने अंग्रेजी मे लिखी थी । उन्होने ईशोपनिषद्‌ तथा श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ का काव्यानुवाद किया जो १६८० मे 
प्रकाशित हुआ । आर्यसमाज चौक प्रयाग ने रिलिजियस रेनांसा सिरीज्ञ नामक एक अंग्रेजी ग्रन्थमाला का प्रकाशन आज से लगभग 
पचास वर्ष पूर्वं किया था । इसमे पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय की कुछ श्रेष्ठ दार्शनिक कृतियोँ प्रकाशित हर थीं । डा० सत्यप्रकाश 
के दो ग्रन्थ अग्निहोत्र तथा हृयूमेनिटेरियन डाइट इसी ग्रन्थमाला में छपे थे । मानवीय भोजन विषयक यह अ्रन्थ १६४१ मे छपा! 
यह ग्रन्थमाला, अत्यन्त सस्ती थी । प्रत्येक खण्ड का मूल्य मात्र आठ आने रखा गया था । संन्यास ग्रहण के पश्चात्‌ स्वामीजी को 
वैदिक साहित्य लिखने के लिये पर्यप्ति समय मिला । उन्होने स्वदेश तथा विदेश मेँ जो प्रवचन दिये वे पुस्तकाकार प्रकाशित हुए 
उन्होने हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में समान सूप से लिखा है । यह लेखन हजारो पृष्टो मे समाप्त हआ है। इसका संक्षिप्त 
परिचय निम्न प्रकार से दिया जा सकता है। 

स्वामी सत्यप्रकाश रचित अंग्रेजी ग्रन्थ 


जला ला7185 (1971) दक्षिण अफ्रीका में दिये गये प्रवचनों का संग्रह, हि जा 1 (1974). ८10 1819ात 
तथा (11€ प९९०९8॥ 50188 ० ॥6€ ४९025 -वेदमंत्रो की अंग्रेजी व्याख्या के ग्रन्थ है । अन्य ग्रन्य 14911 970 115 रला. 
000 वात 1115 ताशा76€ 1.0*6. 106 ऽ], [18 शात्‌ (लाऽलठणडा€88. ¶716& प 2281-03 0 11६. 117 7/3 92112] : 
पलावाऽऽवा66€ (1981). ्रातापल्लऽ 0 48 ऽथ) (स्वामी विरजानन्द तथा स्वामी दयानन्द की संक्षिप्त जीवनियौँ 9६८७) 
\0&016 99110118, ^ 11110178 स्वामी दयानन्द के दर्शन पर लिखी गई उनकी महत्त्वपूर्ण पुस्तक प्रथम बार तो १६३८ में छी 
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थी, किन्तु बाद में उसके दो संस्करण (प्रथम दयानन्द संस्थान, दिल्ली द्वारा तथा दूसरा स्वयं स्वामीजी दारा) ओर प्रकाशित हूए । | 
11115 वा0पा1त 1116 ग] (१६२७) तथा 351 270 ४/९ (१६८७) उनके निबंध सग्रह ै। 


१६८३ मे जव महर्षिं दयानन्द की निर्वाण शताब्दी अजमेर मेँ मनाई गई तो परोपकारिणी सभा के निर्देश से उन्हे [299%गाशात्‌ 
(0ा7ाला1०9701 ४०ाणा1€ का सम्पादन किया | हिन्दी, सस्कृत तथा अंग्रेजी के महत्त्वपूर्ण शोधपरक लेखों का यह सम्पादित ग्रन्थ 
स्वामीजी ने अत्यन्त मनोयोग से तैयार किया था । १६३३ मेँ जव ऋषि के निर्वाण की अर्धं शताब्दी मनाई गई थी उस समय भी एक 
एसा ही ग्रन् प्रसिद्ध विद्वान्‌ हरविलास शारदा ने सम्पादित किया था । ५ ६८३ मं ही स्वामीजी द्वारा उनका एक लघु ग्रन्य 31200 
20 11571580 प्रकाशित हुआ था । स्वामीजी अन्य लेखकों की उक्कृष्ट रचनाओं को प्रकाशित देखने के लिये सदा उत्सुकं रहते थे। 
उन्होने अपने पिता पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय कै सभी रुख ग्रन्थो को रलकुमारी स्वाध्याय संस्थान से दूसरी वार प्रकाशित कराया । 
एक जर्मन महिला क्रिस्टीना एल्वर्ख न स्वामी दयानन्द के उदात्त व्यक्तित्व से प्रभावित होकर ऽ५,21 8४गाथात्‌ : 711८ ऽ[017॥ प्रल० 
नानक एक लघु काव्यकृति अंग्रेजी मे लिखी थी । इसका प्रथम संस्करण १६३६ में छपा था। स्वामीजी को यह लम्बी कविता उच्छी 
लगी ओर उन्होने इसे १६८३ मे पुनः प्रकाशित किया । स्वामीजी के मामा पं० विद्याभूषण विभु हिन्दी के अच्छे कवि थे । उन्होने 
विरजानन्द विजय नामक एक सुन्दर काव्य दण्डी विरजानन्द के जीवन पर लिखा था । स्वामीजी की वड़ी इच्छा थी किं इस दुर्लभ 
काव्य का पुनः प्रकाशन हो, किन्तु उनके अस्वस्थ हो जाने तथा दिवंगत हो जाने से यह कार्य नहीं हो सका इस ग्रन्थ को सम्पादित 
करने का भार्‌ मने लिया था | 


सवामीजी के हिन्दी प्रवचनं तथा तेषो क संग्रह ` 


परभु के मार्ग पर्‌ (१६८१) प्रार्थना ओर चिन्तन (वरमा, म्योमार मे प्रदत्त प्रवचन १६८१) जगत्‌ की उत्पत्ति (सत्यार्थप्रकाश 
के प्व समुल्लास की व्याख्या १६८२), मनुष्य ओर मानव धर्म (१६७५) ईश्वर ओर ईश्वरीय ज्ञान, अध्याल ओर आस्तिकता 
(१६८४) महर्षिं दयानन्द समग्र क्रान्ति क दूत (निर्वाण शताब्दी के अवसर पर नारी लेविका्जं दवारा लिखे गये निवन्धों का 
सम्पादन) (१६८५), आर्यसमाज शीर्षक सै प्रकाशित हुआ है । स्वामीजी न कल्प साहित्य कै अन्तर्गत आने वाले शुल्व सूत्री का 
भो सम्पादन किया था । ये ग्रन्थ वैदिक रेखागणित के अनेक पहलु्ओं का †? ` नन करते है । एेसे ग्रन्थ ष - आपस्तम्ब शुल्व 
सूत्र, (कपर्दि भाष्य, संस्कृत टीका तथा अग्रज अनुवाद सहित), बौधायन शुल्व सूत्र (सस्कृत व्याख्या ओर अंग्रेजी अनुवाद) 
यजुर्वेद-एक अध्ययन (१६६०) में प्रकाशित । | 


स्वामी सत्यप्रकाश का एकं अन्य महत्त्वपूर्णं कार्य भारत के प्राचीन 
उच्चकोटि के शोधयपूर्ण ग्रन्थों का लेखन था । एतद्विषयक उनके 
| के वैज्ञानिक कर्णधार, व 01 5616८९8 [7 (लला 11018 (2 $णापा1€8), (01286 1 (्ालदंला। [73 2 छगणा९७) 
प्राचीन भारत के सिकं पर्‌ लिखी गई यह अपने विषय की विशिष्ट पुस्तक है | (गव ऽ (0 छा उायीा2द्ण)18 वात 115 
/0.5, एला) प्रा नातंला। 13 स्वामीजी के स्ट लेख तथा उनके विदेशों मे दिये गये अग्रेजी व्याढ्यान ४ खण्डं मे 
9६८68, णा11185 271 ^00165865 शीर्षक से छपे है। 


स्वामीजी ने ६० वर्ष की आयु पाई । उनके कनिष्ठ भ्राता श्री विश्वप्रकाश तथा श्री प्रकाशजी उनके सामने ही दिवंगत हो 


गये थे । स्वामीजी के एक युवापुत्र की भी मृलु हई किन्तु वीतराग संन्यासी ने अपने इन परिजनों से कभी स्वयं कौ नहीं बांधा। 
वे जीवनमुक्त तो थे ही मृत्यु के भश्चात्‌ उनकी आला ने भी मुक्ति प्रात्त कर ली। 


वज्ञानिकों तथा पुरातन भारत मे विज्ञान की स्थिति पर 
ग्रन्थ है - प्राचीन भारत मे रसायन का विकास, प्राचीन भारत 
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सत्य के लिए समर्पित व्यक्तित्व - स्वामी (०) सत्यप्रकाश सरस्वती 


स्व० दरबारी लाल 


महर्षि दयानन्द ने वेद को “सब सत्य विद्याओं का पुस्तकः ` कहा है ओर सव आर्यों के लिए वेद का पद़ना-पदराना परम 
धर्म बताया है। 


स्वामी सत्यप्रकाश जी सरस्वती अपने आपको जन्मना आर्य समाजी कहा करते थे । उनका जन्म आर्य समाज मन्दिर बिजनौर, 
उत्तर प्रदेश में हुआ था। जहाँ उनके पूज्य पिता, आर्य समाज के धुरन्धर विद्धान्‌ श्रद्धेय गंगाप्रसाद जी उपाध्याय पुरोहित के रूप 
मे आर्य समाज की सेवा कर रहे थे । स्वर्गीय उपाध्याय जी ने अपने प्रवचनों द्वारा तथा प्रचुर साहित्य द्वारा आर्य समाज की जो 
सेवा की है, वह किसी से छिपी नहीं है । उनके ग्रन्थ आज भी अपने प्रकाशन काल के समान ही लोकप्रिय है । 


इस प्रकार श्री सल्यप्रकाश जी को वेदो के प्रति स्वाध्याय की रुचि घटी में ही पीने को मिली। उक्ति प्रसिद्ध है : 


छन्दः पादौ तु वेदस्य, हस्तौ कल्पोऽथ कथ्यते । 
ज्योतिषामयनज्चक्षर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते । 
शिक्षा प्राणं तु वेदस्य, मुखं व्याकरणं स्मृतम्‌ । 
तस्मात्सागमधीत्यैव, ब्रह्मलोके महीयते । 


अर्थात्‌ यदि वेद को शरीर कारूपदेना हो तो छन्द उसके पैर है, कल्प हाथ है, ज्योतिष नेत्र हैँ , निरुक्त कान हैँ , शिक्षा 
नासिका है ओर व्याकरण मुख है । इस प्रकार वेद काय रूप में स्थित ह । इस काय रूप वेद्‌ के स्वाध्याय एवं प्रवचन में स्थित 


रहने से तथा अग्रेजी भाष्य के सहारे उस काम को विदेशियो के हृदय में स्थित कराने के महाप्रयल द्वारा स्वामी जी ने अपने कायस्थ 
खूप को भी अमरता प्रदान की है। 


महाकवि हरिवंश राय बद्चन ने अपनी आत्मकथा के पहले भाग ““क्या भूल क्या याद कख" ` मेँ कायस्थ शब्द को कुछ इस 
प्रकार महिमामंडित्त. किया है - समाज की सेवा मे जो अपने चिन्तन, मनन, ज्ञान को अर्पित करने में सन्तुष्ट पाते वे ब्राह्मण है । 
अपने बाहुबल तथा शौर्य द्वारा इसकी रक्षा म अपने कर्तव्य की इतिश्री समञ्लने वाले क्षत्रिय है । कृषि, वाणिज्य, कलाकौशल दारा 
समाज को समृद्ध एवं पुष्ट बनाने वाले वैश्य ह तथा सेवावृत्ति के द्वारा समाज को गतिशीलता एवं स्थायित्व प्रदान करने वाले शूद्र 
है । इन्हे क्रमशः समाज के मुख, हाथ, उरु ओर चरणों का स्थान दिया-जाता है । पर समाज मे एक एेसा वर्ग भी है जो मत्तिष्क, 
बाहुबल, उद्योग एवं सेवावृत्ति के समन्वित रूप से कर्तव्य पालन में अग्रगण्य है, केवल मुख, हाथ, उरु या चरण बनकर नहीं अपितु 
समूचे समाज की काया मे स्थित होकर्‌, वह वर्णहीन वर्ग कायस्थ है । 


अध्यक्ष, डी° ए० वी° पन्लिक स्कूल, दिल्ली (भू० पू०) 
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` हम बच्चन जी के उपर्युक्त कथन से भले ही सहमत न हों किन्तु स्वामी सत्यप्रकाश जी का समूचा व्यक्तित्व आर्यसमाज ओर 
वेद के प्रति जिस प्रकार समर्पित था, उसे देखते हए बच्चन जी की उक्ति को सहसा मिथ्या नहीं कहा जा सकता। 


विज्ञान का आधार सत्य है । वैज्ञानिक सत्यान्वेषी होता है । स्वामी जी भी जीवन के अन्तिम क्षण तक सत्य की आराधना 
मे लीन रहे । “सव सत्य विद्याओं का पुस्तक वेद” ` फिर उनके अध्ययन से कैसे उपेकित रहता । वेद प्रतिष्ठान द्वारा प्रकाशित 
चारों वेदों के अग्रेजी भाष्य द्वारा उन्होने अपनी इसी सत्यनिष्ठा को वाणी प्रदान कर न केवल अपने °“ सत्य प्रकाशः नाम को 
सार्थक किया, अपितु अपने अन्यतम सहयोगी सत्यकाम जी के नाम को भी अर्थवत्ता प्रदान की। 


वेद, दर्शन, व्याकरण, कर्मकाण्ड आदि किसी भी विषय मँ आर्यसमाजी विद्वानों की कमी नहीं है । कमी रही ह एेसे विद्वानों 
के लिए अपेक्षित साधन सामग्री जुटाने की। इस कमी को दूर करने का संकल्प अव डी० ए० वी० प्रवन्धकर्त्री समिति ओर आर्य 


प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा ने दृढ़तापूर्वक लिया है । आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के वेद प्रतिष्ठान द्वारा प्रकाशित स्वामी सत्य 
प्रकाश जी कृत चतुर्वेद भाष्य इसी संकल्प की कड़ी 8 । 


परम पिता परमाला से प्रार्थना है कि वह हमें इस संकल्प की पर्ति हेतु ओर अधिक सामर्थ्य प्रदान करे तथा आर्यसमाज को 
स्वामी जी जेसी कोई अन्य विभूति प्रदान करे, जिससे उनकी अपूरणीय क्षति भरी जा सके | 


नीः 
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अनूढा व्यक्तित्व 


गजानन्द आर्य 


स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती के निधन से आर्यसमाज ने जहौ एक वीतराग संन्यासी को खो दिया वहो वैज्ञानिक जगत्‌ ने 
प्रतिभावान्‌ विद्धान्‌ को खोया है । कितना विचित्र था वह स्वामी । जीवन की विविध अवस्थाओं का सुन्दर समन्वय उनमें परिलक्षित 
होता रहा । बच्चों की सी मुसकान ओर सरलता लिए हुए वह संन्यासी अपने आश्रम की मर्यादा की सजगता में बहुत ही गम्भीर 
ओर अनुशासित भी था । बात सन्‌ १६८३ में तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन की है - समापन के दिन प्रसिद्ध हिन्दी कवयित्री श्रीमती 
महादेवी वर्मा विश्व के विद्वज्जनो को सम्मानित कर रही थीं । सम्मान की श्रुंखला मे जब प्रयाग विश्वविद्यालय के रसायनशाख के 
भूतपूर्व अध्यक्ष का नाम पदा गया तब कोई विद्वान्‌ सामने न आया देख विदुषी कवयित्री ने दूर बैठे संन्यासी स्वामी सत्यप्रकाश 
को पहचान लिया । वहीं जाना पड़ा श्रीमती वर्मा को । संन्यासी के धर्म में सम्मानित होने के लिए उठकर जाना स्वामी जी को 
अभीष्ट नही था। स्वामी का पद सत्राट्‌ से भी ऊँचा है। यह .हमने उस दिन देखा जब स्वामी दयानन्द निर्वाण शताब्दी के अवसर 
पर भारत की प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गधी अजमेर पधारीं थीं । मञ्च पर उपस्थित होने के क्षणो मे लाखों लोग प्रधानमन्त्री के 


सम्मान में खड़ हो गये किन्तु आर्यजगत्‌ के दो संन्यासी मंच पर यथावत्‌ वैठे रहे । इसमे अहंकार की बू नहीं थी अपितु भारतीय 
संस्कृति की रक्षा का तकाजा था। 


विज्ञान ओर अध्यालवाद को एक दूसरे के पूरक सिद्ध करने मे उन्होने अपनी वित्ता, समय ओर शक्ति का भरपूर उपयोग 
किया । वे कहते रहे कि भँ आर्यसमाजी हू इसीलिए मुञ्चे विज्ञान प्रिय है ओर चकि भै विज्ञान का छात्र रहा हू इसीलिए मुञ्चे आर्य 
समाज से विशेष लगाव है । सामान्यतया यह दोना क्षेत्र विपरीत दिशा देने वाले लगते रहे है । वे अपने उपयोग जर प्रयोग दारा 
आर्यसमाज मे घुसपैठ करती हुई गलत मान्यताओं का पुरजोर खण्डन करते रहे । साथ ही साथ अनीश्वरवादी वैज्ञानिको को वेदों 
के आदिमूल ज्ञान को स्वीकार भी कराते रहे । परे विश्व का भ्रमण उन्होने अनेक वार दसी सन्देश के साथ किया । वैदिक 


संस्कृति ओर्‌ ज्ञान को विदेशी भाषाओं मे प्रचारित ओर प्रसारित करने मे अनेक ग्रन्थ जय इन्होने लिघे वह वेदं के भाष्य का 
अंग्रेजी अनुवाद भी इनका अदुभुत कार्य रहा। 


आर्यसमाज के सुप्रसिद्ध लेखक ओर विदान्‌ पं० गंगाप्रसाद जी उपाध्याय ने अपने इस पुत्र को विज्ञान का विद्यार्थी बनाकर 
आर्यसमाज ओर वेदिक धर्म का दीवाना बना दिया- । वस्तुतः यह बहुत बड़ा कमाल है। देश की आजादी के संघर्ष मे इन्होने 
अपनी जवानी के दिन प्यारी मातृभूमि को अर्पित किये हैँ । बहुत लम्बी कहानी है इनके €० वर्षो की । इनको श्रद्धांजलि किस 
रूप में दे, यह भी हमें गम्भीरता से सोचना होगा । अपने यहाँ प्रचलित यादगार तरीकों पर उन्हे असन्तोष होता था। वे बहुधा 
कहा करते थे कि मरने की यादगारे बनाकर अपने आर्यसमाज मन्दिर भी मकबरै बन गये है । किसी के अच्छे काम की यादगार 
मे तो कुछ नहीं बना । आदमी मकरो से प्रेरणा लेना चाहता ह । गधी के उपदेश तो बेकार, नेह जी के मस्तिष्क की सुजनता 


मन्त्री, परोपकारिणी सभा, अजमेर 
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तो बेकार, अव गँधीघाट ओर शांतिवन ही मानो सव कुछ ह । एसे मकवरो की प्रेरणा हमारे देश ने महाता बुद्ध के समय से 
आरम्भ हुई है अन्यथा हमारी प्रेरणा के स्रोत गीतम, कणाद ओर व्यास की रचनाएं होते रहे है । ऋषियों के उपनिषदों से हमे 


प्रणा मिलती रही है । मरे हृए के नाम पर बने मकवबरे शिलाले ओर वहुत बड़ छर्चे तथा चित्रो पर माला केवल आ्मसंतुषटि 
हे । इनसे जीवन नहीं बनता । 


स्वामी जी के दिल मं एक कसक बराबर बनी रहती थी कि भँ सारे संसार मे घूमता रहा हू, सभी जगह जो आर्य सन्यासी 
मिले वे सभी भारतीय वंशज थे । मै चाहता हू कि मेरा आर्यसमाज काला मे, गोगो मे ओर पीलों मे प्च तभी यह विश्वधर्म वन 
सकेगा । कालों से इनका तात्पर्य अफ्रीका आदि देश, गोरो सै यूरोप्‌.आदि देश तथा पीलोँ से जापान, चीन आदि देशों के मूल 


 निवासियो से था [ उनके इस स्वप्र को हम करं पक, केव तक साकार कर सकेगे इसकी चिन्ता मे नहीं पड़क{ अपना एक उदेश्य 
स्वीकार कर्‌ सक तो भी श्रद्धांजलि होगी उनके प्रति । 


अन्त मँ अपने कवि हृदय से स्वामी जी की एक कविता से अपने शरद्धापुष्प अर्पित करता हू 


निकली सोँस निकल तुम भागे, | 

अबकी तो तुम एेसा सोए जिससे कभी न जागे । 
चार दिनों काठाट वाट था चार दिवस की खेती 
चार दिनो का ताना बाना अव तो मिडी रेती। 
चला गया वह रहने वाला रोने वाले रौ लो 

जाना तुमको भीरेसेहीवोनाहौसोवो लो। 
देनाहोसोदेलो तुम भी चलाचली की माया 
छोड चले ज्ञानी अभिमानी वही चला जो आया | 
शूरवीर तो वही मक्र है हसता हंसता जावे 
इलका फलका रहे जगत मेँ जाने पर मुसकाये | 


सचमुच मे स्वामीजी ने अपनी मुस्कान संसार से जाते समय फोटो कैमरे मँ बन्द कराकर विदा ली। अन्तिम क्षणो मँ उन्होन 
अपना फोटो लेने की इच्छा प्रकट की । फिर परिचित 


त मुस्कान से फोटो खिचवाकर कुठ ही देर मे अगले लोक में चले गये | 
आर्यसमाज मन्दिर बिजनौर मेँ जिनका सन्‌ १६०५ मे न आ, उनकी अन्त्येष्टि (सन्‌ १६६५) भी आर्यसमाज मन्दिर अमेठी के 
प्रागण मे की गई । सही जयो मे अदुभुत संयोग के धनीथेवे, ६० वर्ष की आयु मे संन्यासी के गौरवपूर्ण आश्रम मे अपनी यात्रा 
समाप्त कर चिर विदाई ली। | 
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| 


शताब्दी के महानतम वैज्ञानिक एवं विदान्‌ : स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती 


डी० आनन्द प्रकाश 


स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती को यदि इस शताब्दी का महानतम वैज्ञानिक एवं विद्वान्‌ कहा जाये, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी । 
अन्तरीय ख्याति के रसायनशा के वैज्ञानिक होने के साथ ही वेद ब्राह्मण-उपनिषद्‌-दर्शन-ग्रन्थो मे पारङ्गत विद्धान्‌ उच्च कोटि के 
भाषाविद्‌ एवं वक्ता, महान्‌ दार्शनिक-चिन्तक-विचारक, बहुसर्जक लेखक, स्वाधीनता सेनानी, विलक्षण प्रतिभा के धनी, महामानव, 
आदर्श संन्यासी, अनेक उद्यस्तरीय संस्थाओं के निर्माता तथा महर्षि दयानन्द के प्रति दृदर-आस्थावान्‌ जिन्होने न तो कभी सिद्धान्तो 
से समज्ञीता किया ओर न किसी पद की आकांक्षा की -- एेसे थे स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती । महर्षिं दयानन्द ने एक अदुभुत 
वैचारिक क्रान्ति का सूत्रपात किया, जो मानवमात्र के सर्वतोमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त करती है ओर जिसके मूल में जीवन के 
सभी रहस्यो का उत्तर खोजने के लिये तर्क की कसीटी तथा वैज्ञानिक दृष्टि विद्यमान है । महर्षिं दयानन्द की इस चैज्ञानिक दषटि 
को विस्तारित करने ओर सैद्धान्तिक आधार को परिपुष्ट करने का अतुलनीय कार्य स्वामी सत्यप्रकाश जी ने ही किया है । उन्होने 
उच्च शिक्षित वर्ग मँ ओर अन्तरीय मंचों पर आर्य समाज के प्रतिनिधि-प्रवक्ता के खूप मेँ जो सन्देश दिये, उनसे महर्षि दयानन्द 
के मन्तव्यो व उनकी वेद-विषयक मान्यता्ओं का अभूतपूर्वं प्रचार हआ । स्वामीजी ने उच्चस्तरीय साहित्य प्रचुर मात्रा मेँ रचा है, 
उसे पूरी तरह आत्मसात्‌ करने की क्षमता बहुत कम लोगों मे होगी, ठीक उसी प्रकार जैसे कि महर्षिं दयानन्द द्वारा दिये गये विश्व 
मानवता के पूर्ण जीवन-दरश्नि को समञ्लने मे अभी शताब्दियों लगेमीं। 


मे काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में भैषजिक रसायनशा का प्राध्यापक हू । स्वामी सत्य प्रकाश जी इस विश्वविद्यालय में 
प्रायः आया करते थे । पहले परीक्षक बनकर अते थे । संन्यास ग्रहण करने के उपरान्त विशेष व्याढ्यान देने ओर विचार गो्ठियों 
मे भाय लेने हेतु वे कई बार पधारे । इस विश्वविद्यालय में पधारने पर्‌ मँ प्रायः उनके साथ ही रहता था । विज्ञान, प्राचीन इतिहास 
एवं संस्कृति, मुद्राविज्ञान, भारतीय वाङ्मय एवं दर्शन, आभियान्त्रिकी एवं तकनीकी, साहित्य एवं कला पुरातत्त्व, भारतीय शास्र, 
चिकित्साशास्र तथा भाषाविज्ञान से सम्बन्धित विभिन्न विभागों मे जाकर वे अपने शिष्यं जर उन विषयों के विद्वानों से मिलते 
धे । इन विषयो का उनका विशद अध्ययन, चमत्कृत कर देता था। अंधविश्वासों ओर अैज्ञानिक मान्यताओं का खण्डन करने 
मे वे कभी भी नहीं चूकते थे । मैने स्वामी जी (उस समय प्रोफेसर सत्य प्रकाश जी) के प्रथम दशन सन्‌ १६६३ में किये, जब वह 
मेरे भौतिक रसायनशास्र के बाह्य व्यावहारिक परीक्षक बनकर आये थे। मेरे गुरु तथा अन्तरंग परीक्षक, प्रोफेसर गोरख प्रसाद 
श्रीवास्तव, जो स्वयं स्वाधीनता सेनानी ओर स्वामी सत्यप्रकाश जी के घनिष्ठ मित्र थे, जानते थे कि मै आर्यसमाजी हूं। अतः उन्होने 
स्वामी जी को स्टेशन से लाने ओर स्टेशन पर छोड़ने का भार मेरे ऊपर छोड़ा । स्टेशन से विभाग तक आने में एक घंटा लगा 
होगा । इस अवधि में स्वामी जी ने मेरा पूरा परिचय जान लिया, परन्तु आर्यसमाज के बारे में कोई चर्चा नहीं की । मै उस समय 
विद्यार्थी जीवन मे भी विश्वविद्यालय परिसर स्थित छात्रावासो मे आर्यसमाज का सत्संग लगाया करता था । अतः स्वामीजी से 


रीडर, फार्मस्युटिक्स विभाग, बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी एवं संयुक्त मन्त्री, अन्तर्राघ्नीय दयानन्द वेदपीट, 
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कोई सन्देश जरूर प्राप्त करना चाहता था । इसी उदेश्य से स्वामी जी को स्टेशन छोड़ने जाते समय, उनसे आर्यसमाज के सम्बन्ध | 
मे प्रेरणादायक सन्देश देने की पुनः याचना की । फिर तो स्वामीजीने घुलकर आर्यसमाज के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की, जिसका 
सार्‌ मुञ्ै आज भी स्मरण है, जो इस प्रकार था, ““आर्यसमाज किसी चहारदीवारी मे बन्द संस्था नही, अपितु एक श्रेष्ठ चैचारिक 
आन्दोलन ओर मानव निर्माण योजना है - स्वयं आर्यसमाजी बने बशर दूसरे को आर्यसमाजी नहीं बनाया जा सकता - छोटी अवस्था 
(विद्यार्थी जीवन) मेँ यदि आर्यसमाज की निकटता मिल जाये, तो प्रतिभा का कई गुना विकास हो जाता है - सर्वत्र अंधविश्वास 
फला है, इससे वचते रहना जरूरी है - नित्य, निरन्तर स्वाधाय के बगैर कोई व्यक्ति आर्यसमाजी बन ही नहीं सकता - जीवन मे 


चाहे जितनी बाधा्ये आये, आर्यसमाज के कार्य को कभी मत छोड़ना । "” फिर स्टेशन पर विदा होते समय उन्होने एक रुपये का 
सिक्ता दिया ओर ज्नेहपूर्वक एक चपत भरी लगायी | 


विज्ञान ओर अध्यास का अदभुत समन्वय हम उनके जीवन मे पाते है । वे कहा करते थे कि “शँ आर्यसमाजी हू. इसीलिये 
मुञ्चे विज्ञान प्रिय है ओर चकि भ विज्ञान का ्ात्र हर, इसलिये मुञ्ञे आर्यसमाज से प्यार है । ` आर्यसमाज कौ पुरोहितवाद ओर 
रुद्िवाद से बचाने तथा इसके गतिशील आन्दोलनालक स्वरूप कौ वनाये रखने के वे पक्षधर थे । स्वामी जी कै साहित्य मेँ एक 
अद्भुत प्रेरकं जीवनी-शक्ति समाहित है । उनका साहित्य वास्तव मे भावी पीढ़ी के लिये प्रेरणा स्रोत रहेगा । महापुरुषों की कीर्ति 
को स्थायी वनाने के लिये जान वङ़-वड़ स्मारक ओर समाधिः तो बनायी जाती है, परन्तु उनके विचारो ओर आदर्शो को लोग 
भूल जाते ह । स्वामी जी की अमूल्य धरोहर उनके हारा रचित साहित्य है, जिसका विश्व-व्यापी प्रसार होते रहना चाहिये । स्वामी 
जी के मन में यह पीड़ा थी कि भारत के बाहर्‌ भारतीय मूल के लोगो मेँ ही आर्यसमाज का प्रचार सीमित है। इसे काले-गोरे-पीले 
लोगो मे भी फलना चाहिये । इस दिशा मेँ भी कार्य होना चाहिये । महि दयानन्द की मान्यताओं के अनुखप, उच्च शिक्षित वर्ग 
मे वेदों का सन्देश प्रसारित करने के लिये उन्हनि अन्तरष्रय दयानन्द वेदपीठ की स्थापना की । इस वेदपीठ के अन्तर्गत चलाये 
जा रहे कार्यो को करते रहना भी, स्वामी जी की समृति को चिरस्थायी बनाने का एक सार्थक प्रयास हे। | 
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डां० सत्यप्रकाश से स्वामी सत्यप्रकाशानन्द तक की जीवन यात्रा 


डा० जगदीश गुप 


मेरा कानपुर से प्रयाग आना एक एसा संदर्भ है जिसके अनेक सांस्कृतिक आयाम हैँ । शाहाबाद, हरदोई से मेरा जीवनक्रम 
आरम्भ हुआ ओर विभिन्न परिस्थितियों मेँ वह देहरादून, सीतापुर, नैमिषारण्य, मुरादाबाद, कानपुर ओर अंततः इलाहाबाद मेरे जीवन 
क्रम का वह रूप हआ जिसके बाद मेरी गतिशीलता स्थायी निवास मे बदल गयी । यर्हौँ के विश्वविद्यालय मे आने के बाद मेरे 
प्रेरक गुरुवर डो० धीरेन््र वर्मा शिक्षा गुरु ही नहीं सांस्कृतिक दिशावोध के भी प्रेरक सिद्ध हए । एम०ए० में धर्मवीर भारती ओर 
फादर कामिल बुल्के मेरे सहपाठी थे ओर शोध कार्य भी ङो० धीरेन्द्र वर्मा के निर्दैशनमेंहीहम लोगों ने किया । डों० धर्मवीर 
भारती को “सिद्ध-साहित्य' ओर मुञ्चे “गुजराती तथा ब्रनभाषा कृष्ण-काव्य' का विषय निर्धारित हज । फादर कामिल बु्के 
^रामकथा' पर शोध करने के लिए संकल्पशील हुए अतएव उन्हे डां० माताप्रसाद गुप्त के निर्देशन में कार्य करने का अवसर मिला 
जो तुलसी के विशेषज्ञ थे। डा० धीरेन वर्मा ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से मेरी प्रवृत्ति का आकलन करते हुए मुञ्चे विशेष प्रश्नपत्र के 
प मे तुलसीदास पद्ाने का दायित्व सौपा जिससे मँ आजीवन जुड़ा रहा । 


मैने गुजराती ओर ब्रजभाषा के साहित्य का तुलनालक अध्ययन किया जो वस्तुतः हिन्दीशोध के इतिहास में सर्वप्रथम संकल्प 
था । दूसरा कार्य डं० सत्यप्रकाशजी की पली श्रीमती रलकुमारी जी ने हिन्दी ओर बंगला भक्तिकाव्य के संदर्भ में सम्पन्न किया। 
हिन्दी विभाग मे यह दितीय तुलनालक शोध कार्य था जिसके बाद तुलनातमक अध्ययनों की एक विचारश्रुंखला बन गयी जिसमें 
आज तक अनेक कड्या जुडती जा रही है। | 

डो० धीरेन््र वर्मा ओर डं० बावूराम सक्सेना दोनों संस्कृत विषय लेकर नये शिक्षासंकल्पों के साथ उत्तीर्ण हुए । कालान्तर 
मे एक हिन्दी विभाग का संस्थापक अध्यक्ष बना ओर दूसरा संस्कृत विभाग के संचालन के गौरवपूर्ण दायित्व का वहन करने लगा । 
आर्यसमाजी ओर पारिवारिक संस्कार ओर नवजागरण की मानसिकता पूरित ० सत्यप्रकाश जी को भी इस कार्य में विशेष उत्साह 
मिला । उन्होने विज्ञान के क्षेत्र मे अद्वितीय मेधा लेकर नितांत सादे वेश में रसायनशास्र को अपना प्रेरणा स्रोत बना लिया । अनेक 
पुस्तके ओर अनेक शोधपत्र उनके कीर्तिमान है । उनके शोध-छात्र पूरे देश भे .ही नहीं विदेशो मँ, भी सम्मान पा चुके दै। 


डो० धीरेन्द्र वर्मा ने पेरिस जाकर प्रेच भाषा मे अपना शोध प्रबन्ध ब्रजभाषा पर प्रस्तुत किया जो आज हिन्दी में प्रकाशित 
हो चुका है । ० बाबूराम सक्सेना ओर डं० धीरेन वर्मा दोनों ने हिन्दी मेँ भाषा विज्ञान को एक नये क्षेत्र के रूप में समृद्ध किया, 
जैसे डा० धीरेन्द्र जी ने ब्रजभाषा को शोध का विषय बनाया उसी तरह ईो० बावूराम सक्सेना ने अवधी को भाषा वैज्ञानिक दुष्टि 
से प्रस्तुत किया । वैज्ञानिक दृष्टिकोण इन तीनों महानुभावो मे दृष्टिगत होता है । सादा जीवन उच्च विचार का आदर्श गधीयुग की 
अनुकरणीय विशेषता थी । श्रीमती महादेवी वर्मा जी भी ड० बाबूराम सक्सेना के परिवार से जुड़ी हुई थीं ओर उनका भी संस्कार 
प्रधानतया आर्यसमाजी था। | 


अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद(अवकाश प्राप्त) 
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सनातन धर्म ओर आर्यसमाज का वैचारिक दद मुञ्चे होश संभालते ही ञ्चेलना पड़ा । अपनी जन्मभूमि शाहावाद मे ये विचार्‌ 
संघर्ष मेरे किशोर मन पर छाया रहा, पारिवारिक संस्कार सनातन धर्मी थे किन्तु आधुनिक प्रवृत्ति आर्यसमाज की ओर ले जाती 
थी, उस समय के वातावरण मे ये वाक्य गूनता था, --तुम करो खण्डन हम करे मण्डन, देखें कौन पि जम दण्डन' । वड़-वड़े 
व्याघ्यानदाता बुलाये जाते थे नगरकीर्तन निकलता था ओर दोनों के अधिवेशन अद्धितीय उत्साह के साथ सम्पन्न होते थे | जव 
` तक म शाहाबाद रहा वहां के जीवन का ये पक्ष मेरी शिक्षा का अंग बन गया। देहरादून में पिताजी की मृत्यु के वाद मेरी माताजी 
ने स्वामी नारदानन्द से दीक्षा ले ली ओर्‌ वणिम धर्म के पुनरुत्यान मेँ अपने को समर्पित कर्‌ दिया । उनका मार्ग भक्ति मार्ग था, 
जबकि आर्यसमाज महापुरुषवाद की प्रतिष्ठा मँ विश्वास करता था, अवतारवाद मेँ नदीं । पुराण साहित्य आर्यसमाजियों के लिए 
त्याज्य था क्योकि वह मूतिपूला का प्रक धा जिसके साय अनेक अंधविश्वास लोकव्यापी मान्यता पाते रहे । सत्यर्थप्रकाश ग्न्य 
स्वामी दयानन्द जी के द्वार प्रवर्तित आर्यसमाज की विचारधारा का धार्मिक ग्रन्य सिद्ध हुआ जो मूलतः हिन्दी मे लिखा गया। 
जवकि स्वामी दयानन्द गुजराती भाषी थे । एक प्रकार से हिन्दी को अखिल भारतीय मान्यता देने का संकल्प आर्यसमाज ने किया 
ओर उसकी शिक्षा नीति में वैदिक साहित्य, संस्कृत तथा भारतीय भाषाओं में हिन्दी की प्रधानता को सम्मान दिया गया | 


नवजागरण कं चेतना राजा राममोहन राय के ब्रह्मसमाज से क्रान्तिकारी रूप मे लोक व्याप हुई । सतीप्रथा का उच्छेद उन्हीं ' 
के द्वारा सम्भव हुआ । नारी को वेदपाठ का अधिकार देने मे आर्यसमाज भी पीष्ठे नहीं रहा | 


धरम परिवर्तन के मामले मेँ जो कार्य मध्यकाल मेँ हिन्दू असिता की जागृति में हुआ वह आर्यसमाज के लिए कीर्तिमान बना। 


विधर्मी धर्मभ्र्ट करके बलात्‌ हिन्दुओं को मुसलमान वनाते थे । उस समय रामानन्द, रैदास, कवीर्‌ आदि के द्वारा एतिहासिक क्रति 


के साथ-साथ धार्मिक क्रति भी घटित हई । आर्यसमाज ने विधवा विवाह ओर शुद्धी करण का साहसपूर्ण संकल्प करके देशव्यापी 
धार्मिक क्रांति कर्‌ दी, जिसका हमारे जीवन पर्‌ स्थाई प्रभाव पड़ा । 


गुरुकुल प्रणाली का शिक्षा में स्वीकार नयी जीवन दृष्टि का परिचायक था । कड्रता, उदारता ओर मध्यमार्ग लोक जीवन 
मे तीनों का अनुसरण किया जाता है किन्तु स्री, पुरूष की समानता क सम्बन्ध मँ भारतीय समाज कभी उतना उदार नही हो सका 
कि भारतेन्दु की मान्यता के अनुसार “नारी नर सम होहि की स्थापना कर पाता । आज भी हमारा सांस्कृतिक जीवन नर-नारी के 
विभेद को अधिक रेखाकित करता है, एकता कौ कम। डा सत्यप्रकाश के जीवन में एसे कितने प्रसंग आये द जिनमें उनकी 
उदार जीवन दृष्टि कट्करता से आक्रात हू । संन्यासं ग्रहण करने से पहले यह समस्या इतनी कठोर नहीं थी, पर उसके बाद सचमुच 
उनके अस्तित्व का प्रश्न बन गया । ई० वावृूराम सक्सेना अंतिम जीवन मँ उनके कटु आलोचक बन गये क्योकि वे जीवन की 
सहन वृत्तियो को अनुशासन की दृष्टि से ही देखते थे । आहार्‌, निद्रा, आदि को सहज जीवन के रूप में वे ग्रहण नहीं कर सके 
थे । जबकि आचार्य रजनीश का जीवन दर्शन “सम्भोग से समाधि तक'' को भिन्न दृष्टि से देखता है । यदि कोई आर्यसमाजी 
प्रयोगशीलता का मार्ग अपनाता है तो उसे न दण्डनीय कहा जा सकता है ओर्‌ न तिरस्करणीय । भिन्न विचार अवश्य हो सकते 
है, जैसा निलन्तर होता रहा है। आधुनिक युग मानवता कौ नैतिकता से ऊपर स्थान देता है किन्तु गोधीयुग तथा आर्यसमाजी 
आन्दोलन नैतिकता को सर्वोपरि मानता रहा है । - 

म कविदृष्टि से जीवन को देखना अधिक उचित समञ्ञता हूं | ^“ 
वन्धु के खूप मे देषा जाय तो देवासुर संग्राम अपने भीतर के जीवन 
को ही पाप मानती है, जबकि भारतीय जीवन दृष्टि उसे उत्सव के 


इन्हं विकार नहीं मनुष्य क साथ उपजे बदरे, उसके ही सहोदर 
काही रूप दिखाई देता ४ । ईसाई जीवन दृष्टि मानव जन्म 
स्प में देती है जर्होँ पाप की छाया भी नहीं है। 
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हनुमान की जन्म कथा के संदर्भ मे फ़ादर कामिल बुल्के भारतीय हिन्दी परिषद्‌ की एक विचार गोष्ठी मेँ पौराणिक प्रसंगो 
का उल्लेख श्रुति में कर रहे थे जो ॐो० सत्यप्रकाश को असह्य हो गया । एक तो यह आर्यसमाज को ग्राह्य नहीं है, फिर अपने 
देवताओं की जन्म कथा जिस तरह पुराणो मे वर्णित है, वह उन्हे कदापि स्वीकार्य नहीं था । भँ इस घटना का साक्षी हँ। ° 
बाबूराम सक्सेना ओर डो० धीरेन वर्मा सभी उपस्थित थे। बड़ी कठिनाई से फादर बुल्के अपना निबन्ध पदर सके। 


नागबासुकी मन्दिर ओर अलोपीबाग में स्वामी दयानन्द जिन दिनों रहे इसकी स्मृति को स्वामी सत्यप्रकाश ने शिलांकित करा 
दिया । नागबासुकी मन्दिर मेँ वह शिलापट् उनकी प्रेरणा ओर मेरे सहयोग से सम्पन्न हृआ। 


इलाहाबाद विश्वविद्यालय मं विज्ञान परिषद्‌ मे जब वे संन्यासी होकर भी लेखन-मनन में संलग्र रहते थे तभी स्वामी दयानन्द 
की शताब्दी का स्मृतिग्रन्थ प्रकाशित करने का दायित्व उन्हे मिला। उन्होने मुञ्चसे भी सहयोग चाहा ओर भने भारतीय मूर्तिकला 
विषयक खोजपूर्णं लेख लिख दिया, संकोच था कि वे उसे स्वीकार करेगे या नहीं, पर उनकी उदारता ओर तत्त्वदर्शी जीवन दृष्टि 
विज्ञान के रूप में जीवों को देखने की उनकी प्रवृत्ति एेसी सिद्ध हई कि मेरा लेख गौरव के साथ प्रकाशित हुआ । इस समय 
रलकुमारी स्वाध्याय संस्थान द्वारा १६८३ में प्रकाशित "महर्षिं दयानन्द ओर मूर्तिपूजा" नामक लघुशोध पत्र सामने है, जो मेरे कथन 
को चरितार्थ करता है । इसी तरह (महर्षि दयानन्द ओर भागवत धर्म" भी पठनीय & क्योकि श्रीमद्भागवत हिन्दू धर्म का कीर्तिमान 
ग्रन्थ रहा है । अन्तिम पुराण होने के कारण उसकी देशव्यापी मान्यता भी अभी तक लोकप्रिय है फिर भी वैचारिक मतभेद 
आर्यसमाज से अभी तक बना ही है । महर्षिं दयानन्द ओर भारतीय नारी, महर्षि दयानन्द ओर प्राचीन परम्परा डो० रलकुमारी 
स्वाध्याय संस्थान के अन्य प्रकाशन भौ द्रष्टव्य है जो ये सिद्ध करते ह कि स्वामी सत्यप्रकाशानन्द ओर उनकी प्रेरणा के खूप मे डं० 
“रत्कुमारी हम लोगो के बीच आज भी सम्माननीय ह ओर्‌ अविस्मरणीय भी । 
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विजयते सत्यप्रकाशो यतिः 


क पन्न > 


पटूमश्री डां० कपिलदेवः दिवेदी 


शाच्राम्भोधि-विगाहने कृतमतिः, सदुधर्मचेताः सुधीः, 

वेदार्थे निपुणः, श्रुतौ श्रुतगतिः, शाच्रार्थचिन्तापरः । 
विज्ञाने च रसायने दधदयं, नैपुण्यमाहूलाददम्‌, 

स्वर्यातो यशसा विराजत इह, सत्यप्रकाशो यतिः । ।१।। 


[शाच्ख्पी समुद्र के अवगाहन में दत्तचित्त, धर्मनिष्ठ, विदान्‌, वेदों के अनुवाद मेँ निपुण, श्रुतियों के अर्थज्ञ, शास्ज्ञान मे 
तल्लीन, विज्ञान में तथा विशेष रूप से रसायन शाल में विशिष्ट दक्षता प्राप्त, श्री स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती दिवंगत होने पर भी 
अपने यश से इस लोक मँ विराजमान है|] 


आर्याणां धुरमावहन्‌ मतिमतां, देशे विदेशे कृती, 
वेदज्ञान-प्रभा-प्रसारणपरः, सत्कर्मनिष्टो व्रती । 
सन्यस्याऽऽल-प्रभूत-वैभव-चयं, लोकोदुधृतौ तत्परः, 

सत्यस्यैव प्रकाशको विजयते, सत्यप्रकाशो यतिः । ।२।। 


[आर्य विद्वानों मे अग्रगण्य, देश ओर विदेश मे वेदज्ञान की ज्योति के प्रसारक, सत्र्मनिष्ठ, ब्रती, अपनी समस्त संपत्ति का 
परित्याग करके लोक कल्याण मं तत्पर, सत्य के प्रकाशक श्री स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती धन्य है । ] 


प्राच्यं चैव प्रतीच्यमेव सकलम्‌, अध्यैष्ट शाादिकम्‌, 
व्या्यायैव श्रुतेर्महत्वमिलं, योऽगाद्‌ बुधामग्रताम्‌ । 
मातुर्गौरवमाश्रयन्‌ स्वकलया, गंगाप्रसादाऽऽप्तधीः, 

लोके स्था यशः किरन्‌ विजयते, सत्यप्रकाशो यतिः । ।३।। 


ना [उन्होने 9 ओर पाश्चात्य शास्रं का अध्ययन किया था । वेदँ कै महत्व का विशद वर्णन करके वै विदवनूरधन्य 
ए । उन्होने अपनी माता ॥ से कलाविषयक गौरव प्राप्त किया ओर्‌ अपने पिता पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय से विद्या-वैभव 
पाया । इस प्रकार संसार्‌ मे अपना स्थायी यश फैलाकर श्री स्वामी सल्य प्रकाश सरस्वती विद्यात हुए । | 


निदेशक, विश्वभारती अनुसन्धान परिषद्‌, ज्ञानपुर (भदोही) एवं कुलपति, गुरुकुल एम० वी० ज्वालापुर, 
हरिदार (भू पू०) 


कः 
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विज्ञानं निखिलं तु यत्‌ शतपथे, शुल्वादिके वर्तते, 

सर्व तद्‌ विशदीकृतं शुभधिया, स्वीये तु भाष्यादिके । 
संपाद्याऽऽर्यगिरा व्यलेखि सुधिया, विज्ञानज्ञानावली, 
विद्वदवृन्द-शिरोमणिर्विजयते, सत्यप्रकाश यतिः .।1 | ४। | 


[शतपथ राह्मण ओर शुल्वसूत्रों आदि मे जो वैज्ञानिक तथ्य प्राप्य है, उनका उन्होने अपने भाष्यं में पूर्ण स्पष्टीकरण किया 
है । उन्होने हिन्दी मे “विज्ञान' नामक पत्रिका का संपादन करके उसमें वैज्ञानिक विषयों पर लेख लिखे । इस प्रकार विद्धन्ूर्धन्य 
श्री स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती यशस्वी हए । ] 


येनाकारि तपो महत्‌ श्रुतिसुधा-सप्राप्तये जीवने 

येनाधारि धृतिर्विषाद - बहुले कारादिके सन्ततम्‌ । 
योगीवाऽऽतगुणोच्चयेन सततम्‌, आह्नादमावर्षयन्‌, 
शुदाऽऽचार-विचार-भाग्‌ विजयते, सत्यप्रकाशो यतिः । | ५।। 


[जिन्होने वेदामृत की प्राप्ति के लिए जीवन मेँ महान्‌ तप किया ओर स्वाधीनता संग्राम मेँ कष्प्रद जल आदि मे अपने धैर्य 
का परिचय दिया एवं एक योगी के तुल्य जिन्होने अपने सद्गुणो के दारा सर्वत्र आनन्द की वर्षा की, एसे शुद्ध आचार-विचार्‌ 
वाले स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती धन्य हैँ । ] 


वेदानां तु चतुष्टयस्य व्यदधाद्‌, आंग्लानुवादं सुधीः, 
वेदाङ्खष्वपि दक्षतां दधदयं, वेदालताम्‌ आप्तवान्‌ । 
्ञानोद्रेक-विधूत - कल्मष - चयः, सदूभाव-भूषाऽन्वितः, 

त्यागेनाऽऽ ्त-गुणोदयो विजयते, सत्यप्रकाशो यतिः । | ६। | 


[उन्होने चारों वेदों का अंग्रेजी मेँ अनुवाद किया ओर वेदांगों मे भी दक्षता प्राप्त की । इस प्रकार वे वेदमूर्ति हुए । उन्होने 
अपने ज्ञानोत्कर्ष से सभी पापों को धो दिया था। वे सञ्जनता से अलंकृत थे। उन्होने अपनी त्याग-भावना से गुणोत्कर्ष प्राप्त किया 
था । एसे स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती को यह श्रद्धांजलि अर्पित है । ] 


| नीः 





सत्य की खोज में प्रदीप्र प्रकाश पुञ्ज 


परेम शंकर गुप्त 


अर्धं शताब्दी होने को आई, १६४६ मँ इलाहावाद विश्वविद्यालय कै वी० ए० छात्र के खूप मे सर सुन्दर लाल छात्रावाषं ` 
के एच व्लाक स्थित अपने कमरे की विकी से पीठे वाली काली सड़क पर प्रायः सुबह शाम मञ्मोले कद वाले एक सौम्य चश्माधारी 
व्यक्ति को सर पर गोधी टोपी, बदन में ढीला ढाला लम्बा खर का कुरता, हर की ही धोती धारण किये, पौव मे चप्पल पहि, 
अधिकतर पेदल, कभी-कभी सायकिल पर आते जाते देवा करता था | सुवह के समय कटरा पानी टंकी चौराहे की ओर से आता | 
हुआ वह व्यक्ति विश्वविद्यालय के मुख्य दार के सामने म्योर-कालिज की ओर जान वाली «५ यूनिवर्सिटी रोड” ' पर मुड़ जाता आए 
शाम को विपरीत दिशा मेँ लौटता दिखाई पड़ता था। सड़क पर गुजरते राहमीरो के सादर अभिवादन का मन्द मुस्कान क साध 
जोर से " "नमस्ते" " कह कर उत्तर देता हुआ वह निर्विकार भाव से अपने गन्तव्य की ओर बढ़ता चला जाता था । बाहूय रूप से 
इसमं कोई विशेष आकर्षण न होते हुए भी पता नहीं क्यों मरे मन मे उसके प्रति आदर भाव सहज ही जागृत होने लगता था। 


एक शाम म अपने एक विज्ञान के विद्यार्थी मित्र, सह छात्रावासी के साथ हास्टल से घूमने निकला, देखा वही महानुभावं 
छात्रावास अधीक्षक के आवास के फाटक से यूनिवर्सिटी रोड पर निकले । पास पर्हचने पर अपने मित्र के साथ-साथ ही मेरे भी 
दोनों हाथ उनके अभिवादन मेँ जुड़ गए ओर भन भी उनका सादर नमन किया । मन्द मुस्कान के साथ ही नमस्ते का सम्बोधनं 
उनके मुख से प्रस्फुटित हुआ ओर वह अपने गन्तव्य की ओर बढ़ गए । थोड़ा चलकर जव मनि अपने मित्र से उनके बारे में पृष्ठा 
तो उसने विस्मय से मेरी ओर देखकर कहा- अरे । तुम नहीं जानते, यह रसायनशास्र के सुप्रसिद्ध प्रवक्ता डं० सत्य प्रकाश धे। 
यूनिवर्सिटी मे नया-नया होने व कला संकाय का छत्र होने के कारण इस ना जानकारी पर भँ स्वयं सकुचा गया। यह धा मेर 
ड० सत्य प्रकाश से प्रथम एकांगी परिचय । फिर ते विद्यार्थी जीवन ओर उसके पश्चात्‌ भी उनसे इतनी बार विभिन्न रूप पे 
मिलना हआ कि हम दोनों एक दूसरे के लिएु अपरिचित नहीं रह गये । मुञ्चे आज भी इस बात का गर्व है कि मैने उनको अच्छी 
तरह देखा, जाना व पहचाना व उनकी कृपा का भी रसास्वादन किया । अन्तिम बार मैने उनके दर्शन कुछ ही वर्ष पूर्व सन्यासी 
रूप मे किए जव वह मेरे एक बन्धु न्यायाधीश की मातृ श्री के “शान्ति यज्ञ" मे प्रवचन हतु पधारे थे। गुरु गम्भीर वाणी भे प्रदत्त 
उनका वह उदूबोधन आजभीर्गे विस्मृत नही कर्‌ सका हू । प्रयाग विश्वविद्यालयीय गगन को प्रारम्भसेषही न जाने कितने 
देदीप्यमान नक्तो ने आलोकित कर महिमामण्डित किया है उन दिनों पं० अमर नाय श्ञा उपकुलपति थे । प्रत्येक संकाय मे 
देश के लब्धप्रतिष्ठ विदान्‌ जिज्ञासुओं का मार्ग दर्शन कते थे । विज्ञान संकाय मेँ जहौँ एक ओर भौतिकी मेँ राष्रीय छ्याति के 
ज्ञानिक सर के०एस० कृष्णन्‌ विभागाध्यक्ष के रूप म आसीन थे, वहीं रसायन में स्वनामधन्य ङ० नील रतन धर विभाग की 
वागडर संभाले हृएु थे । प्राचार्य धर के कृपापात्र छात्र के स्प में मार्गदर्शन प्राप्त मेधावी वैज्ञानिक सत्यप्रकाश जी उस समय 


न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद 
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लगभग १५-१६ वर्ष से रसायनशा विभाग मेँ अध्यापनरत थे। एटा जनपद के मूल निवासी बिजनौर में जन्म डं० सत्य प्रकाश 
का सौभाग्य था कि उनकी सम्पूर्णं शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय मेँ सम्पन्न हुई जहौ २२ वर्ष की आयु मे १६२७ मे एम० एस-सी० 
पासकर वह शोध कार्य में जुट गये ओर तीन वर्ष मे सन्‌ १६३० मेँ अध्यापक मण्डल में प्रविष्ट होकर ५१६३२ मे डी०एस-सी० की 
उपाधि से अपनी मेधा एवं कठिन परिश्रम के आधार पर विभूषित किए गए । ३७ वर्षो की लम्बी साधना के उपरान्त १६६७ 
म यद्यपि वह विश्वविद्यालय के रसायन विभाग से प्रोफेसर पद से सेवा निवृत्त हुए परन्तु उसके अनन्तर भी विश्वविद्यालय के 
भौतिकी विभाग में ५ वर्ष तक शोधकार्यं में प्रवृत्त रहे । उन्होने गुरु कृपा का भार न केवल सहस्र विद्यार्थियों को ज्ञान दान देकर 
उतारने के प्रयास से किया वरन्‌ बीस से अधिक शोधार्थियों का सक्रिय पथ प्रदर्शन कर उन्हं स्वावलम्बी बना पी-एचण्डी० अथवा 


डी°एस-सी० की उपाधयो उपार्जित करा गुरु ऋण से उऋण होने का श्लाघनीय कार्य किया । आज उनके यशस्वी छात्र उनकी 
कीर्तिं की ध्वजा दूर-दूर तक फहरा रहे है। 


उनका व्यक्तित्व निःसन्देह बहुआयामी था, उन्होने जिस क्षेत्र मे पदार्पण किया, वहीं कीर्तिमान स्थापित किए । जितने उच्च 
कोटि के वे वैज्ञानिक थे उतने ही श्रेष्ठ विज्ञान अध्यापक । उनकी प्रतिभा सर्वानमुखी थी । रसायनशा मेँ जँ वह कार्वनिक 
रसायन के विशेषज्ञ थे, वही उन्होने अकार्बनिक रसायन विषय पर प्रमुख पुस्तके लिखीं । अध्यापन वह भीतिकी रसायन का करते 
थे जबकि उनका शोध कृषि रसायन पर आधारित था । एक लेखक के खूप मँ उन्होने वाङ्मय को अनेक रूपों मे समृद्धशाली 
बनाया । उन्होने अपने जीवन में एक सौ से अधिक ग्रन्थों का प्रणयन किया । साहित्य के क्षेत्र में वे सदैव स्मरण किए जागे । 
हिन्दी साहित्य, वैदिक साहित्य एवं वैज्ञानिक साहित्य के सृजन में उन्होने समान रूप से योगदान किया । हिन्दी मे मौलिक ख्प से 
वैज्ञानिक साहित्य का सृजन कर हिन्दी भाषी विद्यार्थियों को उन्होने उस समय अपने लेखन से पाटय पुस्तके उपलब्ध कराई जबकि 
हिन्दी में विज्ञान की पुस्तकों .का अस्तित्व लगभग न के बरावर था । उन्होने न केवल विज्ञान परिषद्‌ की संस्थापना की वरन्‌ 
हिन्दी मं वहो से विज्ञान" अनुसन्धान पत्रिका निकाल कर एक लम्बे काल तक प्रमुख सम्पादकत्व का भार वहन किया । उन्होने 
हिन्दी में विभिन्न विधार्जं में स्वना की । रसमयी कविता से लेकर शुष्क शब्द कोष का सृजन कर उन्होने हिन्दी साहित्य के भण्डार 
की श्री वृद्धि की। 


वैदिक संस्कार तो उन्हं पूर्वजो से ही परम्परा मेँ मिले थे । उनके पिताश्री स्वनामधन्य श्री गंगा प्रसाद उपाध्याय वैदिक 
संस्कृति एवं साहित्य के महान्‌ साहित्यकार थे । उनकी स्नेहमयी जननी कलावती देवी ने उन्हे भारतीय संस्कृति घुदधी मे पिलाई थी। 


उन्होने वैदिक साहित्य के संवर्धन हेतु अनेक पुस्तकों का प्रणयन किया । कृतज्ञ हिन्दी संसार ने उनके योगदान का आभार प्रदर्शन 
कई वार उन्हे विभिन्न रूप से साहिल्यिक सम्मान व अलंकरण प्रदान कर किया। 


मानव सेवा मँ सतत्‌ संलग्र सत्यप्रकाश जी एक प्रखर राषटवादी थे । उन्होने खादी का वरण नेतामीरी के लिए नहीं वरन्‌ 
स्वदेशी भावनाओं से ओत-प्रोत होकर सदाचार के चरमोक्कर्ष पर पंच मानवता की सेवा के अंग के खूप में किया जिसे जीवन 
पर्यन्त निभाया । गधी जी से प्रभावित हो न केवल उन्होने चरखा काता वरन्‌ स्वतन्त्रता आन्दोलन मेँ सक्रिय भाग लेकर १६४२ 
म कारागार की यातना्जं को भी सहा । दयानन्द एवं गधी के सदये अनुयायी के रूप में वैदिक परम्पराओं का पालन कर उन्होने 
अपने जीवन में एेसे आदर्श प्रस्तुत किये जिन्हें घटित हए यद्यपि अभी केवल दशको की संख्या ही व्यतीत हई है पर वे आज युगो 
बीती घटना प्रतीत होने लगी है | 
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एक सफल ओर आदर्श गृहस्थ होते हृए भी वे प्रारम्भ से ही वीतरागी साधु थे। जव उन्होने संन्यास ग्रहण किया तव उनके 
एक पूर्व छात्र व अन्ततः उनके विभागीय सहयोगी ने उनसे कहा कि श्रीमन्‌! संन्यास ग्रहण करने का यह कर्मकाण्ड आपके लिए 
तो केवल एक ओपचारिकता मात्र ही है आप तो न जाने कब से संन्यासी हो चुके ह । एक ओर जहोँ उन्होने अपने कुटुम्वियों 
ओर सम्बन्धियों को अपार ज्नेह दिया वहीं उनके स्रेहभाजनों एवं कृपापात्रं की संख्या इतनी बद गई कि उनका परिवार असीमित 


हो गया । उन्होने वैदिक संस्कृति ओर परम्परा्ओ का पालन करते हृए सदुगृहस्थ, सद्पुरुष, सद्गुरु एवं सत्साधु के रूप मेँ मानदण्ड 
स्थापित किये । 


उन्होने कर्मठता से लगभग चौदीस वर्षो का तेजस्वी संन्यासी जीवन व्यतीत कर गत जनवरी 1995 में इस नश्वर संसार से 
महाप्रयाण कर्‌ मानव जीवन को सार्थकता प्रदान की। 


जिज्ञासु सत्यप्रकाश से स्वामी सत्यप्रकाशानन्द सरस्वती की सत्य की खोज में समर्पित जीवन यात्रा इतनी तेजोमय रही कि 
उसके प्रकाशपुञ्ज से अनेकानेक जिज्ञासुओं के मार्ग सहज ही आलोकित हो गये । 


एसे वर्चस्वी, मनस्वी, तेजस्वी महामानव को शत-शत नमन । 
& 
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स्वामी सत्यप्रकाश : कुछ मीठी यादे 


फादर धीरानन्द भट 


लगभग ३० वर्ष पहले महान्‌ आत्मा स्वामीजी के सम्पर्क मे आने का मुञ्चे सौभाग्य प्राप्त हआ । उनके सम्पकं मे आने से 
भ क्रमशः उनसे निकट सम्बन्ध जोड़ने से अपने जीवन के कई पहलुओं मे भ समृद्ध हुआ । उनका मेरे प्रति इतना सेह था कि 
उन्होने मेरे साथ आलीयता का जो व्यवहार किया है उसके सुखद अनुभव का संस्मरण ताजा है ओर में उसे कभी नहीं भूल सकता । 


स्वामी पन्न के व्यक्तित्व तथा कृतित्व के विषय में भै प्रकाश डालने का प्रयास कं तो सूरज को दीपक दिखाने की 
तरह होगा। अतः केवल व्यक्तिगत संस्मरण जो मुज्ञ प्रणा दे रहे ह उन्हीं को लिखना उचित समञ्ता हू । 


मरे पहले की उनसे भेट मे भने उन्हे एक वड़े विदान्‌ के रूप में देखा था। वे सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक थे ओर साथ ही अन्य 
विषयों का ज्ञान भैम भो । सत्य की खोज उनका लक्षय था। ईश्वरीय ज्ञान ओर दुनिया का ज्ञान विशेषकर ईश्वर की सृष्टि की 
वैज्ञानिक शोध मे वे निरन्तर लगे रहे । उन्होने विज्ञान ओर धर्म के वीच सामंजस्य स्थापित किया । न तौ धर्म विज्ञान का विरोधी 
है ओरन ही विज्ञान धर्म के विरोध मे हो सकता है । धर्म विज्ञान का सोत है। एक स्तर के सत्य ओर एक स्तर के सत्य के बीच 
विरोधाभास नहीं है । यह कहना अनुचित नहीं होगा कि स्वामीजी का व्यक्तित्व ही विज्ञान ओर धर्म के बीच सामंजस्य का उदाहरण 
स्वरूप हे । आध्यालिक ओर धर्माला होते हुए भी विज्ञान के प्रति उनकी इतनी निष्टा थी कि संन्यास लेने के बाद भी वैज्ञानिक 
अनुसंधान सदा चलता रहा । वैज्ञानिक अनुसन्धान उनकी आध्यालिकता का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष रहा । वे संन्यास लेने के बाद 
भी विज्ञान के छात्र-छात्राओं के शोध कार्य का निर्देशन करते रहे। जब कभी भँ कटरा के आर्य समाज मन्दिर मे उनसे भेट करने 
जाता था तब वरहो उनके छात्र-छात्राओं से मिलता था। वे छात्र-छात्राओं को केवल शोध कार्य मे निर्देशित नहीं करते थे, बल्कि 


उनके निर्माण, धार्मिक ज्ञान ओर ईश्वर अनुभूति के लिये भी सहायता करते थे जीर यथासम्भव उनका हित भी करते थे। भारतीय 
शिक्षा पद्धति की गुरू-शिष्य परम्परा को उन्होने जारी रखा। \ 


भारतीय विज्ञान के इतिहास के ग्रन्थ तथा वैज्ञानिक विषयों के ग्रन्थों दारा भारत की निधि को उन्होने हमे प्रस्तुत किया 
| उनकी रचनाएँ भारत के लिये ही नहीं, बल्कि दुनिया के लिये बड़ी विरासत है । 


मानवीय पक्ष : 


संन्यास लेने के वाद भी दुनिया की बातों से विरक्त होने तथा अनासक्ति रखने पर भी उनका व्यवहार एसा था कि उसमे 
मानवीय पक्ष की उपेक्षा व अवहेलना नहीं थी । सभी लोगों के सुख-दुःख, चिताएं ओर आशाणएं उनकी बनीं ओर वे सबके प्रति 
संवेदनशील रहे । वे मजाक करना भी पसन्द करते थे। बिशप बैरटिस्ट मुदार्था ओर भै उनसे मुलाकात करने जाते थे। इसलिये 
जाते थे कि हमें उनका संग अच्छा लगता था ओर्‌ क्लहपूर्णं स्वागत भी होता था तथा विचारोत्तेजक बातचीत होती थी । इसके 


डायरेक्टर, जिज्ञासु केन्द्र, इलाहावाद 
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अतिरिक्त मिठाई, फल खिलाते थे व अच्छी काफी पिलाते थे । विज्ञान-परिषद्‌ के निकट कुटीर में वृद्धावस्था में पलंग पर लेटे 
रहते समय भी हनं काफी पिलाये विना जाने नहीं देते थे । अपने जनम-दिवस कै उपलक्ष्य मे हमें आमंत्रित करते धे । जव कभी 
हमारे यहाँ कोई पर्व व जनम-दिवस कै अवसर पर उन्हे आमंत्रित किया जाता था तव वे अवश्य आते ओर हमारी छुशियों में 
शामिल होते थे । पहले ही वे वताते थे कि उन्हे किस तरह की मिठाई व किस तरह का भोजन पसन्द है । उनका बडुप्पन यह 
था कि वच्चो जैसा सरल स्वभाव ओर सादा जीवन । वे चाहते तो उनके लिये दुनिया की दृष्टि से सुख देने वाली तथा आडम्बर की 
सुविधाएं प्राप्त हो सकती थीं । इन सब चीजों से वै विरक्त थे। उनमें अनासक्ति की भावना थी। वे जनसाधारण की तरह जीते 
थ । उनके व्यक्तित्व मेँ असाधारणता थी। दूसरों पर रोव जमाने वाली दुनिया की चीजों जैसे आधुनिक मोटर कार व राजमहल 
जैसे मकान आदि को उन्होने त्याग दिया था। वे सचे संन्यासी थे। 


अन्तर्ध्मीय सम्बन्ध ओर संवाद के प्रेरक : 

स्वामीजी अन्य धर्मावलम्वियों के प्रति उदारता, सदभावना, धार्मिक सहिष्णुता तथा छुलेपन के प्रतीक थे । स्वामीजी आर्य 
धर्म की आस्था मे पूर्ण दृद रहे । श्रुति ग्रन्थों पर आधारित वैदिक-धर्म के वारे में उन्होने कभी भी समञ्चौता नहीं किया। साथ ही 
अन्य धरमावलम्बियों की आस्था, अपनी आस्था से भिन्न होने पर भी, उनके प्रति सदभावना ओर आदर की भावना से व्यवहार 
किया । इसलिये वे अकसर मजाक के खूप मे कहा करते थे कि “"फादर भट मञ्चे ईसाई नहीं बना सकता है ओर न तो फादर 
भ आर्यसमाजी वनेगे । पर्‌ हम दोनों मित्र ओर सहयोमी ह । ° सद्‌भावना बढ़ाने के लिये सर्वधर्म सम्मेलनों का आयोजन कस्ते 
थे । मेरा यह सौभाग्य रहा कि मुञ्चे ईसाई धर्म के वारे मे प्रकाश डालने का अवसर दिया गया । जव कभी इलाहावाद के जिज्ञासु 


| केन्र के तत्वावधान मेँ सर्वधर्म सभा होती धी तव उनमें भाग लेकर योगदान देते थे । उनकी उदारता को देखकर जब कभी किसी 


भी अवसर पर सर्वधर्म प्रार्थना का हमारे यहो आयोजन होता था तब उन्हे आमंत्रित किया जाता था, वे सहर्ष आते थे। उन्हीं का 
कहना है कि एक जमाना था जव हम एक दूसरे को घृणा की भावना से देखते थे ओर अपने से भिन्न धर्म व मजहब वालों को 
वैरी मानकर उनके मजहव का विनाश करना चाहते थे। पर अब समय आ गया है ओर उसकी मांग है कि हम विभिन्न धर्मावलम्बी 
मत्री भावना र व्यवहार मानव हित तथा मानव समाज के कल्याण हेतु विभिन्न धर्मोवलम्वियँ के परप्रिक््य मे करे । मानव कल्याण 
तचा स्वस्थ समाज का निर्माण आध्यालिकं एवं नैतिक मूल्यो के आधार पर ही हो सकता है । वे "एकः ईश्वर के भक्त थे । 
वाइविल के पुराने व्यवस्थान की भजनसंहिता मेँ जो ईश्वर महिमा गीत है तथा अन्य मसीही भजनावली मेँ एक ईश्वर पर केन्धित 
गीत है उन वे पसन्द करत थे । उनकी अभिलाषा थी कि यैदिक धर्म के अनुसार जो ईश्वर स्तुति गीत है ओर ईसाई धर्म मे 
इश्वर स्तुति गीत है उनका संकलन कर एक भजनावली प्रकाशित कर जो सभी ईश्वर भक्तो के लिये मान्य हो। हम दोनों की यह 
इच्छा अधूरी ही रह गयी । आधुनिक युग में इस तरह की भजनावली बहुत ही वांछनीय ओर प्रासंगिक है। 


वे बार-बार कहा काते थे कि हम सब को समान मानव मूल्यों पर जो मानव हित के साधक हँ विशेष ध्यान देना चाहिये 
ओर आपस में भिन्नता की बातो पर बल नहीं देना चाहिये । 


जिज्ञासु केन्र सदा उनका ऋणी रहेगा । जिज्ञासु केन्र के तत्वावधान मे जब कभी बुद्धिजीवियों ओर विभिन्न धर्मावलम्बियों 
की बैठक होती थी, वे उसमे अवश्य भाग लेकर अपना बहुमूल्य योगदान देते थे । इन वैठकों मेँ मानवीय मुदं ओर समस्याओं 
पर परिचर्चा होती थी | इनके आयोजन के लिये भी वे सलाहकार रहे । सर्वधर्म कै त्रिदिवसीय सत्संगों मे उनका योगदान स्मरणीय 
है । सह-ध्यान, सह-भजन, सह-चितन-मनन, सह-भोजन तथा सह-निवास इन सत्संगों के कार्यक्रम थे । विभिन्न धर्माविलम्बी ओर 
विचारधारा के लोग सत्संग परिवार बनाने की आवश्यकता अनुभव करते थे । यह सत्संग भारतीय संस्कृति का एक आदर्शं “वसुधैव 
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कुटुम्बकम्‌" का एक लघु रूप रा । इसी प्रकार का त्रिदिवसीय सत्संग १६७० मे वाराणसी मेँ आयोजित किया गया था । स्वामीजी 
की ओर मेरी एक ही कमरे में रहने क लिये व्यवस्था की गई धी । मुके संकोच हुआ कि यह व्यवस्था स्वामीजी को कैसी लगेमी। ` 
उन्होने इसे सहर्ष मान ही नहीं लिया बल्कि यह उन्हें पसन्द आया । एसे सत्संग मे प्रार्थना विधि, ध्यान आदि का वे निर्देशन भी 
करते थे । लगभग ५५ वर्ष पहले, बिशप बैष्टिस्ट मुदार्था तथा इलाहाबाद के विभिन्न धर्मविलम्बी प्रतिनिधियों के साथ केरल के 
कोचीन में आयोजित अन्तर्रय सर्वधर्म सम्मेलन मे भी उन्होने भाग लिया । वहं उन्होने अपना निबन्ध प्रस्तुत किया तथा एक 
महत्वपूर्ण सभा की अध्यक्षता की । भारत के तथा दुनिया भर क कोने-कोने से आये हृए विभिन्न विद्धान्‌ धर्मावलम्बियं ने उनके 
विचारो की सराहना की । इससे प्रभावित होकर भारत के कैथलिक बिशप परिषद्‌ के अन्तर्धर्मीय संवाद के आयोग के सचिव 
फादर आल्वर्ट नवियापरविल ने उनसे यह आग्रह किया कि वे एसे अधिवेशनों मे भाग लें । जिज्ञासु केन्द्र के तत्वावधान मेँ 
त्रिदिवसीय सत्संगों मे उनका योगदान स्मरणीय है । एक सत्संग के अवसर पर आध्यालिक ओर भैतिक मूल्यों के आधार पर 
मानव हित तथा परस्पर सदभावना स्थापित करने हेतु एक समिति का गठन हुआ। स्वामीजी इस समिति के सदस्य रहे । इस तरह 


के कई उदाहरण है जह उन्होने सौहार्दं तथा परस्पर सहयोग से मानव उत्थान के लिये निष्ापूर्वक सेवा की है । उनकी यह प्रेरणा 
आधुनिक संदर्भ मे प्रासंगिक है । स्वामीजी धार्मिक सहिष्णुता के प्रतीक है । 


जब स्वामीजी के साथ निकट सम्बन्ध स्थापित किया गया था तव हम कु एेसी बातों के वारे मे, जिनके कारण परस्पर 
भ्रम तथा भय था, निसंकोच विचार विनिमय कर सकते धे। उदाहरणार्थ धर्म परिवर्तन कै बारे मे उन्होनि अपने विचार स्पष्ट करते 
हुए कहा धा कि, “ “यह भँ पसन्द नहीं करता कि आप ईसाई हमारी भेडों को चुरा ले (5114 ऽ16171 न करे) । यदि सोचने 
समञ्चन के बाद कोई भी धर्म, मजहब व विचारधारा स्वेच्छा से अपनाना चाहे तो उसे स्वतन्त्रता ै। धार्मिक स्वतंत्रता जो मानव 
मात्र का अधिकार है वे उसे मानते थे। | 
स्वामीजी का आध्यासिक पक्ष 


आध्यालिकता ओर ईश्वर की अनुभूति स्वामीजी के जीवन का सब से सुन्दर ओर मुख्य पक्ष था। जब कभी उनका दर्शन 
होता था तब एेसा अनुभव होता था कि आप संतपुरुष का दर्शन कर रहे है । उनकी आध्यालिकता उनके चेहरे पर आनन्द ओर ` 
शान्ति के रूप मे क्षलकती थी। ईश्वर ही उनके सम्पूर्ण जीवन ओर आचरण का केन्द्र था उनकी आध्यासिक अनुभूति का स्रोत 
जर आधार श्रुति ग्रन्थ ओर विशेषकर उपनिषद्‌ ग्रन्थ थे। उनके लिये ये ग्रन्थ केवल अध्ययन व मस्तिष्क ज्ञान के ग्रन्थ नहीं 
धे । परन्तु उनमें जो आध्यालिक अंतरदष्ट है उसको उन्होने अपना बना लिया था। जब कभी स्वामीजी के साय बैठकर उपनिषदों 
के बारे मे उनसे सुनने का अवसर आया तब एेसा लगता था कि उपनिषदों के ऋषि-मुनियों की वाणी वे सुना रहे है । वे मानों 
अपने आध्यालिक अनुभव का सहभागी श्रोताओं को बनाते थे । स्वामीजी संन्यास केने के बाद भी बहुत व्यस्त रहते थे फिर भी 
आध्यालिक साधना तथा प्रार्थना को अपनी दिनचर्या मे प्राथमिकता तथा महत्त्वपूर्ण स्थान देते थे । उन्होने अपने जीवन मे कर्म 


मार्ग, भक्ति मार्ग ओर ज्ञान मार्ग का समन्वय किया । उनके लिये प्रार्थना का अभिप्राय यह नहीं था कि ईश्वर से मागे बल्कि जैसे 
वे यही कहा करते थे कि प्रार्थना ईश्वर की स्तुति करना है। 


स्वामीजी ने अपने को इश्वर को समर्पित किया था । इसी समर्पण के कारण वृद्धावस्था ओर बीमारी के समय दुःख कष्ट 
सहने के लिये ईश्वर उनका सहारा था ओर ईश्वर से ही उन्हं धैर्य मिला । अतः शान्तिपूर्वक वे सब सहते थे। भने उनके मुख 
से कष्ट की स्थिति मे भी किसी तरह की असहिष्णुता व कड़कड़ाहट की बातें नहीं सुनी । इलाहाबाद में जब वृद्धावस्था जीर बीमारी 
कै कारण कुछ नहीं कर पाते थे तब भी वे असन्तुष्ट नहीं थे । उनके कष्ट को देखकर मने उनसे एक बार पृष्ठा ““स्वामीजी आपकी 
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सेवा में भे क्या करं ?” ` उन्होने सरल ओर सहज स्वभाव से तुरन्त उत्तर दिया--“मञ्े ईश्वर ने सब कुछ दिया हि ओर देने मे 
क्या बाकी हि ?`› वे ईश्वर के वरदानों के लिये कृतज्ञ थे तथा इन वरदानों फे लिये ईश्वर की स्तुति करते थे। 


जसे स्वामीजी उत्र में बढ़ते गये ओर वृद्ध होते गये ईश्वर की अनुभूति में भी बढ़ते गये । इस अवस्था मेँ उनका दरशन करते 
समय एसा प्रतीत होता था किं हृदय गुहा मेँ उपस्थित ईश्वर का वे अनुभव कर रहे है । एेसा लगता था कि ईश्वर सान्निध्य का 
सौभाग्य उन्हं प्राप्त था । उन्हे अच्छी तरह मालुम था कि इस दुनिया को तथा पार्थिव शरीर को छटोड़ना 8 । परन्तु उन्हे इसकी 
चिन्ता नहीं थी जौर न तो मृत्यु का भय था। वे मृत्यु के बाद परमाला का प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिये लालायित धे। इलाहाबाद 
से सुल्तानपुर जनपद के जगदीशपुर भे अपे शिष्य के साथ रहने के लियै जाने से पहले, भ अपने साथी एक फ़ादर के साथ उनके 
दर्शन के लिये गया था। मेरे साथी फादर उनसे इतने प्रभावित हए कि वे मुञ्च से कहने लगे कि स्वामीजी संतपुरुष है । यह मेरी 
अन्तिम मुलाकात थी । 


जब मने समाचार पत्रिकार्ओं मे उनके निधन के बरे मेँ पदा, अत्यधिक दुःख हुआ कि भँ इच्छा होते हए भी जगदीशपुर मे 
उन्हे देखने नहीं जा पाया । दुःख इसलिये भी हुआ कि जो मुषे सदा प्रेरणा देते रहे ओर जिनके संग से मुञ्च सुखद अनुभव होता 
था वे अब नहीं रह गये। साथ ही इस विचार से सान्त्वना मिली कि वे इस लोक में सार्थक जीवन बिताकर ईश्वर के सानिध्य 
मे, उसके दर्शन को अनन्त जौर चिर शन्ति मे लीन हये गए ै। 


_ स्वामीजी भारत ओर सारी दुनिया के लिये ईश्वर का वरदान स्वप है । विरासत के रूप मेँ धन सम्पत्ति वे नहीं छोड़ गये 
£ बल्कि उनकी एक अमूल्य विरासत है उनके जीवन का उदाहरण - ईश्वर केन्ित जीवन भे ही मानव जीवन की सार्थकता है । 


यदि हम इस विरासत को सुरक्षित बनाये रखें तो मानवहित तथा समान का कल्याण होगा। यही उनके प्रति सर्वोत्तम श्रद्धांजलि 
होगी। 
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विद्या-अविद्या 


० देवेन शर्मा 


मुञ्े याद आता है सन्‌ १६३७ का वर्ष जब अङ्कावन वर्ष पूर्व भै प्रयाग विश्वविद्यालय में अध्ययन हेतु गया था । खादी 
का सफेद कुर्ता, धोती ओर टोपी तथा पौँवों मे चपलधारी कुछ स्थूल परन्तु सौम्य व्यक्तित्व ने प्रभावित किया । यह उनकी गर्मी, 
बरसात ओर जाड, सब ऋतुर्ओं की स्थायी वेशभूषा थी जो कई दशक तक अपरिवर्तित रही । 


० सत्यप्रकाश जो उन दिनो विश्वविद्यालय मे रासायनिकी के प्रवक्ता थे ओर जिन्हे हम डाक्टर साहव' से सम्बोधित करते 
थे, से मिलने के पूर्वं अपने पिताजी से उनके सरल, सात्विक जीवन तथा पाण्डित्य के बारे मे सुन चुका था । यह भी सुना था 
कि शीत ऋतु मे भी खुले आकाश के नीचे सोते थे । इस संदर्भ मे याद आता है कड़ाके के जाडे का वह प्रातः जब प्रयाग आए 


आचार्य चन्द्रशेखर वेंकट रामन ने डाक्टर साहब के सृष््म वस्रं पर परिहास किया था । न केवल मौसम अपितु सब परिस्थितियों 
म सहज ओर शान्त रहना उनके स्थितप्रज्ञ होने का प्रमाण हे । 


सद्गुरु की विशेषता है कि वह केवल उपदेश द्वारा ही शिष्य का मार्ग दर्शन नहीं करता वरन्‌ अपने चाल-ढाल, व्यवहार 
ओर चरित्र से जिज्ञासु को सत्पथ पर ले जाता &ै। यह विशेषता थी डाक्टर्‌ साहव की । उनका सहज ओर आडम्बरहीन स्वभाव 
तथा सरल विनोदप्रियता निरन्तर याद आते ह । विश्वविद्यालय के अतिरिक्त आर्यसमाज तथा विज्ञान परिषद्‌ के कार्य कलाप में 
भी उनका जहयुक्त पथ प्रदर्शन प्राप्त होता रहा । सन्‌ १६६२ के ग्रीष्म काल मे वैज्ञानिक ओर्‌ तकनीकी शब्दावली आयोग कौ 
शिमला मे सम्पन्न हुई बैठक मे साथ विताए दिन याद आ रहे ह । वे सपलीक आए थे ओर भै भी सपरिवार था। मेरी छोटी पुत्री 
को डाक्टर साहब अपराजिता कहते थे । उन्हीं दिनों समाचार आया कि उनके विदेश प्रवास में रह रहे पुत्र ने वहीं विवाह कर 


लिया है। उन्होने अपनी जीवनसंगिनी सहित न केवल इस परिणय को सहर्ष स्वीकारा अपितु जलपान का एक समारोह आयोजित 
कर अपनी स्वीकृति को अभिव्यक्ति दी। 


फिर याद आता है वह काल जब भारत डो" आन्दोलन के दिना मे उन्हे कारावास हुआ । अब से कुठ ही वर्ष पूर्वं उनके 
लखनऊ प्रवास के दौरान ने कुतूहलवश पूषा कि उस अवसर पर उनको किस प्रकार का अवकाश दिया गया था । उन्होने जो 
बताया उससे उनकी लोकप्रियता तथा अजातशत्रु व्यक्तित्व का पता चलता है । विश्वविद्यालय ने न केवल जो भो अवकाश सम्भव 
था सवेतन दिया, अपितु कुलपति ने कुलाधिपति से यह शिकायत की कि शासन ने बिना कुलपति को बताए विश्वविद्यालय के 


शिक्षकों को कैसे अचानक गिरफ्तार कर लिया । ज्ञात हुआ किं कुलाधिपति ने इसके लिये खेद व्यक्त करते हृए शासन को भविष्य 
मे ठेसी गलती या भूल न करने का निर्देश दिया। 


डाक्टर साहब का हिन्दी, संस्कृत ओर अग्रज तीनों भाषाओं पर समान अधिकार था तथा साथ ही विज्ञान को जनसाधारण 
के लिये सुगम बनाने मे उनका योगदान अविस्मरणीय है। इस कार्य मे सक्रिय प्रारम्भिकं तीन चार्‌ पुरोधाओं मे वे थे ओर इतने 


कुलपति, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर एवं इन्दौर विश्वविद्यालय (भू० पू०) 
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दीर्घं काल तक सेवा करने वाले अकेले । निरंतर वेदों ओर उपनिषदों की व्याख्या कटने मँ भी वे व्यस्त रहे । कभी-कभी उनसे इस 
विषय पर चर्चा ई तथा उनके ज्ञान ओर समञ्ञ पर आश्चर्य भी । एक वैज्ञानिक के नाते उन्होने अपनी संस्कृति ओर साहित्य 
की सहायता से पर्यावरण शुद्ध करने मेँ हवन के महत्व की व्याढ्या भी की है । हिन्दी तथा अग्रेजी मेँ वैज्ञानिक ओर वैदिक 
साहित्य पर उनके प्रकाशित व अप्रकाशित योगदान की चर्चा के लिए एक ग्रन्थ की आवश्यकता होगी । जो बात महत्व की है 
वह यष कि उन्होने कभी अपनी विद्ता का प्रदर्शन नहीं किया ओर न ही सफलता की दीड़ में साथियों को धकिया कर आगे 
बढ़ने की चेष्टा की । उनके लिए एेसा सोचना भी सम्भव न था। मुञ्चे याद आता है वह वाकया जो उन्होने एक दिन बडे सहज 
रूप से कहा था, “मेरा वेतन चाहे कम कर दिया जाय म प्रयाग विश्वविद्यालय नहीं छोईूगा । ' ` एेसी थी उनकी अपनी संस्था 
के प्रति निष्ठा ओर समर्पण की भावना। 


मेरे प्रयाग से गोरखपुर चले जाने के बाद डाक्टर साहब से मिलने के अवसर यद्यपि कम ठो गए थे, तथापि वर्ष मेँ तीन 
चार बार उनके दरशन होते रहे । भारतीय विज्ञान कोग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों के अवसर पर विज्ञान परिषद्‌ के एक दिवसीय 
सम्मेलन होते रहे ह जिनमें उनका उपस्थित होकर मार्गदर्शन करना उत्साहवर्धक रहा  । जनवरी १६५५ के लखनऊ अधिवैशन 
के अनन्तर उन्होने उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान के सभागार मेँ एक संध्याकालीन व्याख्यान माला भी दी। 


डाक्टर्‌ साहब की विदुषी पलनी स्वयं शिक्षाविद्‌ होने के साय हिन्दी में लेखन करती थीं तथा सही अर्थो मे उनकी जीवनसंगिनी 
धी । उनके अप्रत्याशित स्वर्गवास को भी उन्होने एक योगी की निष्काम भावना से स्वीकार किया । यही नहीं इस घटना के कुछ 
वर्ष बाद उर्होने अपने पुत्र के निधन को भी दुःखेष्वनुदधिप्रमनाः, के धैर्य से लिया । यद्यपि पहल से ही उनका समपर्णं जीवन एक 


अनौपचारिक संन्यासी का था, विश्वविद्यालय मे आचार्य ओर रासायनिकी के अध्यक्ष के पद से अवकाश लेने के बाद उन्होने 


संन्यास लेने का निर्णय ले लिया। घर-परिवार छोड़ने के बाद विश्व उनका घर तथा सम्पूर्णं मानवता उनका परिवार हौ गया तथा 
ड० सत्यप्रकाश स्वामी सत्यप्रकाशानन्द सरस्वती । उन्होने देश-विदेश में चैदिक ज्ञान ओर उसकी सार्थकता को समञ्चाया । अन्य 
देशो के अतिरिक्त उन्होने दक्षिण-अफ्रीका की भी यात्रा की । तब हमारे तथा अधिकांश अन्य देशों कै उससे सम्बन्ध अमधुर थे । 
स्वामीजी ने बताया कि उनको कोई कटु अनुभव नहीं हआ वरन्‌ उन्होने पूरी यात्रा ओर वँ के निवासियों के व्यवहार की सराहना 
ही की । उनकी दृष्टि निष्पक्ष संन्यासी की थी, राजनैतिक दाव पेचों से अक्त । 


वर्षं १६६३ ओर ६४ के प्रारम्भ की अवधि में मेरा एकाधिकं बार प्रयाग जाना हुआ । मेरे भाई ने उनके अस्वस्थ रहने 
के बारे मे बताया था। विज्ञान परिषद्‌ के अतिथिगृह मँ जब गया ज्ञात हुआ कि वे अमेदी गए हुए है । यह नहीं सोचा था कि 
इतनी छोटी यात्रा महाप्रयाण में समा जाएगी । 


स्वामीजी ने सव आश्रमो मँ विद्यां च अविद्यां च ज्ञान ओर कर्म को एक साथ आलसात्‌ करते हए जीवन बिताया । 
उन्होने ज्ञान मे कर्म तथा कर्म मे ज्ञान को देखा ओर अपनाया । स्वाभाविक है कि वे पार्थिव शरीर के बाद अपने गुणो, कर्म तथा 
जीवन दर्शन के साथ हमारे बीच रहेगे । अमरत्व को प्राप्त उनकी आत्मा की ज्योति मानव कल्याण हेतु मानवता के पथ को 
आलोकित करेगी । 
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श्रद्धेय स्वामी सत्यप्रकाशानन्द सरस्वती : एक अप्रतिम व्यक्तित्व 
ड° सुषमा कुलश्रेष्ठ 


१० नवम्बर, १६६४ का मंगल दिवस । प्रयाग विश्वविद्यालय मे संस्कृत विभाग में डी० फिल्‌० उपाधि के लिए शोधच्छात्रा 
के प में मैने प्रवेश लिया। मेरे शोध निर्देशक बने ड० सुरेश चन्द्र पाण्डेय । उस समय संस्कृत विभागाध्यक्ष पद को अलंकृत 
कर रहे थे प्रो० सरस्वती प्रसाद चतुर्वेदी । विश्वविद्यालय मे प्रवेश के अनन्तर मुञ्चे छात्रावास मे भी प्रवेश चाहिये था क्योकि उन 
दिनों मेरे पितृश्री डां० जगदीश सहाय कुलश्रेष्ठ ग्वालियर के सुप्रसिद्ध सिन्धिया स्कूल मेँ संगीत विभागाध्यक्ष पद पर कार्यरत थे 
ओर हमारा परिवार ग्वालियर में ही था । प्रो° चतुर्वेदी के निर्देश पर मेरी पूजनीया मातृश्री श्रीमती कमलेश कुमारी कुलश्रेष्ठ मुज्ञ 
मिस मथुरा हर्लकर के छात्रावास मे ले गई ओर आदरणीया बाबा (मिस हर्लैकर को छात्रा इसी सम्बोधन से अलंकृत करती थी) 
ने मुञ्ञे अपने छात्रावास मे तत्काल प्रवेश दे दिया। 

एलनगंज स्थित हमारे छात्रावास जो बाबा के भव्य भवन में ही था, मेँ कुल २०-२२ शोधच्छात्र रहा करती थीं । कभी 
कभार १-२ एम० ए० की छात्राओं को भी प्रवेश मिल जाया करता था । उन्हीं दिनों एक शोधच्छात्रा कु० शोभालक्ष्मी कपूर ने 8. 
हमारे छात्रावास में प्रवेश लिया। वह जबलपुर विश्वविद्यालय से रसायनशाख्र मे एम० एस- सी० मेँ प्रथम श्रेणी मे प्रथम स्थान 
प्राप्त कर आई थीं ओर उन्होने रसायनशा विभाग म डी० फिल्‌० हेतु प्रवेश लिया था । उनके शोध निर्देशक बने प्रो° सत्य 
प्रकाश। शोभालक्ष्मी ओर मै बहुत जल्दी अच्छे मित्र बन गये - अपने-अपने शोधकार्यं मे सतत रत । नाशते तथा रात के भोजन 
के समय एवं भोजन के अनन्तर हम लोगो को वार्तालाप तथा भैत्री के लिए कुछ समय मिल पाता। शोभालक्ष्मी ओर म छात्रावास 
के अन्य कार्यो मे भी पर्याप्त रुचि लेते। कभी शोभा तो कभी मँ छात्रावास के मेस सेक्रेटरी हुआ करते । छात्रावास मे हमारी एक 
छोटी परिषद्‌ भी थी जिसकी एक वर्ष भँ कल्वरल सेक्रेटरी थी तथा शोभा भी किसी पद पर थी । हमारे छात्रावास की कोई एक 
समिति भी थी जिसमें विश्वविद्यालय के अनेक वरिष्ठ प्राध्यापक सदस्य थे। उन्हीं मान्य सदस्यों में से एक थे स्वनामधन्य प्रो 
सत्यप्रकाश 


डा० सत्यप्रकाश जब पहली बार १६६४ मँ ही हमारे छात्रावास मँ आये तो शोभालक्ष्मी ने अपने गाईड के रूप में उनसे मेरा 
परिचय कराया । प्रथम परिचय मेँ ही उन्होने मुञ्च प्रभावित किया तथा मेरे साथ बहुत अच्छी बात की । हमारी बाबा (मिस 
हर्लकर) से भी उनका अच्छा परिचय था । इसलिए बाबा के आवास पर तथा हमारे छात्रावास के अनेकविध-कार्यक्रमो मे प्रो 
सत्य प्रकाश जी का आगमन अनेकशः होता । मै देखती थी कि प्रत्येक बार जब भी ईो० सत्य प्रकाशजी आते, मृञ्चसे अवश्य 
मिलते, मेरा हालचाल पृष्ठत, मेरी शोध प्रगति पूष्ठते, संस्कृत के विषय मेँ सामान्य बातें करते तथा अन्य विषयों पर भी सामान्य 
चर्चा करते, प्रसंगवश कुठ अंग्रेजी के भी अच्छे शब्द तथा प्रयोग बतलाते, आदि । उनका व्यवहार मेरे प्रति सदा अतिशय 


अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, दौलत राम कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ती एवं वित्निटिग प्रोफेसर, 
संस्कृत विभाग, रची विश्वविद्यालय, रची (बिहार) 
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सौजन्यपूर्ण होता । शोभालक्ष्मी तो स्वयम्‌ उनकी शिष्या थी । वह तो विभाग में नित्य ही उनसे मिलती । वह कभी-कभी डं० 
साहब के आवास पर भी जाती । अनेक बार विशिष्ट अवसरों पर प्रो सत्य प्रकाशजी ने मुञ्े भी अपने घर भोजन पर आमन्नित 
किया । शोभालक्ष्मी ओर मै कड बार उनके घर दोपहर के भोजन पर गए । डो० साहब को छाने का अतिशय शौक था। वे 
अनेकविध विशिष्ठ व्यंजन बनवाते बड़ी तादाद में ओर हम सब खूब छककर्‌ खाते। हर वार के भोजन में कुछ नवीन पदार्थं होते । 
म ड० साहव से उन नवीन भोज्य पदाथ की पाकविधि पूंष्ठती ओर वे मृञ्ञे बताते। उनकी बताई विधियो वाले व्यंजन मँ आज 
भी अपने घर में बनाती हूं जौर डो० साहब का स्मरण कर नेत्र सजल हो जाते ह। भोजन के समय अनेक वार एैसा होता कि 
शोभालक्ष्मी का भोजन पूर्ण हो जाता । तब डो० साहव कहते कि सुषमा खाने में मेरा साथ देगी ओर यँ तथा डं० साहब खु देर 
तक आनन्दपूर्वक उन विविध व्यजनो का रसास्वादन करते। एक वार की वात है । गर्मियों कै दिन थे । भ॑ ओर शोभालक्ष्मी 
ड० साहब के यहो मध्याह्न भोजन पर आमन्त्रित थे । भोजन मे अगणित पदार्थ । एक विशिष्ट पदार्थ था बेसन लिपी हुई भुनी 
हुई अरवी । एक अन्य उल्लेखनीय पदार्थ था रसीले आमो की मीठी लौजी । सभी पदार्थ अतिशय सुस्वादु । भोजन के अन्त 
मे बहुत शानदार दशहरी आम लगभग ५ किलो । हम तीन खाने वाले थे मुख्य (शेष घर कै सेवकादि थे)। सवने आकण्ठ भोजन 
किया था । भोजनान्त मे आम खाना शुरू हआ। शोभाक्ष्मी ने २-३ आम खाये होगे । शेष सारे आम ङा० साहब तथा मेने एक 
सिटिग मे खा लिए । यह था डो० साहब का भोजन-प्रेम, आप्रपरेम, भोजन बनवाने तथा अतिथियों को लिलाने का प्रेम । 


प्रयाग में स्थित ड साहव का आवास देखने योग्य था। शायद १६६४-६५ तक भने किसी व्यक्ति का इतना बड़ा घर 
नहीं देखा था (वाराणसी मं धूपचण्डी मे स्थित कविराज पं० वृजमोहन दीक्षित के भव्य भवन कौ छोडकर) । ङो० साहब के इाईंग 
रूप मेँ १८ किवाड़ थे जिससे उस कक्ष के परिणाह का सहज अनुमान किया जा सकता है। पूरा भवन तो विस्तृत था ही। पुरे 
घर के चारो ओर खुला स्थान था जिसमे ५० से अधिक फलों के तथा अन्य वृक्ष धे । एक अच्छा लोन तथा बगीचा भी था। 
बागवानी तथा पेड़ों की रक्षा का डां साहब सतत ध्यान रखते । 


जहोँ तक मृजे स्मरण है १६६४ मे ही ड० साहव की सुयोग्या धर्मपली ० (श्रीमती) रल कुमारी का देहावसान हुआ था। 
मैने उनकी प्रशस्ति सुनी थी कि विदुषी महिला थीं तथा प्रयागस्थ आर्यकन्या पाठशाला, इलाहावाद की प्रिसिपल थीं । उनके नाम पर 
वाद मं एक संस्थान वना तथा एक प्रकाशनमाला भी बनी । उस प्रकाशनमाला के एक पुष्प के रूप मे मेरी प्रथम कृति ^संस्कृत-गीतांजलि' 
१६७३ में प्रकाशित हई । 


9० जुलाई, १६६६ को प्रयाग विश्वविद्यालय मे शोधच्छात्रा के रूपमे २० माह की मेरी अपेक्षित उपस्थिति पूरी हई । यद्यपि 
१० अक्टूबर, १६६५ को मुह दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्रीराम कोलेज मे प्राध्यापिका पद के लिए नियुक्ति प्राप्त हुई थी किन्तु 
२० माह की उपस्थिति पूरी न हीन से उस समय भ दिल्ली नहीं आई । २३ जुलाई, १६६६ को मृजे दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलतराम 
कोलिज में प्राध्यापिका पद के लिए चुना गया ओर मने 9 अगस्त, १६ ६६ से यहोँ कार्य प्रारम्भ किया । इस प्रकार प्रयाग छूट गया । 
शोभालक्ष्मी के साथ पत्राचार चलता रहा । डो० साहव के समाचार शोभा के पत्रों से मिलते। कभी-कभी भ डं० साहब को भी पत्र 
लिखती | उनका नियमित उत्तर प्राप्त होता | ईा० साहब अक्सर दिल्ली आते धे | वे जब भी दिल्ली आते, मुञ्चे पत्र द्वारा पूर्व सूचना 
देते । दिल्ली का अपना पता तथा पूर्णं कार्यक्रम लिखते । प्रायः प्रत्येक वार मेरी उनसे भेट हो जाती या फोन पर बात हो जाती। 
अनेक वार वे मेरे प्रताप बाग स्थित आवास पर भी आए । मेरी मां, मेरे पिताजी तथा मेरी बहनों से मिले । अनेक वार उन्होने हमारे 
घर भोजन भी किया ओर सुस्वादु भोजन कर आनन्द तथा तृति का अनुभव कर मृञ्े तथा मेरी मौ को शुभाशीष प्रदान किया । 
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कालान्तर मे डा० सत्यप्रकाशजी ने विधिवत्‌ संन्यास ग्रहण किया ओर वे स्वामी सत्यप्रकाशानन्द सरस्वती बन गए । मुज्ञ 
भी सूचना मिली । इस बीच मेरी बहन ड० अरुणा का विवाह १६७३ मे ड० हरिमोहन के साथ हूजआ। ङ० हरिमोहन भी 
रसायनशा में पी- एच० डी० थे तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के मोतीलाल नेहस्र कालिज में रसायनशास्र विभाग में प्राध्यापक पद 
पर कार्यरत थे । ड० हरिमोहन ने स्वामीजी के विज्ञान विषयक अनेक ग्रन्ध पद्वे हुए थे तथा वे स्वामीजी से साइंस कग्रेस आदि 
अनेक सम्मलनों मे अनेक बार मिले भी थे तथा उनसे प्रभावित थे । संन्यासी बनने के बाद स्वामीजी जब दिल्ली आए तो वे आर्य, 
समाज, हनुमान मन्दिर रोड में ठरे । मेँ ० हरिमोहन कै साथ स्वामीजी से मिलने गई । अच्छी मुलाकात हई । आर्यसमाज, 
हनुमान मन्दिर रोड मे भी स्वामीजी ने हम लोगो को प्रसाद तथा अन्य सुस्वादु पदार्थ खिलवाये । मुञ्से अन्य विषयों के अतिरिक्त 
उन्होने भोजन विषयक भी अनेक बाते कीं तथा कहा “हम लोग कीं बाहर चलकर कुछ खायेगे ।' 


एक अन्य प्रसंग । शालीमार-बाग, दिल्ली मे स्वामीजी के एक शिष्य डों० रघुवीर मुमुक्षु रहते ह । एक वार स्वामीजी उनके 
घर आए । मुमुक्षुजी ने मुञ्चे मध्याह्न भोजन पर निमन्त्रित किया ओर बताया कि स्वामीजी उनके आवास पर पधार रहे है । स्वामीजी 
के साथ उस दिन हम सवने मध्याह-भोजन किया तथा कई घण्टे तक हम सब अनेक विषयों पर वार्ता करते रहे । विदाई के 
समय भने स्वामीजी से अपने घर अशोक विहार आने का आग्रह किया तब स्वामीजी का उत्तर था तुम बेटी हो, तुम्हारे घर संन्यस्त 
मे अजब नही आ सकता । ' 


दौलतराम कालेज भे बी० ए० (संस्कृत विशेष) प्रथम वर्ष की हमारी एक प्रिय त्रा थी कु० सारंगा (जो आज संसार मे 
नहीं है) । उसने एक दिन मुञ्ञे सूचना दी कि स्वामीजी आर्यसमाज अनारकली, मन्दिर मार्ग मे ठहरे हए है तथा मुज्ञ स्मरण कर 
रहे है । सारंगा की मों स्वामीजी की शिष्या थीं । भँ अनारकली गई । स्वामीजी से भेट हई । सारंगा की मों स्वामीजी तथा मेरे 
लिए सुस्वादु भोजन घर से बनाकर लाई थीं । मैने स्वामीजी के साथ वह भोजन किया । स्वामीजी से साक्षात्‌ भेट तथा उनके 
साथ भोजन करने का मेरा यह अन्तिम सौभाग्य था। जाते समय स्वामीजी ने मुञ्चे अपने तीन ग्रन्थ भी भेट किये थे। 


स्वामीजी आर्यसमाज के कार्य से अनेक बार विदेश जाते । पत्र-पत्रिका्ओं से उनके क्रियाकलापों के समाचार सदा मिलते 
रहते। एक बार दिल्ली के प्रसिद्ध फिकी सभागार में केन्द्रीय हिन्दी संस्थान का कोई बड़ा वार्षिक समारोह था जिसमे मे भी आमन्त्रित 
थी । मैं वहौँ गई । उस दिन हिन्दी-लेखन के लिए अनेक विद्वानों को सम्मानित किया गया । सहसा सम्मान्य विद्वानों म स्वामी 
सत्यप्रकाशानन्द सरस्वती का भी नाम लिया गया (विज्ञान को सरल एवं बोधगम्य हिन्दी भाषा में प्रचारित करने वाले स्वामीजी 
सर्वप्रथम विद्वान्‌ वैज्ञानिक थे, एेसी अपनी मान्यता है) । सभी विद्धान्‌ सम्मान-पराप्ति के लिए मंच पर गए किन्तु स्वामीजी को सम्मान 
देने के लिए मंचस्थ जन स्वयं नीचे होंल मे स्वामीजी के पास आए तथा उनका सम्मान किया । कार्यक्रम के अन्त में मै स्वामीजी 
से मिलना चाहती थी । उस दिन स्वामीजी बहुत क्षीण दिखाई दे रहे थे। उनके चारौ तरफ बहुत भीड़ थी । दुभाग्यवश मेँ उनसे 
मिल न पाई । उनके दर्शन का यह अन्तिम अवसर था। 


एक बार १६७२-७३ में स्वामीजी मेरे प्रताप बाग स्थित आवास पर एक वयोवृद्ध सञ्जन पं० राम स्वरूप शर्मा के साथ 
पधारे । उन्होने उनसे मेरा परिचय कराया । वे दिल्ली मेँ स्थित साईटिफिक रिसर्च इस्टीट्यूट के निदेशक थे । उन्होने ड० 
रलकुमारी प्रकाशनमाला के अन्तर्गत ड० सत्यप्रकाशजी के अनेक ग्रन्थ यथा - शतपथब्राह्मण - खण्ड 1, 7, 1, आपस्तम्ब 
शुल्वसूत्रम्‌, बौधायनशुल्ब सूत्रम्‌, (012९6 11 ालंल। 1012, भारतीय विज्ञान के कर्णधार्‌ (छ०णातलाऽ ° §ऽ८ाल16९8 [1 
८766८ 1708 का हिन्दी अनुवाद) प्रभृति प्रकाशित किये । ये अनेक ग्रन्थ स्वामीजी ने मृञ्े भी भेट किए । 
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स्वामीजी की कृतियो को पदन के अनन्तर मुञ्चे ज्ञात हुआ कि स्वामीजी के पितृश्री पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय संस्कृत के 
उद्भट विद्धान्‌ थे तथा यह भी कि स्वामीजी स्वयं भी संस्कृत विधिवत्‌ जानते टँ । स्वामीजी शोभालक्ष्मी के साथ मुञ्ये क्यो इतना 
अधिक मानते थे, छात्रावास के दिनों मेँ यह वात मुञञे समञ्ञ नहीं आती थी किन्तु उनके ग्रन्थ पठने पर यह तथ्य मुञ्चे हदयंगम 
हज कि स्वामीजी सम्भवतः संस्कृत के कारण गुङञे मानते थे। उनका प्रभूत स्नेह मुञ्चे मिला । वाद मे मेरा परिचय दिल्ली के अनेक 
कुलश्रेष्ठ परिवारो से हआ । तव किन्हीं कुलश्रेष्ठ सञ्जन (० श्रुतिकुमार शील) से मुञ्य ज्ञात हुआ कि स्वामीजी भी कुलश्रेष्ठ है । 
१६६४ से लेकर्‌ उनके जीवनपर्यन्त मेरा परिचय स्वामीजी के साथ रहा किन्तु उन्होने मुञ्चे कभी नहीं बताया कि वे स्वयं कुलश्रेष्ठ 


है । सम्भवतः मुञ्चमें उनकी रुचि का एक कारण कुलश्र्ठत्व रहा हो किन्तु जातिवाद में विश्वास न रखने के कारण उन्होने यह 
कभी प्रकट नहीं किया | 


जीवन के अन्तिम वषो भे भे स्वामीजी से भेट नही हई विन्त परिय उरमिल (० उर्मिला श्रीवास्तव) स म्चे ज्ञात हुआ कि 
जव कभी उनकी भेट स्वामीजी से होती थी, वेमेरीभी वात पृषते तथा मेरी तारीफ भरी करते। 

आज स्वामीजी हमारे मध्य नहीं ह । स्वामीजी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे । वे अपार गुणराशि थे । एेसे महनीय व्यक्ति 
के समग्र गुणों को एक संस्मरण लेख में 


अभिव्यक्त कर पाना मुञ्च जैसे व्यक्ति के लिए दुष्कर है। प्रिय उर्मिल ने “स्वामी 
सत्यप्रकाशानन्द सरस्वती स्ृत्यभिनन्दन ग्रन्थ" का जो उपक्रम किया है, वह स्तुत्य है । स्वामीजी जैसे ख्यातनामा यशस्वी विद्वान्‌ 


के सारस्वत श्राद्ध का अप्रतिम साधन है यह ग्रन्थ, जो देश-विदेश मे स्थित स्वामीजी के सहस्राधिक शिष्यो के मानस-पटल पर 
उनकी स्मृति को चिरस्थायिनी बनायेगा । स्वामीजी 


मीजी का उज्जवल सार्थक जीवन मुज्ञ जैसे सभी पुत्र-पुत्रियों एवं शिष्य-शिष्यायों को 
आलोकित करे, यही प्रु से पार्था है । पुण्यश्लोक पूज्य स्वामीजी के प्रति मेरी शतशः प्रणामाञ्जलि । 


केशीः 


64 











सत्यप्रकाश-स्मृतिः ._ 
डी० हरिदत्तः शर्मा 


एकोनविंशे शतपञ्चवर्ष 
लेभे जनिं भारतभूमिमध्ये । 
वेदार्थ - विज्ञान-विकास हेतुः 
सत्यप्रकाशो भुवि सद्मकाशः । । 


रसायनं शाख्रमधीतवान्‌ यो 
पूं परा्नातकपाठमध्ये ।. 


. पुनर्गृहीत्वा बहुशोधकीिं 


लेभे हयुपाधि नवडाक्टरीयाम्‌ ।। . ` 


देशे विदेशे च सुलब्धकीती 

विद्यालये सुप्रथिते प्रयागे । 
अभूत्नियुक्तो नु प्रवक्तृपीठे ` 
शिष्यानेकान्‌ समबोधयद्य | | 


राते नवे यौवनकाल आसीद्‌ 
रलाकुमार्या विधिवद्‌ विवाहः । 


तथापि राषटस्य स्वतन्त्रतायै 
सड्घर्षं - सड्ग्रामपरो बभूव । | 


असेवतासौ सममेव वीरो 
विज्ञानविद्याञ्च सरस्वतीमिव । 
पराश्रिता भारतमातरञ्च 
कारादिदुःखानि विमर्षमाणः ।। 


रीडर, संस्कृत विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 


ध रीः 








कीः 


आजीवनं शोधरतो मनीषी 
विज्ञान - सेवात्रतमादधार । 
सम्पादकोऽध्यक्षवरश्च लेखको 
विज्ञान-संस्था-परिषत्सु सक्रियः । । 


दीपेषु देशेषु तु विश्वमध्ये 
विदेशयात्रामसु हि सोऽश्रमद्‌ बहु । 
दत्तानि भूयांसि च भाषणानि 
सुगौरवादूया निजभूः कृता च ।। 


भूयश्च विज्ञानकृ तित्वहेतोः 
विद्वानसौ वै बहुशः पुरस्कृतः । 
चतुर्षु वेदेषु कृतश्रमोऽयं 
भाषान्तरं तत्‌ कृतवान्‌ व्यवस्थितम्‌ । । 


प्रचारयन्नार्यसमाजनिष्टावा- 

त्रसौ विचारान्‌ विचचार भूयः । 
स्वामी बभूवाथ गृहं विहाय 
जगद्‌ विषायाथ गतो द्युलोकम्‌ । । 
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कला साहित्य ओर विज्ञान की चिवेणी 


प्राध्यापक राजेन्द्र “जिज्ञासु 


मेरा जन्म एक षठोटे से ग्राम मेँ एक आर्यसमाजी परिवार मेँ हुआ । बाल्यकाल से ही आर्यसमाज के सभी नये व पुराने 
विद्वानों व महालाओंं के नाम से परिचित हो गया । कौन किस विषय का विशेषज्ञ या मर्मज्ञ है, यह भी जानता था । आज के 
वातावरण मे मेरे इस कथन पर कोई विश्वास नहीं करेगा परन्तु, मेरे जन्म स्थान के लोग स्वाध्याय प्रेमी थे । वे शास्रार्थो की चर्चा 
करते रहते थे इस लिये भँ सुन-सुनकर सब बड़-वड़ विद्वानों के नाम से दूब परिचित था । भै छटी-सातवीं कक्षा मे द्रता था तभी 
मुञ्चे ग्रामवासियों से पता चला कि आर्यसमाज में गंगाप्रसाद नामक बहुत बड़े विदधान है। छोटी सी आयु मे मै पं० गंगाप्रसाद 
उपाध्याय जी की लेखनी का एेसा दीवाना बन गया कि रिफार्मर (उर्दू साप्ताहिक जिसमें उपाध्याय जी नियमित लिखा करते थे) 
के सम्पादक विद्यार्थी जी मुञ्चे छोटे उपाध्याय जी' कहा करते थे। 


पूज्य उपाध्याय जी से मेरा नियमित पत्रव्यवहार था। उपाध्याय परिवार का लगभग सम्पूर्णं साहित्य मैने पढ़ा, बार-बार पदा 
ओर बहुत कुठ पाया । स्वामी सत्यप्रकाशजी के दर्शन तो प्रथम वार १६५८ के जन्त में मथुरा की महर्षि-दीक्षा शताब्दी पर हुये 
ओर मै सपरिवार उनकी संन्यासदीक्षा मे भी सम्मिलित हुआ । तब स्वामीजी ने अपने प्रथम भाषण मे कहा था, “शे दुर्बलताओं 
को ढोते हुये जीवन में आगे बढ़ रहा हँ ।'” इस वाक्य में उनकी विनप्रता, बड्प्पन व आलविश्वास छिपा है । तब भाषण तो 
अनेक लोगों के हुये परन्तु बड़ संकोच के साथ यह कंग कि सर्वाधिक प्रभावशाली दो ही व्याख्यान थे - एक श्री स्वामीजी का 
ओर दूसरा मेरा। 


मैने तब अपने जोशीले भाषण में कहा था, “कुठ लोगों ने घरवालों के नाम पर यह बात प्रचारित कर दी है कि मैने अपने 
माता-पिता की सेवा नहीं की, अतः मुञ्ञ सुयोग्य शिष्य नहीं मिलेगे । "` भँ इस बात को मनगढ़न्त व सिद्धान्त विरुद्ध मानता हं । 
मुनिवर गुरुदत्त, पं० लेखराम, स्वामी दर्शनानन्द, पं० गणपति, पं० चमूपति व पं० गंगा प्रसाद उपाध्याय की योग्यता पर -हम 
जितना भी अभिमान कर, थोड़ा है । महातमा बुद्ध, ईसा व हजरत मुहम्मद को बड़-बड़ त्यागी व लग्रशील शिष्य मिले, यह टीक है 
परन्तु, पं० लेखराम की लग्र किससे कम थी ? इन महापुरुषों की शिष्य परम्परा मे कोई वैज्ञानिक विरक्त होकर मिशन के लिये 
समर्पित हुआ क्या ? यह निराली शान तो ऋषि दयानन्द की है कि आज एक नामी लेखक, कवि व वैज्ञानिक घर बार पर लात 
मारकर धर्म-भिक्षु, बन रहा है। "` 


स्वामीजी संन्यासी बनकर कितने सफल हुये ओर कितने विफल हुये इस विषय का विवेचन मृञ्चे नहीं करना है परन्तु, मेहता 
जैमिनि जी के पश्चात्‌ इतना व्यापक भ्रमण करने वाला दूसरा मिशनरी ऋषि की शिष्य परम्परा मे कोई नहीं मिलेगा । आर्यसमाज 
` के इतिहास का सूक्ष्म व व्यापक अध्ययन करते हये म डके की चोट से इस सत्य का, इस तथ्य का प्रकाश करता हूं । 


अध्यक्ष, दर्शनशास्र विभाग, ० ए० वी० कालेज, अबोहर, पञ्जाब 
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विज्ञान परिषद्‌ ने उनको अभिनन्दन ग्न्य भेंट किया, जिसमे किसी पृष्ठ पर अलग से बाक्स बनाकर एक घटना छपी है । 
यह घटना ने ही भेजी थी। पूज्य उपाध्यायजी कुछ न कुष्ठ लिखते ही रहते थे । लिफाफों के लिये गोद की एक शीशी री 
शी । सत्यप्रकाश जी को बाल्यकाल में पतंग उड़ाने की बहुत ललक थी । एक दिन अपनी दादी मासे जाकर पिता जी की शिकायत 
करते हये कहा, “दादी मौँ पिताजी अपने लिफाफों भ सारी गोद बर्बाद कर देते ह। पतंग किससे बनाऊॐ ?'' 


तब कौन जानता था कि यह बालक जो आज पिता के लेखन कार्य ओर लिफाफों पर गोद चिपकाने को व्यर्थ बताता है 
आगे चलकर विश्व का एक नामी लेखक बनकर अपने पिता कौ भी मातं देकर कुल की कीर्तिं का कारण बनेगा । यह घटना 
उपाध्यायजी ने अपनी उर्दू पुस्तक "बारी" मे दी ै। 


यह भी क्या संयोग की बात है कि जब सत्यप्रकाश जी का जन्म होना था उसी वर्ष उपाध्याय जी ने अपना एक विस्तृत 
महत्त्वपूर्णं लेख “धर्म ओर विज्ञान" विषय पर उर्दू आर्य मुसाफिर मे दिया । १६०५ म प्रकाशित यह लेख मेरे पास है । उसी वर्ष, 
परमेश्वर नें उन्हँ पुत्र रल सत्य प्रकाश प्रदान किया जिसने विज्ञान के क्षेत्र मे भी कीर्ति अर्जित कीओर सारे संसारको वेद की 
अमर वाणी का सन्देश सुनाया । 


स्वामीजी जैसा हंसोड दूसरा व्यक्ति भने नहीं देखा । डा० रामगोपाल शालवाले के आनन्द बोध बनने के कुछ समय पश्चातु 
एक सभा मे भ स्वामीजी के साथ ही वेदी पर बैठा था। आनन्द बोध भी वहीं धे। किसी को शाल भेट करना था। ““शाल लाओ, 
शाल करटौ है ?” मन्त्री जी ने लाउड स्पीकर से आवाज दी । स्वामी सल्यप्रकाश बोले, ““अब तो शालवाले ही नहीं रहे तो शल 
कौन देगा ?" आनन्द.बोध जी यह वाक्य सुनकर कुछ क्षेप से गये । उन्हे तव समह्चमे ही नहीं आया कि यह क्या कह गये । 
वेदी पर बैठे हुये जर लोग खिलखिला कर हंसे । 


| एक बार मन्दिर मार्ग म प्रादेशिक सभा के कार्यालय मेँ एक कोने मेँ रदी में से एक अलभ्य पुस्तकं ऽ८क्‌ मैन स्वामीजी से 
कहा, देखिये यह क्या है ? इन्ठन रदी मे केक दी ै। यह आर्यसमाज के लिये बहुत काम की ६। 


स्वामीजी तपाक से बोले, ““अरे प्रादेशिक सभा व डी० ए० वी० तो एक रैसी गाड़ी ह जिसका एक-एक पुर्ना बोलता है 
परन्तु हार्न नहीं बोलता । ` 

हास्यरस में एेसा चित्रण कटने वाला दूसरा व्यक्ति मिलना अति कठिन है। 

अपने संन्यास के कुछ मास पश्चात्‌ वे पंजाब की यात्रा पर थे । सब स्थानों पर मै साथ-साथ रहा । हम अमृतसर परहचे। 
बहुत रात हो चुकी थी । अमृतसर के एक पुराने आर्यसमाजी श्री वेदत्रत केसर, कस्तूरी वाले हमें घर ले गये । धह कभी प्रयाग 
उपाध्याय जी के दर्शनार्थं डा० सल्य प्रकाश के घर गये थे। आर्यसमाज की चर्चा चली तो उन्होने कहा, ““ म देहली गया । लाला 

` रामगोपाल बहुत व्यस्त रहते है । इतनी समाज टै । कभी इस समाज के जलूस मेँ जाना पड़ता है कभो उस समाज के जलूस 

मे|" कई बार जलूसों की बात सुनकर स्वामीजी ने कहा, ““आर्यसमाज का जलूस टी निकालते ह तो या कुठ ओर काम भी करते 
ह ।' म तो बहुत हंसा, अब वेदव्रत जी क्या कहते ? | 


सन्यास लेने के पश्चात्‌ वै उपाध्याय जी की आर्य नेता व विद्वान्‌ होने के नाते तो चर्चा करते थे परन्तु वै उनके पिता थे 
इसलिये यदि कोई उनकी चर्चा उनके सामने करे तो डँट देते थे, रोक देते थे, टोक देते थे । मेरे सामने अमृतसर में वेदव्रत जी 
को टा ओर अबोहर म प्राचार्य दुग्गल से कहा, ““अव उस कुल की चर्चा मत करं । मेरे कुल की चर्चा करे । स्वामी सर्वदानन्द, 
स्वामी स्वतन्त्रानन्द का कुल मेरा कुल है भै संन्यासी हूं। इस कुल की चर्चा करं । ' 
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डा० सत्यकेतु जी वाला इतिहास सात खण्डो मे छपा । इसे देखा तो मुञ्ने कहा, “देखिये उपाध्याय जी सरकारी नीकरी, 


पेशन का प्रलोभन छोड़कर समाज सेवा के लिये आगे आये । इसमे उनकी क्या चर्चा टे ? शिक्षा शालियां मे उनका नाम तक 
नहीं । ` › | 


मने का, ““जिन्होने कभी प्राइम कक्षा को नहीं पद्या उनकी शिक्षाशानियों भे चर्चा है। स्वामी वेदानन्द जी, स्वामी 
स्वतन्त्रानन्द जी, आचार्य ईश्वरचन्द्र, व स्वामी सर्वानन्दजी की भी नहीं है । कोई बात नहीं जिनके प्रति अन्याय हआ है उनका 
इतिहास म लिखा । " " स्वामीजी ने व्यक्तिगत बातचीत मे तो इस अनर्थं पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की परन्तु, सार्वजनिक रूप 
से मौनी रहे ताकि मर्यादा भंग न हो । अब परिवार से सम्बन्ध ही टूट गया तो फिर क्यो बोले ? 


उपाध्याय जी का जीवन-चत्त्रि लिखने का मन षनाया तो एक दिन मन कहा, °“ उपाध्यायजी का कोई स्मरण सुनावे । * 


उन्होने कहा, “(महासा नारायण स्वामीजी की, स्वामी श्रदधानन्दजी की, स्वामी सर्वदानन्द जी की चर्चा ्ेड़ेगे तो कुठ सुना दूंगा । 
उपाध्यायजी के बारे मे ओरों से पृषे । `" 

पाठक सोचेगे कि उपाध्याय जी के जीवन मेँ स्वामीजी के संस्मरण भने दिये तो है। यह ठीक है परन्तु शोध के नाम पर 
उनको एक प्रश्नावलि भेजी गई तब उत्तर मे जो मिला वही कुछ देने पर विवश था। 


एक बार मने पत साहित्य की चर्चा छेक पृष्ठ लिया, ““क्य पूज्य उपाध्यायजी के पत्र भी किसी ने सुरक्षित रखे या कही 
सम्भाले है ?"" 


अपनी अनूटी शेली में बोले, “'ठेसा तो आर्यसमाज मे एक ही खब्ती (सनकी) है, उसी से मिल सकते है । * 
मैने बड़ी उत्सुकता से पृष्ठा, “'वह कौन है ? कहँ है ?** 
स्वामीजी ने कहा, ““रजेन्दर “जिज्ञासु अबोहर 


मने स्वामीजी की व कैष्टन देवरल जी आर्य की हँसी विनोद की प्रतिस्पर्धा देखी । स्वामीजी अस्वस्थ थे । कष्ट जी उनकी 
सेवा-शुश्रुषा कर रहे थे। हम भोजन पर दैठे। दूर से स्वामीजी ने पृष्ठा, “"क्या-क्या बना है ? 


कैष्टन जी ने भिण्डी आदि गिनाकर कहे कि आपके लिये नकी हे, डाक्टर ने आपके लिये वर्जित बताये है । स्वामीजी ने 
आलु भी बना है, यह सुन लिया था। आलू उनकी दुर्बलता थी। बोल पड़े, “"तो आलू खाने से डाक्टर ने थोड़ा रोका है। * 


उनका कहने का ठंग ही कष्ठ एसा धा कि यह सुनते ही हम हसी से लोटपोट हो गये। मेरी पुत्री कविता आर्या ने कहा, 
ˆ स्वामीजी आलू व काफी नहीं छोड़ सकते | `" | 


कैष्टन जी ने कहा, “आपके बारे मेँ कोई मेरे संस्मरण मौगेगा तो मे कर्टुगा कि आपने वेद का प्रचार कम किया है आलू 
व काफी का अधिक क्रिया है।' | 


इस पर मेने कहा, (“हमारे घर्‌ मँ स्वामीजी के कारण काफी का प्रवेश हुआ । °" 


केष्टन जी बोले, आपके नहीं, “हमारे घर भी इन्हीं की कृपा से काफी आई है । इन्होनि बहुत घर बिगाड़ हं । `  स्वामीजी 
भी ये सुनकर बहुत हंसे फिर अपने काफी प्रमी बनने की कहानी सुनाई । 


आर्यं समाज में स्वाध्याय की प्रवृत्ति कम्‌ हो रही है । इस पर वै बहुत चिन्ता प्रकट किया करते थे । मुम्बई मे मुञ्चे कहा, 
ˆ "राजेन्द्र अब तो पं० लेखराम की परम्परा के तुमं अन्तिम विद्वान्‌ हो । ` इस वाक्य से उनके मन मं पं० लेखराम जी के प्रति 
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अगाध श्रद्धा व भविष्य के वारे मे उनकी चिन्ता का पता चलता है। इसे मेरी दुर्बलत। सम्चिये । म इस सम्बन्ध मेँ एक घटना को 
नहीं भूल सकता । 


जव महर्षिं की बलिदान शताब्दी पर विद्वानों का अभिनन्दन समारोह आ तो पहले मेरा नाम बोलने की बजाय स्वामीजी 
न ये शब्द कहे “अब पं० लेखराम की परम्परा के एक विदान्‌ का हम सम्मान । ` इसी से सब लोग समज्ञ गये कि अव मेरी 
बारी ्ै। तव अनै भो निश्चय कर लिया कि स्वामी जी जो चाहते ह भँ उस कार्य मे ओर रुचि लँ ओर परिश्रम कखे । अवैदिक 
मतो के अध्ययन मँ अब लगा ही रहता हं । स्वामीजी ने अपने ठंग से इसकी विशेष प्रेरणा दी। 


ईश्वर का वेदोक्तं स्वरूप, ईश्वर व जीव का सम्बन्ध, उपासना का दचदिक प्रकार, मांसाहार, मूर्तिं पूजा, कर्मफल सिद्धान्त, 
इश्वर की दया व न्याय, मूर्ति पूजा, पैगम्बरवाद, अवतारवाद, फलित ज्योतिष आदि विषयों पर वे ण अनूटी शैली से बोलते थे 
कि श्रोता भाव विभोर हो जाते थे । भनि इन विषयों पर इतना मीलिक बोलने वाला दूस विद्धान्‌ नहीं देखा । मै यात्रा में एक 
मास उनके साथ रहा । दिन में तीन-तीन बार बोलना पड़ जाता था । कभी भी एक व्याघ्यान को नहीं दोहराया । हर बार ही 
नई सामग्री देते रहे । “ईश्वर की सत्ता व विज्ञान" इस विषय पर तो प्रत्येक स्थान पर लोग बोलने के लिये आग्रह करते थे । यहं 
सब कुछ उनके गम्भीर चिन्तन का फल धा। | 


व्यक्तिगत रूप मेँ उनका बहुत ऋणी हू । दयानन्द मठ दीनानगर मे वैठे थे । महि दयानन्द स्मृति ग्रन्थ के बारे मे बात 


चली तो मृद्चे पृष्ठा, ^“आप किस विषय पर लेख देगे ?'' भने कहा, ˆ -आप जो भी विषय दे।'' कुष्ठ समय विचार-विमर्श करने 
के पश्चात्‌ कहा, “आर्य समाज का प्रतिवादी साहित्य, इस विषय पर आप एक अदयुत्ता लेख दे । इस पर लिखने वाला कोड 
दूसरा व्यक्ति मेरे ध्यान मे नहीं है । 


मैने पृष्ठ लिया, “कितने पृष्ठ का लेख भेज ष 


स्वामीजी ने कहा, ““आप जितना लम्बा लिखना चाहें 1 शीर्षक भी आप ही ने सोचा । प्रायः पसे लेख का शीर्षक 
“आर्यसमाज का खण्डन मण्डन साहित्य' दिया जाता है । ने उनकी आज्ञा पाकर भरपूर परिश्रम करके लेख लिखा । उक्त ग्रन्थ 
म सवसे लम्बा यही लेख है । गोविन्दराम हासानन्द के सञ्चालक स्वर्ीय श्री विजय कुमार ने इस पर मून्ञे बधाई का पत्र लिा 
जर इसे इस ग्रन्थ का सर्वोत्तम लेख बताया | 


स्वामीजी मुञ्े जव कभी भी मिलते नये-नये विषयों पर लिखने की प्रेरणा दिया करते थे। मेरी पुस्तक “मौलिक भेद" की 
पठनीय भूमिका लिखकर मुञ्चे कृतार्थ किया। गने के खैत मे घुसने पर गन्ना तोड़ने वाले की जो मनःस्थिति होती है इस लेख को 
लिखते हये मेरी भी वही स्थिति है । क्या लिदँ, क्या न लिख ? उनकी सूञ्च व चिन्तन की मौलिकता की करई घटनाय मेरे लिये 
अविस्मरणीय है । एक दिन विकासवाद की चर्चा कते हुये कहा, “° राजेन्द्र ! पश्चिम के विकासवादी लोग तो अमीना व बन्दर 
से उत्पत्ति ब विकास मानते है । वे तो बन्दर से न्यूटन व जार्ज ब्नाड शो तक पर्हैवे । वे गिर भी जाये तो कोड बात नहीं लेकिन 
हम लोग सृष्टि के आदि मे वेद-ज्ञान प्राप्त करने वाले ऋषियों से चलकर पत्रा-पत्री देखने वाले, हस्तरेखा वाले ठगो व गुरुडम के 
दावेदार तक पर्हुचे । वे आगे निकले या हम ? 


श्री सत्यकाम जी, स्वामीजी के साय य बैठा हुआ था। प्रसंग तो लम्बा है परन्तु, संक्षेप मे ही लिखा । सत्यकाम जी की 
प्रसिद्ध कृति "चरित्र निर्माण" की चर्चा चल पड़ी । स्वामीजी ने सत्यकामजी से कहा, “भाई ? यह पुस्तक तो आपने मुहन पाई 
ही नहीं । ' सत्यकामजी बोले, ““स्वामीजी इसकी बहुत माँग है फिर छपवाठंगा तो आपको पठ़वाउंगा । ' 
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स्वामीजी ने अपनी अनूठी शैली मै मेघ गम्भीर स्वर भे कहा, “अब म चरित्रनिर्मण तो क्या कर सकूगा । हौ ! चरित्र 
प्रट तो हो सकता ही हँ । पहले पढ़वाते तो कु बात भी बनती । ' 


इस पर हम इतने हसे कि शब्दो मेँ बता पाना मेरे लिये अति कठिन है । जब-जब इस घटना का स्मरण करता हं अनायास 
हसी छुट जाती है। 


| आर्यसमाज व ऋषि दयानन्द के नाम पर चलाये जाने वाले स्कूलों,कालेजों के सम्बन्ध मे एक डी° ए० वी० कालेज भैगजीच 

मे आपने लिखा कि ये संस्थां कोई छयातिप्रा्त दार्शनिक, साहित्यकार व वैज्ञानिक पैदा नहीं कर सकीं । अपने लिये ही दो 
सम्पादक भी आज तक तैयार नहीं कर सकीं। इधर-उधर से सम्पादक व लेखक खोजते पकड़ते रहते ह । किसी को बुरा लगे 
या अच्छा परन्तु आल-निरीक्षण करने के लिये स्वामीजी ने प्षकञ्लोर कर रख दिया । इस सत्य को कौन श्युठला सकता है ? 
स्वामीजी की पुस्तकों से भँ कुछ सूक्तिर्यो देकर अपने लेख को विराम देता हूं। 
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स्वामी सत्यप्रकाश जी एवं आर्य समाज कटरा 
पव ० पल ० जायसवाल 


स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती जी भारतीय चिन्तन परम्परा के एक जाज्वल्यमान नक्षत्र थे । वे विज्ञान, धर्म ओर साहित्य की ` 
त्रिवेणी की धारा को अपने चिन्तन से अन्तिम क्षण तक प्रवाहित करते रहे । रसायन विज्ञान की शीर्ष परम्परा को एक ओर उन्होने 
स्पर्श किया तो दूसरी ओर धर्म ओर अध्यास के रहस्यमय पृष्ठ पर अपनी पैनी दृष्टि डाल उते सर्वसुलभ वनाया । हिन्दी की अप्रतिम 
सेवा के साथ-साथ उन्होने वैदिक वाङ्मय का अंग्रेजी मँ अनुवाद कर पूर्व की चिन्तन धारा को पाश्चात्य जगत्‌ के लिए सुलभ 
बनाया । ब्राह्मण ग्रन्थो, उपनिषदों ओर वैदिक ऋचाओं की नयी व्या्या उनकी प्रतिभा के नये चमत्कार भी दिखलाती है । जीवन 
के उत्तरकाल मे परिव्राजक धर्म अंगीकृत कर देश एवं विदेश में घूम-घूम कर वे वैदिक सत्य का उदघाटन करते रहे । लेखनी ओर 


वाणी दोनों के द्वारा वे आर्य जगत्‌ मे अलख जगाते रहे, सत्य मार्ग पर्‌ चलने के लिए प्रेरित करते रहे ओर आने वाली समस्याओं 
से भी आगाह करते रहे। 


स्वामी जी का जीवन भारतीय चिन्तन परम्परा का एक उज्ज्वल अध्याय है उनका जन गुरुवार २४ अगस्त, १६०५ को 
आर्यसमाज मन्दिर विजनीर नगर मेँ हुआ था ओर मृत्यु भी आर्य समाज कोरवा मेँ उनके प्रिय शिष्य पं० दीनानाथ क निवास स्थान 
ˆ पर्‌ दिनाक १८६ जनवरी, १६६५ को हू । वहीं कोरबा मेँ उनका अन्तिम संस्कार भी किया गया | 


स्वामी जी का व्यक्तित्व आर्यसमाज के लिए समर्पित था। आर्यसमाज, कटरा तो उनके तेजोमय जीवन का साक्षी रहा है। 
१६७१ से १६८२ तक 9१ वर्षं तक एक परिव्राजक के खूप मेँ यँ रह कर स्वामी जी ने अपने व्यक्तित्व से उसे संवारा । परिणाम 
यह हुआ कि कटरा आर्य समाज देश विदेश में जाना जाने लगा । चैज्ञानिकों, साहित्यसेवियों एवं आर्य विद्वानों की जमघट से यह 
आर्यसमाज आलोकित होता रहा । आर्यसमाज, कटरा को स्वामी जी से क्या-क्या मिला यह गिनाया नहीं जा सकता । प्रुत्‌ 
यह कहना समीचीन होगा. कि आर्यसमाज, कटरा की आज जो भी ख्याति है उसका सारा श्रेय स्वामी जी को ही जाता है । १६६२ 
मे उनके दारा प्रदत्त १२०० पुस्तक तथा ४ लोहे की आलमारियँ इस आर्यसमाज में विद्यमान ह तथा उनकी इच्छानुसार उनके 


नाम से एक पुस्तकालय भी १-४-६२ से चल रहा है । स्वामी जी ने इस समाज के उत्थान एवं वाङ्मय साहित्य के लिए १०,०००/ 
रुपये की सहायता प्रदान की थी। वे एक समृद्ध पुस्तकालय यह देखना चाहते थ । 


स्वामी जी जब यर्हो से १६८२ मे विज्ञान परिषद्‌ गये तो अपने निमित्त निर्मित एक कुटिया में रहने लगे । उनके भोजन 
की व्यवस्था उनके शिष्य स्व० लोकमणि लाल जी करते थे | कुछ वर्षो के पश्चात्‌ स्वामी जी ने अशक्त होने पर उनके निवास 


पर भोजन कएने जाना बन्द कर दिया ओर आर्यसमाज, कटरा के माध्यम से उनके भोजन की व्यवस्था की जाने लगी । उनका 
सेवक पूर्व परिचित घरों से उनके लिए भोजन लाया करता था। 


प्रचान, आर्य समाज कटरा, इलाहाबाद 
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स्वामी जी जव तक स्वस्य थे जीर विज्ञान परिषद्‌ की कुटिया में रहते थे, प्रत्येक रविवार को हमारे कटरा समाज मेँ रविवार 
साप्ताहिक सत्संग मे आया करते थे ओर वेद, उपनिषद्‌ तथा अन्य धार्मिक विषयों पर अपने प्रवचन से हम सबको लाभान्वित करते 
थे । स्वामी जी धीरे-धीरे कमजोर होते जा रहे थे ओर फिर एक दिन एेसा आया कि कुरिया से बाहर जाने का कार्यक्रम बन्द 
करना पड़ा । 


एक वार्‌ स्वामी जी ने इच्छा व्यक्त की कि उनके निवास -- विज्ञान परिषद्‌ मे जिस वेदी पर उन्होने लगभग २० वर्ष पूर्व 
१० मई, १६७१ में संन्यास ग्रहण किया था। एक बृहद्‌ यज्ञ का आयोजन किया जाया । उनकी इच्छानुसार दिनांक 
२७-१२-१६६२ को वेदी-स्थल पर यज्ञ आयोजित किया गया । इस शुभ अवसर पर बड़ी भीड़ जुटी, यज्ञ के पश्चात्‌ प्रवचन 
भो हुआ। अन्त मे स्वामी जी ने भी अपना आशीर्वाद दिया । स्वामी जी कै प्रवचनों के फैसेट आर्यसमाज मन्दिर मे सुरक्षित रखे 
है । 

उस इतिहास पुरुष के जन से, कर्म से धन्य है विज्ञान, धन्य है धर्म, धन्य है धरती, धन्य है आकाश, धन्य ह वायु ओर 
धन्य ह हम सव । 


134.“ त्रः 








विज्ञान एवं सस्कृति की महान्‌ विभूति : 
स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती 


राधे मोहन 


संस्कृति रूपी गंगा ओर विज्ञान खूपी यमुना का संगम किसी एक व्यक्ति मेँ समाहित था तो उस महान्‌ विभूति का नाम स्वामी 
सत्यप्रकाश सरस्वती था । संन्यास के पूर्व भी सत्यप्रकाश के नाम से आपने प्रयाग विश्वविद्यालय मेँ रसायनशा के प्रवक्ता एवं 
विभागाध्यक्ष के रूप मे जो महती सेवा की है वह काल विश्वविद्यालय के स्वणक्षसे मे लिखने योग्य है। आपने रसायनशास्र की 
ज्ञानगंगा मे सहस्राधिक छात्रों को स्नान करा कर उन्हे राष्ट्र के उच्चतम विद्वानों की पंक्ति में खड़ा कर दिया । जिसके कारण 
सदा-सदा के लिए उनकी आत्मा के पास बने रहे । निस समय विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही 
था उस समय आपने हिन्दी भाषा में रसायन का अध्यापन ही नहीं कराया बल्कि रसायनशास्न सम्बन्धी अपने ग्रन्थों को हिन्दी में 
लिखा जो भविष्य में प्राध्यापकों के लिए सहायक बना । विज्ञान के क्षत्र मेँ हिन्दी ओर अंग्रेजी मेँ आपने प्राचीन भारत में रसायन 
का विकास, फाउन्डर्म आफ दि साइंस इन दि एनशिएन्ट इण्डिया, केमेस्ट्री इन दि एनशिएंर इंडिया, क्राइन्स इन दि एनशिएंट इंडिया 
ज्योमेद्री इन दि एनशिएंट इंडिया, भारत की सम्पदा आदि गौरवशाली ग्रन्थों का प्रणयन कर प्राचीन भारत के गरिमापूर्ण खूप का 
विश्व को दिग्दर्शन करा दिया । इन ग्रन्थो मेँ किसी की भूमिका श्रीमती इन्दिरा गधी, किसी की डों० कर्ण सिंह ओर किसी की 
हमायूं कवीर ने लिखी है । प्राचीन भारत के सम्बन्ध में गवेषणा करने वाले विभागों के लिए यह ग्रन्थ परम सहायक होगे । 


आपके व्यक्तित्व में विज्ञान एवं संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है । जर्हो आपने विज्ञान सम्बन्धी अनेक 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थो का प्रणयन किया ओर देश-विदेश के विश्वविद्यालयों में विज्ञान सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण व्याख्यान दिए वहीं भारतीय 
संस्कृति, आर्यसमाज ओर महर्षि दयानन्द के सिद्धान्तो पर खोजपूर्ण ग्रन्थो की स्वना की । आपकी लौह-लेखनी से उद्भूत वैदिक 
अग्निहोत्र, वेदों पर अश्लीलता का व्यर्थ आक्षेप, पातंजल राजयोग, ए क्रिरिकल स्टडी ओंफ फिलासफी आफ दयानन्द, डायलाग 
आफ उपनिषद्‌, ह्युमनिटेरियन डाएट, भैन एंड हिज रिलीजन, आदि हिन्दी ओर अंग्रेजी में सुप्रसिद्ध पुस्तके है जो चिरकाल तक 
ज्ञान पिपासु्ओं की पिपासा का शमन करती रहेगी । अपने मृत्यु के कुठ काल पूर्वं आपने एक बहुत बड़ा कार्य करने का बीड़ा 
उठाया । वह था वेदों की कल्याणी वाणी का अग्रिजी मे अनुवाद करना । चारों वेदों के २० हजार मंत्रो को अंग्रेजी में अनूदित 
करना अत्यन्त कठिन कार्य था । इसके हेतु वेदों के भारतीय भाष्यकार मेँ सायण, महीधर आदि ओर पाश्चात्य विज्ञानो मे प्रो 
भैक्समूलर, विलसन, ग्रिफिथ, कीथ आदि के भाष्यों को भी पढ़ना आवश्यक था । स्वामी जी ने गहन अध्ययन, चिन्तन ओर 
मनन द्वारा इस कष्टसाध्य कार्य को अपने जीवन काल में पूर्णं ही नहीं किया बल्कि १२, १३ खंड प्रकाशित कराये । देश देशान्तर 
मे विक्रय का भी प्रवन्ध किया । स्वामी जी के इस महान्‌ कार्य ने वेद को अध्येता्ओ ओर वेदानुयायियों के लिए सरल बना 
दिया । 


प्रान, आर्य समाज चौक, इलाहाबाद (भू० पू०) 
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स्वामी जी एक आदर्श व्यक्ति थे। वैदिक सिद्धान्तो के शतशः पालक थे । जब वह प्रोफेसर थे तव भी व्यस्त होते हृए भी 
सन्ध्या ओर अग्निहोत्र नियमित रूप से.करते थे। आर्यसमाज के प्रति श्रद्धा उन्हे अपने पूज्य.पिता श्री गंगा प्रसाद उपाध्याय से 
उत्तराधिकार रूप मे मिली थी। आर्यसमाज के सत्संग मे नियमित रूप से प्रति रविवार को जाते थे । जब वे १८ वर्ष के परे हृए 
उसी दिन आर्यसमाज के सदस्य बने ओर जब संन्यास लिया तभी सदस्यता भी छोड़ी । उनकी मान्यता थी कि संन्यासी को किसी 
सभा का अधिकारी व सदस्य नहीं होना चाहिए । संन्यास लेने के बाद देश-विदेश मे परिब्रानक के खूप मेँ आपने वैदिक धरम ओर 
आर्यसमाज की महती सेवाये की । महर्षिं दयानन्द की त्वपूरण वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वे पूरणं खूप से सहमत थे । ` सादा जीवन 
उच्च विचार" की वे जीवन्त प्रतिमा थे । जब भी उन्हे विदेश जाना हआ सादगी उनके आड नहीं आई । जव वे पेरिस की भीड़ 
भरी सड़कों पर भ्रमण कर रहे थे, खादी की धोती कुरता, कपडे का जूता ओर गधी टोषी से असंख्य लोगो के कौतूहल के पात्र 
बने। निस बाजार से इस वेशमूषा म निकलते थे लोग टकटकी लगाकर देखते हुए कहते थे, यह नेह के देश का आदमी है। 
उन्होने अपनी वेषभूषा को भी विदेशों मे प्रतिष्टा दिलाई | | 


संन्यास लेने पर काषाय वस्र धारण कर स्वामी शेकरानन्द सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द की भोति बड़ी-बड़ी जन सभाज को 
उन्होने सम्बोधित किया ओर पाश्चात्य देशों के विश्वविद्यालयों मे भी इसी खूप में विद्वानों ने इन्दं श्रद्धा से देखा ओर सुना । स्वामी 
जी का स्वभाव मधुर एवं मनोहारी था। कठोर से कठोर बात को बड़ी सरलता से विनोद भाव से कह देने की उनकी अद्भुत 
क्षमता थी । उदाहरणार्थ एक घटना ही पर्याप्त होगी | 


एक वार हमने जिज्ञासु सरलतम संस्कृत प्रचार समिति के तत्त्वावधान मँ आर्यसमाज चौक मे संस्कृत दिवस का समायोजन 
किया । सभा के अध्यक्ष श्री राम सहाय पूर्व उपकुलपति थे ओर स्वामी जी मुख्य अतिथि । डो आनन्द कुमार श्रीवास्तव जो 
संप्रति सीरएम०्पी० डिग्री कालेज में संस्कृत विभागाध्यक्ष है श्यामपट पर एक शब्द की सिद्धि का प्रदर्शन कर रहे थे । संयोग 
से आनन्द जी पैन्ट एवं बुशर्द पहने थे ओर श्री राम सहाय जी इसी वेश में थे। सभाकक्ष खचाखच भरा हज था । उस समय 
एक सञ्जन जो मथुरा से आए थे उन्होने भी अपने विचार रखने की प्रार्थना की, भने समय दे दिया । उन्होने आलोचना की कि 
आज संस्कृत दिवस पर जो व्यक्ति संस्कृत के शब्द की सिद्धि कर रहा है धोती कुर्ता नहीं बल्कि विदेशी लिबास पहन कर कर रहा 
है, यह बड़ लज्ना की वात है। उनकी वक्तृता पर राम सहाय जी बड़ संकोच मेँ आ गणु क्योकि अध्यक्ष के आसन पर वैसी ही 
वेशभूषा उनकी भी थी। श्री स्वामी जी को मुख्य अतिथि रूप मँ बोलना था । उन्होने बड़े विनोदी स्वर मेँ कहा कि हमारे सभागत 
पण्डिज जी ब्रन के है । ब्रन की भाषा तो बहुत मधुर होती है एेसी कठोर वक्तृता से मु्े तो आश्चर्य हुआ । आगे कहा कि यदि 
धोती कु्तधारी संस्कृत बोलता है तो अच्छा लगता है ओर यदि पैन्ट कोट वाला संस्कृत बोलता है तो मुज्े बहुत ही अच्छा लगता 
है । इस उक्ति से श्री राम सहायजी को वड़ा बल मिला ओर वे पण्डित जी लज्जा से पानी-पानी हो गए । हमारी समिति के वे आदि 
प्रधान थे उन्हीं के सान्निध्य मे हमने प्रयाग के अतिरिक्त लखनऊ ओर कानपुर मेँ संस्कृत शिविरं का सफल आयोजन किया था। 
ज्ञान के प्रचार-प्रसार मे वे सदा सहायक होते थे । 


समस्त वेद शासो एवं सिद्धान्तो को उन्होने हृदयंगम कर लिया था। एक बार भने उनसे निवेदन किया किं हम लोग एकादश 
उपनिषद्‌ पर एक परिचयालक ग्रन्थ लिखवाना चाहते है । स्वामी जी ने पूष्ठा कितने पेज का" मैने कहा कि लगभग २५० पेज 
का। स्वामी जी ने कहा कि आप रुपयों का प्रबन्ध कर लें । १० दिन में ग्रन्थ मिल जाएगा। आज वै हमारे मध्यमे नहीं है 
किन्तु उनके ग्रन्थ सदैव हमारी प्रेरणा के स्रोत रहेगे। भैं उस पुण्यासा का शत-शत अभिवन्दन करता हू । 
() 
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स्वामी सत्यप्रकाश : कुछ संस्मरण 


ब्रह्न दत्त दीत्ित 


श्रद्धेय स्वामी सत्य प्रकाश जी का सानिध्य एवम्‌ आशीवदि प्राप्त करने का सौभाग्य म्चे प्राप्त होता रहा, मञ्चे इस बात का 
गर्व है । आज जब स्वामी जी हमारे बीच नहीं ह तो उनकी पुण्य स्मृति में हम कुठ श्रद्धा-सुमन मात्र अर्पित कर सकते है । 


स्वामी जी स्पष्टवादी थे। एक बार आर्य समाज, चौक, इलाहावाद, के साप्ताठिक सत्संग मे सामूहिक प्रार्थना मे आर्य जनों 
ने जब कहा कि सुखी रहे संसार सव, दुखिया रहे न कोय", तो स्वामी जी ने तुरन्त ही कहा कि बस, कह देने ही से संसार मेँ 
कोई दुखिया नहीं रह जाएगा, क्या ? संसार में सुखी बनाने हेतु हमारे लिए कुछ करणीय है । 


स्वामी जी एक महान्‌ संन्यासी विद्धान्‌ थे । उन्होने वेदों को अंगरेजी-भाषी विद्वानों के पठन हेतु अन्तरष्रीय भाषा में प्रस्तुत 
किया] | 


भारतीय दर्शन एवम्‌ विचारधारा को समञ्चन तथा अनुसरण करने के लिये विदेशो मं बहुत उत्सुकता देखी जाती है, पर इस 
उत्साह का दीर्घ-कालीन लाभ उठाने मे प्रायः हम लोग सफल नहीं हो पाते है । वह के मूल-निवासियो की अपेक्षा, धीरे-धीरे प्रवासी 
भारतीयों तक ही हमारी पर्हैच एवम्‌ कार्य-क्षत्र सीमित हो जाते है। इस वात पर ध्यान रखते हुए विदेशो मे वेद-प्रचार हेतु एवम्‌ 
महिं दयानन्द जी की विचारधारा से वहो के निवासियों को अवगत कराने के लिये स्वामी जी ने भरसक प्रयल किया कि वों 
के निवासियों को साथ लेकर्‌ चलँ । आपने कीनिया (पूर्वा-अफ़रीका) के प्रवास काल मे नीग्रो युवा वर्ग को इस दिशा में प्रभावित 
किया। एक एेसे नीग्रो युवा विद्वान्‌ को प्रयाग भी लाए ताकि वह यहलँ रहकर वैदिक विचारधारा से भली-भति अवगत हो सके । 


आर्य-समाज की कार्य शैली से परिचित होकर वह जब वापिस कीनिया जाए तो वरहो नैरोबी मे आर्यसमाज उचित ठंग से चला 
सके | 


यदि हम विश्वास के साथ घोषित करते ह कि विश्व को आर्य बनाना है तो स्वामी सत्य प्रकाश जी दवारा इस दिशा में 


निष्टा-पर्ण मार्गदर्शन का लाभ उठाने का हम लोगों को दृद सङुल्प लेना होगा । हमारे संङ्ल्प की दृढ़ता ओर कार्य परिणति ही 
ऋषियों के वैदिक उदूघोष “कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌" को साकार करेगी । 


क ~ 0. . अ 
पधाने, आर्यं समान, चौक, इलाहाबाद (भू पू) 
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महान्‌ वैज्ञानिक तपस्वी : स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती 


डं० दर्शनानन्द 


विज्ञान परिषद्‌, प्रयाग की स्थापना १० मार्च, १६१३ को महामहोपाध्याय पण्डित गंगा नाथ ्या, प्रोफेसर राम दास गौड, 
प्रोफेसर सालिग राम भार्गव ओर मौलाना हमीद उदहीन द्वारा हई । इनमे प्रोफेसर सालिगराम भार्गव, ॐ० सत्यप्रकाश के गुह रह 
चुके थे । विज्ञान परिषद्‌ की स्थापना का मुख्य उदैश्य यह था कि विज्ञान की दिशा मेँ अपनी राष्ट भाषा हिन्दी को उचित स्थान 
दिलाया जा सके । इसके फलस्वरूप वर्ष १६१५ के अप्रैल मास से विज्ञान परिषद्‌, प्रयाग द्वारा हिन्दी मेँ एक मासिक पत्रिका 
ˆ विज्ञान ' ' के प्रकाशन का शुभारम्भ हुआ । डा० सत्यप्रकाश ‹“विज्ञान' ` के वर्ष १६२७ से १६३३ तथा पुनः १६३७ से ५६४१ 
तक सम्पादक रहे । वे वर्ष १६६० से १६६७ तक विज्ञान परिषद्‌ के सभापति भी रहे । हिन्दी को विज्ञान की दिशा में पुनः 
बढ़ावा देने के लिए डं० सत्यप्रकाश ने वर्ष १६५८ में “ “विज्ञान परिषद्‌ अनुसन्धान पन्निका' ' का प्रकाशन आरम्भ कराया । इसका 
"भौ कार्य उन्होने एक एसे कर्मठ व्यक्ति (डां० शिव गोपाल मिश्र) को सौपा, जो अभी तक इस पत्रिका के सम्पादक बने हुए 

॑ | 


डं० सत्यप्रकाश आर्य समाज परिवार के एक दुद विश्वासी आर्यसमाजी तथा उद्भट विद्वान्‌ थे। उनका जन्म पश्चिमी उत्तर 
प्रदेश में २४ अगस्त, १६०५ को हुआ था । वर्ष १६२३ में म्योर सेन्ट्रल कालेज, इलाहाबाद से इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण 
करने के पश्चात्‌ उन्होने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से वर्ष १६२७ मेँ रसायन शाल मे एम०्एस-सी० किया । फिर डाक्टरेट की 
उपाधि प्राप्त करने तथा अध्यापन सम्बन्धी कायो मे लगे रहे। डी०एस-सी० की उपाधि ड० सत्यप्रकाश ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय 
से ही १६३२ मेँ प्राप्त की। | 


वर्ष १६६३ में हिन्दी प्रमी सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक ड० आलाराम वैज्ञानिक तथा ओद्योगिक अनुसंधान परिषद्‌ (सी० एस० आईइ० 
आर०) के महानिदेशक बन कर नई दिल्ली आए । वहम परहुचते ही डां० आलाराम ने अँग्रेजी में प्रकाशित वैज्ञानिक विश्वकोष 
“वेल्थ ओंफ इण्डिया'' को ““भारत की सम्पदा" के नाम से हिन्दी मे प्रकाशित करने का आयोजन किया । यहं जता कार्य 
डं० आत्माराम ने डों० सत्यप्रकाश को सौपा । लगभग ३५ वर्ष तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ॥ कार्य पूर्णं कटने र 
पश्चात्‌ वे रसायन शास्र के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष के पद से सेवानिवृत्त हृए । इसके पश्चात्‌ वे देश-विदेश नँ भ्रमण करके आ 
समाज तथा वेद-वेदान्तों का व्यापक प्रचार करते रहे। 

महर्षि दयानन्द के सिद्धान्तो का अनुकरण करते हुए ही ड० सत्यप्रकाश ने वर्ष १६७१ की १० मइ को संन्यास दौ 
लिया । उसी समय से वै स्वामी सत्यप्रकाशानन्द सरस्वती कहे जाने लगे । स्वामी सत्यप्रकाश ने विज्ञान परिषद्‌, ह 
अपनी यज्ञस्थली ओर तपःस्थली बनायी । अतः स्वामी जी के प्रवास के लिए समस्त आर्य परिवार की ओर से विज्ञा ५५ 
प्रयाग के प्रांगण मेँ ““ऋतम्भरा " नाम की एक कुटिया बनवाई गई, जो ४ दिसम्बर, १६९८२ को रविवार के दिन विज्ञान पार 
प्रयाग को भेट की गई । प्रयाग मे रहने पर स्वामी जी इसी कुटिया में निवास करते थे। 


खिष्टी डायरेक्टर, हार्दकल्वर, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद (अवकाश प्राप्त) 
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स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती सत्य रूप से त्यागी ओर एक महान्‌ तपस्वी व योगी थे। घरवार को त्याग कर्‌ उन्होने संन्यास 
लिया । फिर सर्दी हो या गर्मी, स्वामी जी केवल गेरुआ रंग क लुंगी पहने प्रायः नंगे बदन दिखाई दिया करते थे। विशेष 
आवश्यकता पड़ने पर गेरुआ रंग की ही एक ओढ़नी या अंगोष्ठा लपेट लिया करते थे। 


वर्ष १६८८ मे विज्ञान परिषद्‌ की अमृत जयंती मनाई गई । विज्ञान परिषद्‌ के ७५ वर्ष पूर्ण हो चले थे । स्वामी सत्यप्रकाश 
ने इस अवसर पर दिल्ली के एक प्रकाशक पुस्तकायन' तथा विज्ञान परिषद्‌, प्रयाग के संयुक्त प्रयास से “वाल विज्ञान सिरीस?” 
के अन्तर्गत ७५ पुस्तक प्रकाशित कराने का लक्ष्य निर्धारित किया । इनमें कुठ पुस्तके प्रकाशित हो चुकी है । इसी श्रूखला में 
स्वामी जी के अध्यक्षीय सम्पादन में मेरे द्वारा भी लिखी गइ एक पुस्तक ““रंग विरंगे फलः ° प्रकाशित हुई (१६६३)। 


स्वामी सत्यप्रकाश के सान्निध्य मेँ वर्ष १६६० के # से ८ दिसम्बर तक राष्ट्रीय पेयजल मिशन, भारत सरकार के राष्रीय 
कार्यक्रम के अन्तर्गत “(लोक कार्यक्रम एव प्रीद्योगिक विकास परिषद्‌" ' (कपाट), नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित तथा राष्रीय पेयजल 
मिशन, रक्षा प्रयोगशाला, जोधपुर ओर विज्ञान परिषद्‌, प्रयाग के संयुक्त तत्त्वावधान मेँ विज्ञान परिषद्‌, प्रयाग मेँ ^“जल गुणवत्ता 
जच ` पर एक प्रशिक्षण पाद्यक्रम का आयोजन हूआ। स्वामी जी ने संक्षिप्त नाम “"कपार्ट› कै पूर्ण नाम लोक कार्यक्रम एवं 


प्रौद्योगिकी विकास परिषद्‌" पर तीखी प्रतिक्रिया के साथ अपना मत व्यक्त किया कि इस प्रकार के संगठनों के नाम छोटे ओर सरल 
होने चाहिए । 


स्वामी जी के अदेश से जोधपुर से आए पेयजल मिशन के सदस्यो को मध्याह्न भोजन हेतु मँ सेठ लोकमणि लाल के आवास 
ले गया था। भोजन के पश्चात्‌ विज्ञान परिषद्‌ लौटने पर अतिथियों के सेवा सत्कार तथा वापस आने की सूचना स्वामी जी को 
जवर्मनेदीतो स्वामी जी प्रसन्न मुद्रा मे बोले “बहुत अच्छा किया आपने । स्वामी जी नै विज्ञान परिषद्‌, प्रयाग का सभागार 
बनवाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया । इसके लिए उन्होने विभिन प्रतिष्ठित व्यक्तियों दारा दान स्वख्प बृहद्‌ धनराशिर्यो दिलवाई, 
जिनमे लोकमणि लाल जी का स्थान प्रयु है। इसके लिए स्वयं स्वामी जी ने भी दान दिया। 


स्वामी जी मुञ्च विज्ञान परिषद्‌ का कु उत्तरदायित्व सौपना चाहते थे। एक बार विज्ञान परिषद्‌ के पुस्तकालय मे एक 
विचार गोष्ठी की गई । गोष्ठी समाप्त होने पर सब लोगों के कक्ष के वाहर निकल जाने पर अन्त मँ स्वामी जी ओर विज्ञान परिषद्‌ 
के प्रधानमंत्री डों० हनुमान प्रसाद तिवारी रह गए जिनके बीच कुछ बाते हो रही थीं । दो-एक मिनट मँ भी बैठा रह गया । फिर 
स्वामी जी को प्रणाम करके भँ जाने लगा तो उन्होने मेरे कंधे पर हाय रख कर्‌ कुठ देर ओर बैठे रहने का संकेत दिया । भै बैट 
रहा । थोड़ी देर में स्वामी जी बोले कि आपके पास समय है । यदि घंटा-दो घंटा समय विज्ञान परिषद्‌ के पुस्तकालय के लिए 
दे दिया करं तो कम से कम पुस्तकालय रो घुला करेगा । ० तिवारी ने भी कहा कि “अच्छा तो रहेगा", क्योकि विज्ञान परिषद्‌ 
हम रसायनशास्नियो के वीच ही सिमट कर एह जाता है । मने स्वामी जी से अपनी परिस्थिति्यौँ बताई ओर कहा कि भै स्कूटर 
आदि चलाता नहीं । मेरा कही भी आना जाना रिक्शे द्वारा ही हो पाता है । स्वामी जी ने ष्ूटते ही कहा रिक्शे का व्यय दिलवा 
दिया जाएगा । फिर संकोच के मारे मै कुछ कह न सका | स्वामी जी ने कहा - अच्छा, विचार कर लीजिएगा। 


स्वामी डो० सत्यप्रकाश वैज्ञानिकों के योगदान को बड़े आदर की ष्टि से देखते थे। स्वामी जी ने डो० गोरख प्रसाद, डो 
आलमा राम, श्री सालिगराम भार्गव, श्री राम दास गौड़, डों० गंगा नाथ सचा तथा ड० रल कुमारी की स्मृति मे व्याख्यान मालां 


प्रारम्भ कराई । ये व्याख्यान विज्ञान परिषद्‌, प्रयाग के सभागार मे तथा अन्य स्थानो पर्‌ भी समय-समय पर विशिष्ट वैज्ञानिकों दवारा 
दिए जाते है। 
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ड० गोरख प्रसाद की स्मृति में ही विज्ञान परिषद्‌, प्रयाग की ओर से हिन्दी में प्रकाशित वैज्ञानिक लेखों के लिए डं० गोरख 
प्रसाद विज्ञान पुरस्कार प्रदान करने का भी प्राविधान है। इसी कड़ी में वर्ष १६८६ का प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने का सुअवसर 
मुञ्षको टी मिला । स्वयं स्वामी डां० सत्यप्रकाश ने दिनांक २ जनवरी, १६६१ को विश्वविख्यात रसायनशास्ी “प्रोफेसर स्वर्मीय 
नीलं रल धर" तथा दिनांक २८ फरवरी, १६६१ को नोबेल पुरस्कार से विभूषित प्रसिद्ध भौतिकशाख वैज्ञानिक “ड० सी० वी० 
रामन' ओर पुनः "रामन ओर उनके सहयोगी" विषय पर भी १८ जून १६६9 को विज्ञान परिषद्‌, प्रयाग मेँ अपना व्याख्यान 
दिया । 


स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती विज्ञान जगत्‌ तथा वेद वेदान्तो के विख्यात विद्वान्‌ ओर तपोनिष्ठ संन्यासी थे । इन दिशाओं में 
स्वामी जी का गहन अध्ययन था । महर्षिं दयानन्द सरस्वती द्वारा रचिल प्रसिद्ध ग्रन्थ ““सत्यार्थ प्रकाश ` के विषय में स्वामी 
सत्यप्रकाश ने कह था कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना महर्षिं दयानन्द ने उस समय की थी जब वे वर्ष १८७४ में प्रयाग आगमन 
के बीच तीन मास तक टिके थे तथा इसका प्रथम संस्करण वर्ष १८७५ में प्रकाशित हआ था। 


५ फरवरी, १६६१ को विज्ञान परिषद्‌, प्रयाग में स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती की अध्यक्षता मे पयविरण पर एक विचार 
गोष्टी हुई । इस गोष्ठी में स्वामी जी ने खाड़ी युद्ध का कारण ““लोभ'' बताते हुए विज्ञान को अध्याल के साथ जोड़ने पर बल 
दिया था । इसी क्रम में स्वामी जी ने एक वेद-गोष्टी का भी आयोजन कराया, जिसका विषय “वेद प्रतिपादित युद्ध ओर शान्ति!" 
था । यह गोष्टी दिनांक 9० व ११9 मार्च १६६५ को विज्ञान परिषद्‌ प्रयाग मेँ अन्तर्य दयानन्द वेदपीठ, दिल्ली के सौजन्य से 
सम्पन्न हुई । 

महर्षि दयानन्द की पुण्य शती के अवसर पर स्वामी सत्यप्रकाश ने विभिन्न लेखकों से डं० रल कुमारी स्वाध्याय संस्थान के 
तत्वावधान मँ पुस्तिकार्जो की रचना्पँ करवा कर प्रकाशित करवायीं । 


हिन्दी विज्ञान लेखन की विशिष्ट सेवाओं के लिए दिनांक १६ अप्रैल, १६६१ को आगरा की एक संस्था ने स्वामी सत्यप्रकाश 
को अपने देश के तत्कालीन उपरा्रपति डं० श्री शंकर दयाल शर्मा द्वारा दिल्ली मे पुरस्कार दिलवा कर सम्मानित किया था। 


अंततः स्वामी जी ने १८ जनवरी, १६६५ को अपना पार्थिव शरीर त्याग कर निर्वाण प्राप्त कर लिया । यद्यपि स्वामी जी 
इस संसार में अब नहीं रहे, फिर भी एेसा लगता रहता है कि जैसे स्वामी जी बाहर गए ह ओर लौट कर अवश्य ही प्रयाग वापस 
आएंगे । परन्तु स्वामी जी की स्मृतिं बनी रहेगी । स्वामी जी का स्नेह, उनकी कृतियाँ तथा कुरिया ऋतम्भरा" सदा ही स्वामी 
जी की याद दिलाती रहेगी । ईश्वर उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करे । उस महान्‌ पुण्य आला को शत-शत प्रणाम । 
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स्मृतिशेष स्वामी सत्य प्रकाश 


स्व० न्मदेश्वर चतुर्वेदी 


सन्‌ १६५० ईसवी की बात पुरानी हकर भी नई लगती है । ड० धर्मवीर भारती की प्रेरणा से जब मै शान्ति निकेतन से 
इलाहाबाद आया तो अध्यापक राजेनद्र सिंह गीड़ से मेरी भट हुई । उनसे पता चला कि य्ह डी० ए० वी० स्कूल में वैदिक 
वाङ्मय के निष्णात पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय रहते ह जो जाति से कायस्थ होने पर भी अपने को उपाध्याय लिखते है । उनकी 
यष विशेषता इसलिए है कि वे उपाध्याय का प्रयोग अध्यापक के पर्याय रूप मेँ करते है । मुज्ञ उनका यह प्रयोग असामान्य लगा 
धा। 

स्वामी सत्यप्रकाश जी उनके सुपुत्र थे । वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय मे विज्ञान के प्राध्यापक होने के साय-साथ हिन्दी के 
जाने-माने अनुरागी भी. थे । मेरे लिए यह एक आकर्षण का विषय था । डं० बाबु राम सक्सेना ओर डो० धीरेन्द्र वर्मा जैसे 
विद्वानों के माध्यम से उनसे मेरा परिचय हुआ । उन दिनों वे संन्यासी नहीं गृहस्थ थे । उनकी पली ङा० धीरन््र वर्मा के निर्देश 
मे शोधकार्यं में रत थीं । ये दोनों आकर्षण मेरे लिए आदरास्पद थे। स्वामी जी से सम्पर्कं बढ़ने का एक अन्य कारण भी निमित्त 
बना। 


विज्ञान परिषद्‌ भवन मँ उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ का शाखा कार्यालय खुला। संस्थान से तो मे संबद्ध था ही 
वहं भोजपुरी कोश कार्यालय की स्थापना भी हो गई जिसका म मुख्य सम्पादक था । इस प्रकार मेरा प्रतिदिन जाने-आने का 
सिलसिला जारी हआ । इस नाते स्वामी जी से प्रायः भेट होने लगी थी । स्वामी जी देश-विदेश की यात्रा पर रहने लगे थे। 
उनसे वेदादि के बारे मेँ मेरी चर्चा हआ करती थी, वे मेरी जिज्ञासाओं अथवा शंकाओं के समाधान प्रायः किया करते थे । वर्तमान 
विज्ञान युग मँ वेद की उपयोगिता पर वे भैरे प्रश्नं के उत्तर दिया करते थे। वे वेद को विज्ञान-सम्मत माना करते थे । उनकी 
अभिन्न आस्था विचारोत्तेजक थी। उनकी धुन एवं लगन के प्रति मँ नतमस्तक था ओर संपर्क के अवसर के लिए लालायित रहता 
धा । यह लम्बा सिलसिला वर्षो तक चलता रहा। । 

अन्त मँ एक एता भी दिन आया जब उनसे म मिलने गया तो वे मृञ्ञे पहचानने में कठिनाई अनुभव करने लगे ओर मेरा 
परिचय पृष्ठे लगे । यह सुनकर म म्महित हो उठा ओर धैर्य तथा संयम बनाये रखने का यल करने लगा । उन्होने मेरा हाथ 
पकड़ा तो मने अपना नाम जोर से लिया । ईस पर उन्होने प्रिमपूर्वक कहा कि बुरा न मानना अब मृन्ञे वैदिक ऋचाओं की स्मृति 


से अधिक कुछ शेष नहीं रह गया है। उनकी इस निष्ठा ओर ज्ञान के प्रति श्रद्धालु होकर म गीली ओखां सहित बाहर निकल 


आया । एसे वैदिक मनीषी अब स्मृतिशेष रह गये है। 


वेदपरायण स्वामी सत्य प्रकाश जी की पुण्य स्मृति मेँ हने संकल्प लेना है कि वर्तमान विज्ञान युग की संगति एवं सदुपयोग ` 


वैदिक सन्दर्भ मे भी करते रहेगे। इस प्रकार उनका वैदिक विद्या विषयक निष्टा-भाव फलवती सिद्ध टो सकेगा आर हम अपने 
जीवन को सफल एवं सार्थक बना सकेगे । इससे भारतीय शिक्षा-पद्धति चरितार्थ टो सकेगी ओर परमुखापेक्षिता के आश्रित न रह 
सकेगे। 


साहित्यकार एवं प्रकाशनाध्यक्ष, उ० प्र० हिन्दी संस्थान, लखनऊ एवं काशी विद्यापीठ, वाराणसी 
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स्वामी सत्यप्रकाशानन्द सरस्वती से एक अभूतपूर्वं संवाद 


स्वामी रवीन्द्र सत्यार्थी 


कह रही है पेड की हर शाख, 
अब तुम आ रहे अपने ब्सरे 
राह मे वैभव बिष्ठे हों लाख, 


| अब तुम आ रहे अपने बसेरे. 
कह रही है पेड की हर शाख, | 


अब तुम आ रहे अपने बसेरे.... 


शून्य गगन के अनन्त विस्तार मे निस्तब्ध, निःस्पन्द, प्रतीक्षारत पेड की एक-एक शाख कहने लगती है कि अब सन्ध्याकाल 
हुआ, अब पक्षी अपने बसेरे लौट रहा है। ठीक एसे ही जब किसी मानव-जीवन मे घटना घटने को होती है, तव उसके हर्‌ आयाम 
के रेग-ढंग मँ, अंग-प्रत्यंग मे, यही मूक गीत गूँज उठता है - | 
ˆ ...कह रही है पेड़ की हर शाख, 
अब तुम आ रहे अपने बसेरे ... ' 


यह कथा भी एक एसे मानव की है, जो मायावी-संसार्‌ को सँनोकर्‌, अब अपने परम, बसेर की ओर उनुख हुआ ह । 
कथा नहीं, बल्कि एक अपूर्वं घटना है यह, जो किसी मानव-जीवन में तब घटा करती है, जब हर सांसारिक-फल उसके लिये 
रुपिहीन एवं निरर्थक हो चुके हो । एसे थोड़े से ही मानव होते है जो भरथरी व जनक की तरह सत्य-पथिक होने का साहस करते 
है । इन्हे वीर नही, महावीर ही कहना उचित होगा। यह महावीर-मानव कोई ओर नही, बल्कि ह एक एसे सरस्वती-पुत्र जो अन्ततः 
आनन्द के स्वामित्व की पात्रता को जनमाने मेँ जुट गये ओर यह संभव हो जाता है जब "अन्तस्‌", सत्य र्यके प्रकाश म धड़कन 


लगा हो । यदी तो अर्थं भी है, स्वामी सलयप्रकाशानन्द सरस्वती के, जिन्हे हम सभी डाक्टर सत्य प्रकाश जी के नाम से अधिक 
जानते है| 


इनकी जीवन-शैली, चाहे वे अपने विद्यार्थियों के बीच, रसायन-शास् के पठन-पाठन मे व्यस्त होते रहे हों या कि अन्यया, 


सदा अपने दर्द-गिर्द, हँसी जर खुशी विखेरना ही रही है । पर अभी तो मेरा भाव, डाक्टर साहब के किसी ओर अभिनव आयाम 
की ओर, संकेत करना है। 


अब भी, मेरे लिये वह घटना जीवन्त है जो स्मृति नही, मेरे स्मरण का अंग है। माघ की शीतल पर प्राणदायी एक सुनसान 
उषा न ~ कोहर के बीच, इलाहाबाद नगर के कम्पनी बाग के पूर्व मे, गेरुआ वस्र एवं माला धारे हृए स्वामी सत्यप्रकाशानन्द सरस्वती 


सन्यासी, ओशो आश्रम, पूना एवं फिल्म निदेशक 
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ओर गेरुआ वस्र एवं ओशो माला धारे स्वामी रवीन्द्र सत्यार्थी यानि कि भ, एक दूसरे से, एक अनपेक्षित मिलन होने पर, मूक एवं 
अपलक स्तव्य खड़ रह गये थे । वर्षो बाद पुनः आमना-सामना हो रहा था, पर अव दूसरे ही परपिक्ष्य मे। सारी घटना, पलक 
इ्पकते ही घट गयी थी । एक दूसरे को अजनवी की तरह देखते हए अवाक्‌ हो जाना, फिर अचम्भित होना ओर फिर कुष्ठ 
किक के साय चिर-परिचित के भाव से उदित होती मुस्कान का उभरना अन्ततः चिर-परिचित लगते मौन-के आनन्द मे इूब जाना। 
एेसा लगा जैसे कोई विजली-सी कौध गयी हो । अनेकों जैसा भी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रसायन विभागाध्यक्ष डा० सत्य 
प्रकाशजी से पूर्व-परिचित रहा हूं । वे, मेरे पिता श्री पंडित कन्हैया लाल मिश्र, महाधिवक्ता उ० प्र० तथा इसी विश्वविद्यालय के 
कोषाध्यक्ष के समकालीन रहे है । यदा-कदा, कभी मेरे पिता क निवास पर तो कभी विश्वविद्यालय मे, भिन्न-भिन्न अवसरों पर, 
डाक्टर साहव से मिलन होता रहा है पर, स्वामी सत्यप्रकाशानन्द सरस्वती जी से मिलन का तो यह प्रथम अवसर था, विशेष खूप 
से स्वामी सत्यार्थी का । ....महीनों, प्रातः हमारा साथ यूं टी मौन में होता रहा । उनकी ओंखें, मुञ्से कुछ कहने को सदा लालायित 
रहतीं पर संवाद पूर्ण न हो पाता । इस अभूतपूर्वं संवाद मे यदि देर थी तो मेरे न समञ्चने के कारण। पर, ओघां मं ज्ललकती उस 
मस्ती को कब कोई अप्रकट रख पाया हे, जो परम सत्य की यात्रा पर बटे कदमो को, सर्वदा घेर लिया करती है। अन्ततः उन्होने 
मौन ही, मुञ्षसे सब कुष्ठ कह दिया | उनकी हर्‌ धड़कन, पुकार पुकार कर कह रही थी, 


ˆ... सत्यं जयति नानृतं 
सत्येन पन्था विततो देवयानः ...* 


सत्य की यात्रा शुरू कटना तो हमारे हाथ मँ, पर उसके वाद कुष्ठ भी नहीं । यह तो सफर का एक एसा सिलसिला है 


‡ 


“वे मकं से वामकं अव, बामकोँ से लामकोँ तक, 
सिलसिलाये-सफर, यँ चल पड़ा तो चल पड़ा | ' 


ओर तब जीवन मे, एक एेसी धारा फूट सकती है कि जीवन का हर फल, हर लम्हों, परम का आनन्द उड़लने लगे ओर्‌ 
हर पल, हर्‌ लम्हा, आसमान से उतरता एक बराती बन जाय 


तः उतर रही है लम्हों की बारात हर तरफ, 

जिन्दगी खूब रौशन हो रही &। 

छलकते-जाम भेजे ह साकी ने मेरे दोस्त 

आ जाओ कि पीने-पिलाने की घड़ी है। 

फिर न कहना, न आयी थी आवाज मयलखाने से, 

जब आये मौत ओर कहे कि चलने-चलाने की घड़ी है । 
छलकते जाम भेजे है साकी ने मेरे दोस्त, 

आ जाओ कि जीने-जिलाने की घड़ी ह... 


4 धन्य है | वे, जो गन्तव्य की चाह कै विना ही, परम सत्य के प्यासे हो जाते है ओर हौ जाते है सहभागी उस असीम यात्रा 
के, जो स्वयं मेँ ही, मज्निल भी है, जीर परम आनन्द भी। 
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श्रद्वाप्रणामाज्जलिः 


डा० जनार्दन प्रसाद पाण्डेयो ‹“सणिः? 


विद्वान्वेदविशालवाङ्मयनिधेः कश्चिन्मनीषी महान्‌ 

सन्तः सत्यनिषेकपूतचरितः सत्यप्रकाश: सुधीः ! 
राष्टेऽसिन्‌ बिजनौरनामनगरे कुक्षौ कलायाः क्चि- 

ल्लेभे जन्म सरस्वतीसुरभये गङ्गासुतो भारते 1191! 


विज्ञानं समधीत्य सुष्टु सततं दिव्ये प्रयागाञ्चले 
शिक्षाकार्यरतो रराज विदितेऽस्िन्‌ विश्वविद्यालये । 
शास्रे श्रष्ठरसायने पटूतरां विभ्रद्‌ महावेदुषी- 
माध्यक्ष्यं समलञ्चकार ससुखं तसिन्‌ विभागे मुदा !{२!! 


कार्य कार्यमहो नु दानममलं विद्याविभाया द्विजो 
वासन्तं नवयौवनं रसमयं कर्तुं प्रवृत्तोऽभवत्‌ ! 

सेवं सेकमशोकमार्यसमिति ल 7कानुरागी व्यधा- 

दुद्वाष्ं प्रियरललया ललितया सार्धं समोदो भुवौ 11३1! 


गार्हस्थ्यं विनिभालयन्सुकलितं साक सुखैश्ध्रीगुणै- 
रानन्दस्त्वरविन्दनामचरितं पुत्रदयं प्राप्रुवन्‌ ! 
आङ्ग्लानामतिशोषणेन लुलितं रातु स्वदेशं भृशं 
कारागारनिवासदुःखमभजल्स्वातन्यदे सङ्गरे !! ४1 


कर्तव्यं सुहृदा विचार्य विचरन्कुर्वन्सुसम्पादनं 
लोके भारतसम्पदो गुणभृतो विज्ञानकोशस्य च । 


शोधन्ञानमहत्तया परिषदो विज्ञानिनां ततक्षणे 
सर्वेषां सुधिया सभापतिरभूद्‌ ज्ञानोत्नते भारते !!५!! 


संस्कृत विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 
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कासाज्वित्सरलामथोपनिषदां छन्दोऽनुवादक्रियां 
कुर्वन्माष्ययुतं शुभं शतपथं चक्रेऽप्यहो ब्राह्मणम्‌ ! 
ग्रन्ान्बष्टि विलि्य भावभरितान्साहित्यसन्मण्डले 
स्वाऽऽत्मानं प्रतिबिम्बनाममहिते काव्ये विशङ्कोऽत्रवीत्‌ !!६।। 


वेदानां विशदाऽऽङ्ग्लवाचि विमलंस्तेषां चतुर्णामहा 
व्युत्पत्त्या प्रथमं वृहस्पतिधिया कृत्वाऽनुवादं हृदा ! 
संस्कृत्या ननु संस्कृतस्य सुतरां विश्वम्भरामर्चनां 
कुर्वन्तो हि गता यदीयदिवसाः किं वाचिकस्त्कृते !!७!! 


लाभं लाभमनन्तवारमतुलं सौख्यं पुरस्कारजं 

धममर्थिं प्रययावनेकनगरं रष्ट्रं प्रचारेच्छया | 
अप्रीका किममेरिका च ननु किं यूरोपदेशाश्च के 

सर्वे तद्चरणारविन्दकृपया प्रपुर्महत्सौहदम्‌ !!८।| 


विज्ञानोदूभटपण्डितः पुनरयं वेदान्तवेदार्थधीः 
संसाराक्षिसमक्षमन्तिमदिने सन्यासिरूपे बभौ | 
एषा यद्मगतिः शुभापरिणतिर्लोकोत्तरा सद्गतिः 
किस्तस्याप्यभिधानमत्र भुवने यास्यत्यहो विस्मृतिम्‌ !! £| 


ज्ञानाङ्के गमयन्क्षणानविएतं सञ्जीवयन्संस्कृतिं 
गायन्वेदमटन्समग्रभुवने ग्रथञ्च सदूवाङ्मयम्‌ | 
आसीत्कोऽयमहो नु भारतमभुवौ ब्रह्मा गिरीशोऽथवा 

निर्न्दं विषयो विशिष्टविभवोऽयं चिन्त्यतां पण्डितैः 11१०! 


एतद्यच्छुभजीवनं गुणमयं सारस्वतं वैभवं 


विश्वव्यापि यशः स्वभावसरलः कामं स नो भूतले | 


ध्यात्वा तस्य सदाऽजरं सुचरितं विभ्राजते साम््रतं 
लोकेऽसिन्‌ सततं जनार्दनमणेश्छद्धा प्रणामाञ्जलिः {{११।। 
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स्वामी सत्यप्रकाश की जीवन दृष्टि 


डं० उवा सक्सेना “माधवी 


स्वामी सत्यप्रकाशानन्द सरस्वती का निधन १९ जनवरी, १६६५ को हो गया। व्यक्ति जब तक जीवित रहता है उसका 
सही मूल्यांकन नहीं होता, जब वह इस संसार से विदा ले लेता है, आकाशकुसुम हो जाता है तब अहसास होता है कि हमारी क्या 
क्षति हई, हमने क्या खोया ? आज प्रतीति हो रही है कि शिक्षित जगत्‌ के विदान्‌ पुरोधा, आर्य जगत्‌ के सशक्त प्रवक्ता, देश 
विदेश मे कार्यरत नेता को हमने खोया। यह आर्य जगत्‌ की महान्‌ क्षति है । वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रसायन विभागाध्यक्ष 
ये परन्तु उनकी सादगी देखकर प्रतीत होता था कि वे गुरुकुल के आचार्य है । वाणी की मधुरता, अहंकारशून्यता, चितन की 
प्रखरता, विद्वत्ता, जीवन कर्मठता के कारण उनकी अलग पहचान होती थी । वैदिक दर्शन ओर महिं दयानन्द के प्रति उन्हं दृ 
आस्था थी । उनकी जीवन दृष्टि के निर्माण में इन दोनों की अहम्‌ भूमिका थी तथा उनके चितन मे आधुनिक ` बोधजन्य गतिशीलता 
धी | यैदिक दर्शन क्या है ? स्वामी जी की दृष्टि में “असत्य, मिथ्याचारिता या अन्ध विश्वास से मुक्त धर्म ही वैदिक धर्म है'। 
महर्षिं दयानन्द ने इसी धर्म का इंडा उठाया था। स्वामी सत्यप्रकाश को भी धर्म का यही स्वरूप ग्राह्य था। 


धर्म के कर्मकाण्ड के सम्बन्ध में स्वामी सत्यप्रकाश के चितन मे मौलिकता तथा गतिशीलता थी। इस दृष्टि से हम सर्वप्रथम 
यज्ञ पर विचार करेगे । सामान्यतया यज्ञ का अर्थ अग्निहोत्र समञ्ञा जाता है । स्वामी जी ने इस शब्द को व्यापक अर्थ मे प्रयुक्त 
किया है । महर्षिं दयानन्द के शब्दों मे “यज्ञ उसको कहते है जिसमे विद्धान्‌ का सत्कार, यथायोग्य शिल्प अर्थात्‌ रसायन जो किं 
पदार्थ विद्या उससे उपयोग ओर विद्यादि शुभ गुणों का दान जिससे वायु, वृष्टि, जल, ओषधि की पवित्रता करके सब जीवो को 
सुख पर्ैचाना है, उसको उत्तम समस्ता हूं । ' स्वामी जी ने भी इसी मान्यता को स्वीकारा तथा अपने भाषणों मे वे इसी पर बल 
प्रदान करते रहे । वे चाहते थे कि जो भी व्यक्ति विद्धान्‌ है तथा जो लोक सेवा मे सतत्‌ कार्यरत है उसका सम्मान किया जाना 
चाहिए क्योकि यज्ञ का तात्पर्य है उत्तम कर्म । केवल अग्निहोत्र करना, अग्नि मे हविषादि अर्पित करना यज्ञ मात्र नहीं है । उनकी 
मान्यता थी कि व्यक्ति स्वयं यज्ञ करे, पंडितो के द्वारा यज्ञ कराना अभीष्ट नहीं ै। इसी प्रकार वेद पारायण यज्ञ अनुचित है तथा . 
यह पौराणिक विधि है। इस धारणा मँ वह सत्य व्यक्त हो रहा है गिसकी ओर व्यक्ति ध्यान नहीं देता । वेद्‌ ज्ञान का अक्षय भण्डार 
है । इसमें बहु आयामी ज्ञान अपनी विविधता में प्रस्तुत है । यथा इसमें ईश्वरपरक स्तुति मंत्र है तो राजनीति, ज्ञान-विज्ञान, ज्योतिष 
प्रकृति, शिल्प आदि से सम्बद्ध ज्ञान भी। एसी स्थिति मे सम्पूर्ण वेद से यज्ञ करना कोई अर्थ नहीं रखता । वेद अध्ययन की वस्तु 
हे, एकांत में पाठ करना तथा उसके मन्तव्य को समञ्चना ही इष्ट है । स्वामी जी के शब्दों मे "पारायण-पाठ या बाट-बाटकर्‌ पटना 
केवल परिहास का द्योतक है। सभ्य, शिक्षित संसार में किसी ग्रन्थ या शास्र का पाठ इस विधि से नहीं किया जाता है । वे वेद 
पारायण यज्ञ के विरुद्ध रहे । पूर्णाहुति के प्रति लोगों के मन मे आकर्षण उस्त्न करना आदि अवैदिक परम्परा है । उन्होने इस पर 
विचार करते हृए स्पष्ट शब्दों मे स्वीकारा कि वैष्णव, ईसाई, मुसलमानों, सिखों या बौद्ध मार्ग की पद्धति से आर्य समाज की पद्धति 


प्रोफेसर एव अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, रोच विश्ववियालय, रची (अवकाश प्राप्त) 
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भिन्न रही । उन्दी के शब्दों मे देव मन्दिर की मूर्तियों को अलग करके उनमे हवनकुण्ड उसी भावना से रख दिए जाएं जर उनके 

साथ भी वैसी ही खुढ्िर्यो परायण, यज्ञ, पूर्णाहुति, यज्ञ शेष, आशीवद, दीक्षा ओर दक्षिणा भी प्रस्तुत की जाएं तो असली लक्ष्य 

की पूर्ति नहीं होगी । ˆ उन्होने समज्ञा कि यज्ञ के नाम पर दुकानदारी प्रारम्भ हो गई है तथा भविष्य मेँ इससे अनेक समस्यारपँ उत्पन्न 

होगी । इसीलिए उन्होने पूरी आस्था के साथ कहा ““सामूहिक रूप से आद्योपांत किसी भी वेद के मंत्र से आहुति देना वेद ओर 

यज्ञ दानो का परिहास हे" । उक्त कथन उनके मौलिक चितन का प्रतीक है, तथा उनकी जीवन दृष्टि अन्धश्रद्धा या अन्धविश्वास 
से मुक्त है इसका भी प्रमाण है। 

स्वामी सत्यप्रकाश की दृष्टि विज्ञान ओर धर्म के अद्भुत समन्वय से समृद्ध है । विज्ञान ओर धर्म के प्रति उनकी दृष्टि साफ 

तथा स्पष्ट है । वे धर्म ओर विज्ञान को अविोधी स्वीकारते ह । उनकी मान्यता है कि "वेद वेदांग उपवेद सवको मिलाकर वर्तमान 
विज्ञान नाम है" । विज्ञान सर्चलाइट का प्रकाश है जिसने अज्ञान तथा अन्धविश्वास के वन में विचरते मानव को वह दृष्टि प्रदान 
की जिससे वह प्रशस्त पथ पर अग्रसरित हो सके। धर्म ने अध्याल के नए आयाम स्थापित ही नहीं किए अपितु पांड, भय, 
अन्धविश्वास के नागपाश से आवद्ध व्यक्ति को मुक्तं किया । विज्ञान ओर धर्म दोनों के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह उन्होने 
किया। स्वामी जी ने वेदों का सरल अनुवाद अग्रिजी मेँ प्रस्तुत कर प्रशस्त कार्य किया वहीं विज्ञान के क्षेत्र मे उनकी देन उल्लेखनीय 
है । वैज्ञानिक साहित्य को समृद्ध करने के लिए इलाहावाद मेँ स्थापित विज्ञान परिषद्‌ से वे संपृक्त रहे तथा सन्‌ १६६१ से ६७ 
तक अध्यक्ष रहे । उनकी प्रेरणा तथा प्रयास से "विज्ञान" नाम की शोध पत्रिका प्रकाशित हुई । इसके प्रकाशन से बृहत्‌ अभाव की 
पूर्ति हई । उन्होने हिन्दी मेँ विज्ञान सम्बन्धी पुस्तके प्रस्तुत कर राष्ट्रभाषा के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट की । पुनश्च विज्ञान तथा धर्म 
सम्बन्धी साहित्य सृजन के लिए उन्न साहित्यकारों को प्रेरित तथा प्रोत्साहित किया । 


स्वामी जी की दृष्टि की विशिष्टता है कि वह समस्या को समग्रता में देखते है । आज धर्म के नाम पर दुकानें घुल रही है । 
आज के संदर्भ में प्रश्न उठता है कि समाज को पुरोहितो की आवश्यकता है अथवा सामाजिक कार्यकर्ता की ? उन्होने स्थान-स्थान 
पर अपने विचार व्यक्तं किए कि समाज को पुरोहितो की अपेक्षा सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा उच्चस्तरीय मिशनरी की अधिक 
आवश्यकता है । उनके विचार सराहनीय है क्योकि पुरोहितं के माध्यम से पूजार्चन तथा उपदेश का कार्य निष्पादित होता है किन्तु 
कार्यकर्ता तो जीवित मशाल है । जो अपने कार्यो से मृत समाज मेँ नवशक्ति तथा न ."ूर्ति का संचार करता है । प्रतिकूल विषम 
परिस्थितियों मे जूञ्लती मानवता को मृक्त कराने की उसमे शक्ति है । इसी वृष्टि" से उन्होने उद्गार प्रकट किया “कार्यकर्ता तैयार 
करने के उपायो को हमें सोचना चाहिए न कि केवल उपदेशक या याज्ञिकः | 
स्वामी जी की दृष्टि मेँ समस्त कुरीतियों की जड़ मूर्तिपूजा मेँ निहित है उक्त विचार उन्होने आर्य समाज मन्दिर रौँची में व्यक्त 
किया था। सगुण भक्ति को वे हिन्दुत्व का कलंक स्वीकारते थे। सगुण भक्ति के कारण मन्दिर की प्रतिष्ठा हर । यह कटु सत्य 
कि मन्दिर ऊचे-ऊचे विशाल बने परन्तु इसी अनुपात मेँ मानव हृदय सिमटकर छोटा होता गया, टुआष्टूत जैसी संकीर्ण भावना 
विकसती गई । ईश्वर की अमूल्य कृति मानव भूखा तथा श्ुधित रहा जबकि मनुष्यकृत प्रतिमा का स्वर्ण, चँदी से श्रगार होने 
लगा । प्रदर्शनजन्य प्रतियोगिता ने विलासिता को जन्म दिया। दैवी देवताओं का र्बैटवारा हुआ तथा उनके भक्तगण भी बटे। 
यद्यपि समन्वय की चेष्टा भी हुई परन्तु यह केवल प्रदर्शनमात्र रहा जैसे कि डिपार्टमिंटल स्टोर या म्युकियम हों । पुनश्च सगुण भक्ति 
ने तीर्थो को महत्त्व देकर भोली-भाली जनता को ठगा। तीर्थस्थल स्वतः विलास तथा व्यभिचार के केन्द्र बने । बालिका अथवा 
देवदासियों के नाम पर नारियों का शोषण हुआ। इसकै अतिरिक्त, अवतारवाद ने मनुष्य की महिमा का अवमूल्यन किया । महर्षि 
दयानन्द ने मूर्तिपूजा से रंचमात्र भी समञ्ञौता नहीं किया ओर न स्वामी जी ने। 
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स्वामी जी ने उस्पृश्यता को हिन्दुत् का कलंक स्वीकारा। हिन्दू समाज दलित तथा अन्त्यज को हीन समक्षता है तथा समाज 
मे उसे सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं है । हिन्दू समाज मे जाति जन्मना है यधपि आर्य समाज कर्मणा जाति मानता है । आर्य समाज 
की मान्यता रही कि व्यक्ति जन्मतः शूद्र है कर्मतः वह ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य है । स्वतन्त्रता के अनन्तर जातिवाद का संकट 
ओर गहराया । आज दलित तथा अन्त्यज प्रश्न करते ह कि आर्य समाज के पास हमारे लिए क्या है ? स्वामी जी ने युग संदर्भ 
के अनुरूप इस प्रसंग पर विचार व्यक्तं किए । उन्होने हरिजनों को उच्चस्तरीय गरिमा प्रदान करते हुए कहा कि “हरिजन को याज्ञिक 


बनाकर संस्कार कराये" । स्वामी विवेकानन्द ने घोषणा की थी कि प्रत्येक भारतीय ब्राह्मण है । स्वामी जी ने आजीवन इस घोषणा 
का सम्मान किया। | 


उदारता तथा समज्ञदारी स्वामीजी के चरित्र की अन्यतम विशेषता रही । प्रकृति का श्रृगार वसंत के नवपुष्प तथा नवपल्लव 
किया करते ह । नूतन जल सागर का अभिषेक न करे तो क्षीरनिधि का जल भी अपनी गरिमा खो देता है। बदलते परिवेश में 
दर्शन या सिद्धान्त के पुनर्मूल्याकन की आवश्यकता होती ह । वैज्ञानिक होने के कारण इस सत्य को स्वामी जी ने हृदयंगम किया । 
आर्य समाज का दृष्टिकोण हिन्दुत्व प्रधान है । उन्होने व्यावहारिक सत्य का अनुभव किया कि विदेश मे कार्यरत आर्य समाज के 
प्रचारकों का दृष्टिकोण भिन्न होना चाहिए । उन्हे विख्यात महापुरुषों का आदर करना चाहिए । विशेषतया मुस्लिम देशों मे प्रचाररत 
कार्यकर्ता का हिन्दुत्व प्रधान दृष्टिकोण अपेक्षित नहीं है क्योकि राष्रीयता की दृष्टि से वे भारतीय नहीं ह भले ही अतीत मे उनका 
सम्बन्ध भारत से रहा हो। एसी स्थिति मे "यदि वहौँ के आर्य समाजों म उन. देशों के मूलवासी भी सदस्य बनने लगे (जैसा कि 
अत्यन्त आवश्यक है) तो हमे हिन्दुत वाले दृष्टिकोण को परिवर्तित करना होगा।° वे एेसे विचारक थे जिन्होने आर्य समाज के 
र्रीय दृष्टिकोण, हिनुत्व दृष्टिकोण एवं अन्तर्य विश्व दृष्टिकोण के संदर्भ भे विचारा। उनके चितन में युगबोध स्पष्टतया लक्षित 
होता है । इसी प्रकार उन्होने उपदेशकों की प्रवृत्ति के प्रति सावधान किया कि जब उत्साह अतिरेक मेँ वे युवाओं विशेषतया 
युवतियों की वेशभूषा की आलोचना करने लगते ह । स्वतंत्र विचारक होने के कारण उन्होने युवतियों की मानसिकता को समद्चा। 
उन्होने अनुभव किया कि पुत्रियों तथा पुत्रवधुओं की वेशभूषा के सम्बन्ध में टीका टिप्पणी अनुचित है क्योकि स्कूल, कलिज या 
कार्यालय की जीवन पद्धति आर्य समाज की पद्धति से भिन्न है। एसी स्थिति में टीका टिप्पणियां का दूरगामी दुष्परिणाम होगा। 
स्वामी जी जीवन के अनुभव को निर्भीकतापूर्वक व्यक्त किया करते े। इसी कारण उनमे स्पष्टता तथा जीवन्तता की प्रतीति होती 
 थी। आज आलश्लाघा का युग है । प्रत्येक व्यक्ति आलप्रशंसा चाहता है, आलोचना असह्य है। इस संदर्भ मे उन्होने माकं का 
विचार व्यक्त किया है। व्यक्ति 'स्व' को दूसरे की वृष्टि से देखने का प्रयल करं" । ध 


शिक्षा के क्षेत्र मे उनकी वृष्टि स्पष्ट तथा अन्य आर्य समाजियों से भिन्न थी। बिना किसी आडम्बर के उन्होने स्वीकारा कि 
शिक्षा का दायित्व सरकार ने ले लिया है, अतः इस कषतर मै शक्ति का अपव्यय क्यों किया जाए । गुरुकुल पद्धति की विशेषता 
स्वीकारते हए भी उन्होने महत्त्वपूर्णं सत्य को उजागर किया कि गुरुकुल सीमित साधनों के कारण विश्वविद्यालय की समकक्षता 
नहीं कर सकते है । वहौँ विश्वविद्यालय की भोति शोध कार्य नहीं हो सकता है । वरह से प्रशिक्षित ्ञातंक डाक्टर, इंजीनियर तथा 
उद्य पदाधिकारी नहीं निकल सकते है इसके विपरीत धर्मनिष्ठ, विद्वान्‌ तथा प्रचारक उपलब्ध हो सकते है। 


वस्तुस्थिति से अवगत होने के कारण वे चाहते थे कि गुरुकुल ओर विश्वविद्यालय का निकटतम सम्बन्ध ो । कोई भी 
विद्वान्‌ उल्लेखनीय शोध या महत्त्वपूर्णं कार्य करता है चाहे वह व्यक्ति विश्वविधालय से सम्बद्ध हो या गुरुकुल से, उसका सम्मान 
निष्कपट भाव से किया जाना चाहिए । शिक्षा के स्तर सम्बन्धी उनकी चिता सहज स्वाभाविक थी। उन्हे दुःख था कि भारतीय 
शिक्षा का स्तर पाश्चात्य शिक्षा स्तर से न्यूनतर है। यह की डिग्रियों को वरहो यथावत्‌ मान्यता प्राप्त नहीं होती । वे चाहते थे कि 
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छात्र शीक्षणिक स्तर को उद्यतर करने के लिए प्रयलशील हों। यह गम्भीर तथा विकट समस्या है । जव तक शिक्षक ओर छात्र 
दोनों मिलकर इस दिशा में प्रयल नहीं करेगे, शिक्षा के स्तर मे सुधार नहीं होगा। 


दो आत्माओं के मिलन का नाम विवाह है। परन्तु दहेज जैसी कुप्रथा ने विवाह की गरिमा को समाप्त कर दिया है | रीति, 
परम्परा तथा प्रदर्शन के नाम पर यह अत्यधिक दर्चीला हो गया है । इसने समाज की रद ही तोड़ दी है । यह कुप्रथा युवाओं के 
पीरुष का अपमान है तथा नारीत्व का कलंक । स्वामी जी के विचार विवाह के सम्बन्ध मे सुलज्ञे हुए थे। वे प्रायः कहा करते थे 
कि तीन मास की अर्जित आय द्वारा ही विवाह कर्म निष्पादित होना चाहिए । उनका पुत्र उनसे भी अधिक समञ्ञदार था । उसने 
अपने विवाह में इससे भी कम राशि व्यय की ओर जव उसने उन्हें इसकी सूचना दी, वे आह्नादित हुए । संसार में “पर उपदेश 
कुशल वहुतेरे' होते है पर एसे व्यक्ति कम होते हँ, जो उसके अनुरूप आचरण कर । किन्तु स्वामी जी एसे ही व्यक्ति थे। 


स्वामी सत्यप्रकाश की जीवन दृष्टि उदारता, मानवता तथा चितन जन्य वौद्धिकता से अनुप्राणित थी। इसी के परिणामस्वरूप 
वे कर्मठ रहे । महर्षिं दयानन्द दथा वैदिक धर्म के प्रति उनकी आस्था अडिग रही । इसी से प्रेरित होकर वे सतत्‌ वैदिक साहित्य 
सृजन में तल्लीन रहे तथा अनेक व्यक्तियों को साहित्य सृजन के लिए प्रेरित किया । स्वयं भी देश विदेश मे वैदिक धर्म के प्रचार 
तथा प्रसार में रत रहे । उन्होने जव संन्यास ग्रहण किया तो घर से नाता तोड़ लिया। उन्होने अपने भक्तो से कहा ˆ“आर्य समाजियों। 
म असमर्थ हो जाऊँ, तुमसे मेरी सेवा न हो सके तो मुञ्चे मेरे परिवार वालो को मत सौपना, भले ही मुञ्चे सड़क पर फक देना क्योकि 
मै परिवार के लिए मर चुका हूं। ` उन्हे जीवन के प्रति अन्धमोह नहीं था। वे आक्सीजन जैसे कृत्रिम साधन पर जीवित रहना 
नहीं चाहते थे । मृत्यु को ञ्चेलने की उनमें शक्ति थी। 


स्वामी जी चितित थे कि कीं आर्य समाज हिन्दुओं का एक सम्प्रदाय बनकर न रह जाए जवकि आर्य समाज तो एक 
सशक्त आन्दोलन है । वे इस कटु तथ्य से अवगत थे कि “समस्त उदारता के साथ-साथ आर्यसमाजी अस्सी-नव्वे प्रतिशत अब भी 
पौराणिक है" । आर्य समाज अपने तीखे तेवर खोता जा रहा है जिसके कारण उसकी अलग पहचान वनी थी । उनकी चिता वस्तुतः 
बुद्धिजीवियों तथा समाज सुधारको के लिए चुनती है ? 
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कृतित्व के धनी पुज्य स्वामी सत्यप्रकाश 


ड० शिवगोपाल मिश्र 


स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती का कृतित्व अत्यन्त व्यापक है । १६२७ ई० से लेकर १६६४ ई० तक उन्होने ५० से अधिक 
मौलिक ग्रन्थो की रचना की ओर 9० ग्रन्थो का सम्पादन किया । उनका यह कृतित्व विज्ञान एवं दर्शन के क्षेत्र मे है ओर अत्यन्त 
वैविध्यपूर्ण है । १६७१ में संन्यास लेने के बाद भी उन्होने २५ से अधिक ग्रन्थ लिखे ओर ऋग्वेद तथा अथर्वविद का अँग्रजी 


अनुवाद किया । देश विदेश में भ्रमण करते हए उन्होने परिव्राजकाचार्य के अनुरूप अनेकानेक भाषण दिये ओर आर्य समाज को 
उत्नति के लिए नाना प्रकार के कार्य किये। 


इस लेख में १६५४ से १६८० के वीच की अवधि में विज्ञान के क्षेत्र मे उनके कृतित्व पर विशेष रूप से वर्णन हुआ है। 
वैसे कविता के प्रति उनके ज्ुकाव एवं उनकी अभिरुचि के विषय में भी मँ कुछ कर्हुगा क्योकि स्वामी जी की विनोदगप्रियता तथा 
उनकी व्यावहारिक जीवन-हीली मं मुञ्े उनके कवित्व के दर्शन होते रहे है । वे साहित्य के विषय मे प्रायः बातें करते, खूब हंसते , 
ओर साते रहते थे । एक तरह से उनका सारा जीवन कवित्वमय, सरस था। विषाद की रेखा उनके मुखमण्डल पर कभी नही 
उभरी। अति व्यस्त होते हृए भी उन्होने कभी व्यस्तता का एहसास नहीं होने दिया । शायद वे एक एसे लेखक थे जिन्हे सफल 
अध्यापक, सफल गृहस्थ एवं सफल संन्यासी कहा जा सकता है । उनकी सारी कृतियाँ उनकी जीवन-शैली की परिचायिका है । 


सिद्धहस्त लेखक 


विज्ञान के क्षेत्र में निन गिने-चुने विद्वानों के नाम लिए जा सकते है उनमें स्वामी सत्यप्रकाश अग्रणी रहे ह । उनका यह 
लेखन चाहे अंग्रेजी के माध्यम से रहा हो, या हिन्दी माध्यम से, चाहे वह उच्च कोरि की पाठ्य पुस्तकों का हो या मौलिक ग्रन्थो 
का, डों० सत्यप्रकाश उत्तर भारत के ही नहीं, दक्षिण भारत के भी विद्यार्थियों एवं विद्वानों के बीच चर्चित होते रहे हँ । उनकी 
एक पाटूय पुस्तक “^0५2660 (ला) 012६ ललाला1§' तो विदेशो तक मे सम्मानित है । इसी तरह ्राचीन भारत मे 
रसायन का विकास" तथा “0णातलाऽ 0 ऽ6€166 10 1702 ये दो पुस्तके सर्वाधिक चर्चित रही ह ओर चर्चित होती रहेगी । 
इन दो मौलिक कृतियों मे तो डा० सत्यप्रकाश का जीवन भर का अध्ययन एवं चिन्तन निहित है । 


इन कृतियों मे डं० सत्यप्रकाश की जो चिन्तन शैली है वह नितान्त भारतीय है या कहना चाहें तो उसे वैदिक कह सकते 
है । उन्होने विज्ञान विषयों के अतिरिक्त प्रारम्भ से ही वेदों तथा उपनिषदों का गहन अध्ययन किया ओर आलसात्‌ किया । 
फलस्वरूप उनमें उन्हे जो भी वैज्ञानिक सामग्री मिली उसे उन्होने अपनी व्याष्या सहित प्रस्तुत किया । इस तरह विज्ञान के साथ 
दर्शन का पुट उनकी कृतियों की विशेषता है । उन्हें कभी भी यह हीन भावना नहीं सता पाई कि अंग्रेजी की पुस्तकों मे भीवे 


प्रोफेसर, रसायन शाख विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद (अवकाश प्राप्त) 
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वेदिक ज्ञान का विश्लेषण ओर उसके दवारा वैज्ञानिक तथ्यों का समर्थन कर रहे है । वस्तुतः उनके ग्रन्थों की यही विशेषता है, 


मौलिकता है । वेदों के प्रति उनकी निष्टा का कारण घरतू परिवेश था। उनके पिता पं० गंगा प्रसाद उपाध्याय वेदों के परम ज्ञाता 
थे | 


डो° सत्यप्रकाश बहुभाषाविद्‌ थे । अग्रेजी, संस्कृत तथा हिन्दी के अतिरिक्त उन्हं फ्रैच का भी ज्ञान था । उनके सारे ग्रन्थो 
मे भाषा का सहज प्रवाह मिलता है । वे व्यास शैली के प्रयोक्ता रहे ह । अपने प्रवचनों म जैसा वोलते रहे यैसा लिखते भी रहे। 
वे अपनी हर कृति में वैदिक ग्रन्थो के सन्दर्भ देने में तनिक भी नहीं हिचके। 

डो० सत्यप्रकाश को रसायन विज्ञान के जिन पक्षो मेँ सर्वाधिक ठचि थी उनमें सशाघ्न' तथा (पुरातत्व रसायन! प्रमुख ह 
इसीलिए उन्होने श्राचीन भारत मे रसायन का विकास" पुस्तक लिली ओर वाद में सिक्त पर तथा पुरातात्विक सामग्री के रासायनिक 
अध्ययन पर ग्रन्थ लिखे । (देख सूची) 


डो° सत्यप्रकाश ने वैदिक यज्ञो के सम्बन्ध मँ गणित तथा ज्यामिति का विशेष अध्ययन किया जौर तत्सम्बन्धी कई पुस्तके 
लिखी । उन्होने अग्निहोत्र" का पूरा रसायन शास्र ही लिख मारा। संन्यासी होने पर उन्हे शराव के दोषों पर व्या्यान देना पड़ा 
तो उन्होने तत्सम्बन्ध एक पुस्तक लिख दी, जिसमे प्रदूषण के विविध पक्षों को उजागर किया गया | 


जब स्वामी जी आर्यसमाज, कटरा से विज्ञान परिषद्‌ के भवन में चले आये तो उन्होने मेरे अनुरोध पर योग विषय पर एक 


पुस्तकमाला लिखी । वैसे वे पतञ्जलि के राजयोग पर पहले ही एक पुस्तक लिख चुके थे । स्वामी सत्यप्रकाश के लिए हिन्दी 


या अंग्रेजी मँ पुस्तकं लिखना एक सहन सा कार्य था। वे प्रायः कहा करते, ' ने अग्रिजी मेँ ज्यादा ओर हिन्दी मे कम लिखा 
है" । वस्तुतः यह तो उनकी विनयशीलता है अन्यथा हिन्दी के माध्यम से विज्ञान को सुलभ बनाने में डो० सत्यप्रकाश ने जो कार्य 
किया है वह अन्य कोई नहीं कर पाया। उन्हने अध्यापन करते हए निम्न कक्षाओं से लेकर उच्चतम कक्षाओं तक के विद्यार्थियों 
के लिए हिन्दी मे पाठ्य पुस्तक लिखी ओर एक तरह से स्वतन्त्रता के वाद से १६७० तक उनकी ही पुस्तकं का वोलवाला रहा। 


येसे ड० सत्यप्रकाश ने १६२३ से ही विज्ञान" पत्रिका मेँ लिखना शुरू कर दिया था ओर वाद मेँ विज्ञान" के सम्पादक 
उनकर न जाने कितने लेखकों को दीक्षित किया । शायद ही कोई एेसी संस्था या संस्थान रहा हो जिसके वे सदस्य न रहे हो| , 
उन्होने अपने जीवन का प्रतिपल लेखन मेँ विताया । बड़ तड़के उठकर वे लेखन कार्य करते रहे। यही स्वभाव अन्त तक बना 
रहा । उनकी स्मरण शक्ति इतनी प्रखर थी कि वे ूर्वपठित पुस्तकों मेँ से कोई भी अंश आवश्यकतानुसार निकाल कर लेखन के 
समय उपयोग करते । इस सरस्वती पुत्र ने आजीवन पुस्तकों के बीच जीवन विताया । इनका पुस्तकालय दुर्लभ कृतियों से भरा 
ह था । इसका इन्हे गर्व था। मृत्यु के दो वर्ष पूर्व उन्होने ये सारी पुस्तके आर्य समाज कटरा तथा विज्ञान परिषद्‌ को दान मे 
दे दीं । स्वामी सत्यप्रकाश जी मैहमी से हनी पुस्तक खरीदते समय धन की परवाह नहीं काते थे। 


स्वामी जी भविष्यद्र्टा भी थे । विज्ञान परिषद्‌ के दवारा उन्होने १६५ में ही एक वैज्ञानिक शोध पत्रिका का प्रकाशन 
हिन्दी मे चालु किया | उनका कहना था कि विश्च की तमाम शोध पत्रिकाओं के वीच हिन्दी की भी शोध पत्रिका को स्थान दिलाना 
चाहता ह| सचमुच वे इसमें सफल रहै । उन्होने “विज्ञान परिषद्‌ अनुसन्धान पत्रिका" * का सम्पादन-प्रकाशन ३८ वर्षो तक किया। 
विज्ञान परिषद्‌ के लिए यह उनकी अमूल्य देन थी । इसी तरह परिषद्‌ की ७१्वीं वर्ष्गोठ पर उन्होने बालकों के लिए एक 
उपयोगी विज्ञान पुस्तकमाला कै प्रकाशन की व्यवस्था दिल्ली सै की जिसमे से ७५ पुस्तके प्रकाशित की जानी थीं । दुभग्यवश 
उनके जीवन काल मेँ केवल ३ दर्जन पुस्तके ही प्रकाशित हो पाई । 


स्वामी जी ने अपनी पुस्तकों का पुनरमुद्रण हासानन्द दिल्ली के यँ से कराया तो कहने लगे, “° अब भँ आश्वस्त हूकिमँ 
इन पुस्तकों के माध्यम से आगे भी जीवित रहूगा । ` 
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स्वामी सत्यप्रकाश ने आर्य जगत्‌ कै लिंए जो पुस्तक लिखी, वे आस्तिकता, आर्य समाज आन्दोलन, दयानन्द का दर्शन 
आदि से सम्बद्ध है । अन्तिम २० वर्ष स्वामी जी ने आर्य समाज के हित-चिन्तन में ही लगाया । उनकी इन कृतियों की सूची दी 
जा रही है किन्तु विस्तारभय से इनकी विवेचना नहीं की जावेगी | + ^ 


दो शब्द स्वामी जी की आस्तिकता के विषय मेँ । कभी-कभी हम लोग पूष्ठते, “स्वामी जी आप ईश्वर, दयानन्द ओर वेद 
की वातं करते ई, आप तो विज्ञान कै व्यक्ति है । "` वे कहा करते कि विचारधारा कई प्रकार से कार्य करती है। म विज्ञानी हु 
आस्तिक भी हूं। मेरा धर्म वैदिक धर्म है । विज्ञान का धर्म से विरोध नहीं । धर्म को अन्धविश्वास नहीं होना है । विज्ञान यही 
कहता है ओर मेरा आर्य धर्म भी ˆ “तमसो मा ज्योतिर्गमय ' | 


स्वामी जी महाला गधी तथा दयानन्द से अत्यधिक प्रभावित थे । रहन-सहन मे सादगी गधी जी से सीखी तो जीवन मे 
दर्शन तथा आस्तिकता दयानन्द से सीखी । उन्होने लिखा भी है “भ जितना ही स्वामी दयानन्द को समञ्जन का यल कएता उतना 
ही विज्ञान कै प्रति प्रेम जगता गया ओर भितना ही विज्ञान की ओर ज्ुका उतना ही ईश्वर के प्रति प्रेमाभिभूत होता गया । मै यह 
कह सकता हँ कि विज्ञान के दवारा भैं उत्तम आस्तिक बन सका हँ । मैने गधी का जितना ही अध्ययन किया मुञ्चे लगा कि उनके 
भीतर से दयानन्द बोल रहे है । ` ' 

स्वामी जी का साहित्य प्रेम 

स्वामी जी जन्मजात कवि थे । १६२७ मे ही उन्होने अपनी नवरहस्यवादी (णऽ ०७) कविताओं का संग्रह 
“'्रतिविम्ब'" नाम से प्रकाशित किया था जिसमे ३६ कविता संकलित ह । उसके साथ अगरिजी मे एक भूमिका जिसमे दो वाते 
मुल रूप से कही गई है “एक ही कविता मेँ विविध छन्द भावों के प्रवाह के अनुसार रणे जा सकते हं तथा हमारी कविता 
कामिनी को बोक्चिल बनाने की आवश्यकता नहीं है] `" | 


सवामी जी ने हिन्दी के छठायावादी कवियों का प्रगाढ़ अध्ययन किया था। वै निराला, देवी, वचन आदि के ्र्शसक च । 
बच्चन एवं डं० रामकुमार वर्मा के साथ तो उनकी अभिन्नता थी । अन्तिम दिनों तक स्वामी जी का कविता-प्रम नहीं ष्टा । वे 
अपनी इधर की कविताओं का एक संग्रह छापना चाहते थे किन्तु एेसा हो नहीं पाया। 

अन्तिम इच्छा 

स्वामी जी अथर्ववेद के चतुर्थ खण्ड को प्रकाशित हुआ देखना चाहते थे किन्तु नहीं देख पाये । विज्ञान परिषद्‌ में कुटिया 
नवाते समय कहा था कि अन्तिम श्वास तक उसी भे रहेगे किन्तु वह भी नहीं हो पाया । उनकी मृत्यु अभेढी मेँ एक शिष्य के 
यहाँ हई । विज्ञान परिषद्‌ उनकी स्मृति जीवित रखने के लिए कृतसंकल्प है। 


विज्ञान विषयक पुस्तके 

1. वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा : 1954 बिहार राषटमाषा परिषद्‌, पटना, मूल्य ! 00 ₹० 
2. = 4५0४४८९ (लां+ 0 र ्€ वालाला1§ : 1956 एस० चाँद एण्ड कम्पनी, दिल्ली, मूल्य 40.00 ० = 
3.  एठणातलऽ 2 ऽ 6161८ 11 +161€ा1{ [1018 : 1965 रिसर्च दुस्टीट्यूट आफ एशिएट स्टङ्ज, 

दिल्ली, मूल्य 150.00 ₹० छ 
4. साबुन ओर ग्लिसरीन : 1966 दिन्दी समिति, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, 

मूल्य 11.00 रु० 

नन्ीः 
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५01८5: 1968 रिसर्च, नई दिल्ली, मूल्य 50.00 ० 
6. रासायनिक शिल्प की एकक संक्रियार्पँ, 1973 हिन्दी संस्थान उत्तर प्रदेश, लछनऊ, मूल्य 18.00 ₹० 
7. 21811211 २2102 : 1975 एस० चोद एण्ड क० दिल्ली, मूल्य {70.00 ह० 
8. एा$ऽ८0-लौाला1168] 28665 ग प्रहा एणाशणलाऽ एत चौद एण्ड कं० दिल्ली, 10.00 
9. भौतिक ओर रासायनिक नियतांक 1978, हिन्दी संस्थान उत्तर प्रदेश, लखनऊ, मूल्य 10.00 ₹० 
10. [€ 8वात्511917 कषाणडला॥ 1979 रलकुमारी स्वाध्याय संस्थान, विज्ञान परिषद्‌, इलाहाबाद, 
| मूल्य 50.00 ₹० 
11.  (17€ ऽणा9 ऽण78 1968, 1979 रलकुमारी स्वाध्याय संस्थान, विज्ञान परिषद्‌, इलाहाबाद 
मूल्य 45.00 ह° 
| 2.8 (01228 7 1611 [1018 1968, 1986 गोविन्द राम हासानन्द, दिल्ली, 600.00 र० 


13. प्राचीन भारत में रसायन का विकासं 1960, 1986 नया संस्करण पुस्तकायन दिल्ली, मूल्य 395.00 रु० 
14. = (ला11681 5104765 2 ^+1८13९010्1€81 पाता1185. 





15.  #/€211]) ° 1072 (हिन्दी संस्करण) : समस्त खण्ड 1971-1988 
वैदिक दर्शन विषयक पुस्तके 
1. ` मनुष्य ओर मानव धर्म (1975) 
2. वेदों पर अश्लीलता का व्यर्थं आक्षेप 
3. आर्य समाज सिद्धान्त ओर प्रगति (1988) 
4. आर्य समाज संघर्ष ओर समस्या (1987) 
5. योग ओर प्राण सौषटव (1987) 
6. योग प्राणायाम ओर चेतनां (1988) 
7. प्रभु के मार्गं पर (1981) 
8. प्रार्थना ओर चिन्तन (1981) 
9. योग ओर उसकी अनुभूति (1984) 
10. योग नैतिकता ओर जीवन मूल्य (1989) 
11. सिद्धान्त ओर साधना (1985) 
12. ईश्वर ओर ईश्वरीय ज्ञान (1983) 
13. अध्यास ओर आस्तिकता (1984) 
14. सिद्धान्त ओर साधना (1985) 
15. ({17€ ऽ, 11 910 (08०51685 (1983) 
16. 14811 2110 115 16112101 (1972, 1983) 
14. 42111107 (1937 - 1985) 
18. 570८1९8, 11188 810 ^001685865 ४011 & 01 ¶ (1981) 
19. 11८11 «€ा1185 (1971) 
20. {1766 1228705 2 11 (1986) 
21. = ^^ ल11169] ऽप्रतर ग एा1108गुगी% ० 08४धावा1त (1975) 
22. {12111 ज्णाीा1 (1974) 
23. 14९८9761 80188 0 #€025 (1975) 
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सम्पादित पुस्तके 


महर्षिं दयानन्द : समग्र क्रान्ति के अग्रदूत (1983) 
09४8 दगापालाज वेगा $णणता€ निर्वाणशती स्मृति ग्रंथ (1983) 
#€&016 9281012 (1983) 

4 21110078 (1974) 

महर्षिं दयानन्द के स्वप्नो का भारत (1985) 

दयानन्दकृत साम्प्रदायिकता से आक्रान्त आर्याविर्तं (1987) 
9० ^€ 1791 एता (1988) 

मानक अंग्रेजी हिन्दी कोश, (1971) 

ऋग्वेद (11 खण्ड) 

अथर्ववेद (4 खण्ड) 

उपनिषद्‌ संग्रह 
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भारत की सम्पदा-वैज्ञानिक विश्वकोशः के प्रमुख सम्पादक : 
स्वामी (डं०) सत्यप्रकाश सरस्वती 


० तुरशन पाल पाठक 


एसे कुछ ही लोग होते ह जिनके नाम का जिक्र आते ही उनसे जुड़ी सभी स्ृतिर्याँ एक चलचित्र की रील की तरह सामने 
घूम जाती है ओर याद आने लगते है वे वीते हुये दिन जो कभी उनके साथ विताये या गुजारे हुये होते है । मेरे जीवन में स्वामी 
सत्यप्रकाश सरस्वती एेसे ही महान्‌ व्यक्तित्व के विद्धान्‌ थे । जब 9८ जनवरी, १६६५ को हये उनके निर्वाण का समाचार प्रातः 
कार्यालय आते समय ओंल इण्डिया रेडियो से सुना तो .उनकी लम्बी बीमारी के वारे मेँ जानते हए भी, अवाक्‌ रह गया ओर 
अनायास ही समाचार सुनते-सुनते एक वेदना के साथ, वहीं का वहीं, उनकी आत्मा की शान्ति कै लिये २ मिनट का मौन साधकर 
खड़ा हो गया । मौन तो मै अवश्य धा लेकिन इस बीच मेरी बन्द आंखों मेँ वे दिन सजीव रूप से एक के वाद एक आ रहे थे, 
जो स्मरणीय थे। 


स्वामी जी के नाम ओर कार्य से तो र्म बहुत पहले से परिचित था क्योकि उनका हिन्दी विज्ञान के क्षेत्र में साहित्य की रचना 
काजो कार्यथा वो मुञ्च जैसे इस क्षेत्र मेँ आने वाले नये व्यक्तियों के लिये प्रेरणा का स्रोत था लेकिन वर्ष १६७१ में एक साक्षात्कार 
उनसे तब हुआ जव वे सी°एस०्ञाई०आर० की “वैल्य ओंफ इण्डिया - एन्साइक्लोपीडिया' ` को ° भारत की सम्पदा - वैज्ञानिक 
विश्वकोशः" नाम से राजभाषा हिन्दी मँ निकालने के लिये इसके प्रमुख सम्पादक की हैसियत से कार्य कर रहे थे ओर इस विश्वकोश 
के लिये वे वैज्ञानिक “बी ' की चयन समिति के अध्यक्ष के खूप मं समिति-कक्ष मे विराजमान थे। मै इसी पद के लिये साक्षात्कार 
देने के लिये उनके सामने बैठा था ओर वे सवालों की इ्जड़ी लगाते हये ^“भारत की सम्पदा" ` के कार्य हेतु सही व्यक्ति का चयन 


करने मे तल्लीन ये | 


मै कसौटी पर खरा उतरा ओर इस पद पर मेरा चयन हो गया । उस समय डा० शिवगोपाल मिश्र विशेष अधिकारी थे । 
उनकी देखरेख मे अब मै भी इस कार्य मे लग गया तो डा० स्वामी सत्यप्रकाश जी से मेरा मिलना-जुलना अब जल्दी-जल्दी प्रारम्भ 
हो गया था। मुञ्चे ठीक से याद है कि पहली बार जब उन्होने सभी स्टाफ-सदस्यों के साथ बैठक कीथीतो वे सरकारी कार्य करने 
की पद्धति से चिन्न थे । उनका मानना था कि सरकार मे कार्य धीमी गति से लम्बा समय लेकर होता है । यदि एेसे ही यह कार्य 
हआ तो उचित नहीं होगा । वे बहुत जल्दी इसे समाप्त करना चाहते थे ओर अक्सर कहा करते थे कि *“अरे भई अब म कितना 
निऊंगा। कही एेसा न हो कि भारत की सम्पदा भारत की विपदा बन कर्‌ रह जाये । ' ' इसलिये इस कार्य को राष्रीय कार्य मान 
कर्‌ जल्दी पूरा करना चाहिये । वे इसे विज्ञान के क्षेत्र मे भारत की प्राकृतिक सम्पदा ओर वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं तथा 


वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं सम्पादक “भारत की सम्पदा-वैज्ञानिक विश्वकोश ›, प्रकाशन एवं सूचना निदेशालय, दिल्ली 
(सी० एस० आई० आर ०) 
नशी ५4 


` ककय” -- | 


खनिजो की प्रमाणिक जानकारी का विश्वकोश मानते थे जो वास्तव मे है भी ओर वे इसे देश के लिये राष्ट-भाषा हिन्दी मे प्रकाशित 
हो जाने पर प्रबुद्ध वर्ग के साथ जन-मानस के लिये भी परम उपयोगी मानते थे । यह कार्य उस समय के सीण्एसण्आई०्आर० 
के महानिदेशक डा० आसाराम की देन माना जाता है लेकिन इसके पीठे मूल प्रेरणा स्रोत डा० सत्यप्रकाश जी ही थे। तभी तो 
उनके रा्रीय स्तर के उद्यकोरि के मार्ग-दर्शन में इस कार्य हेतु हम लोग जुट गये ओर वर्ष १६७१ में “ “भारत की सम्पदा का 
पहला खण्ड प्रकाशि हो कर आ गया। इसे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गधी ने भूरि-भूरि प्रशंसा करते हये विमोचित 
किया था निससे इस कार्य को समूचे देश में बड़ प्रोत्साहन ओर सम्मान मिला । यह सब स्वामी सत्यप्रकाश जी के मार्गदर्शन छा 
ही प्रतिफल था । इसके बाद जब भी ““भारत की सम्पदा विश्वकोशः ` के अगले खण्ड की सजिल्द प्रति छपकर आती थी तो 
वे अति प्रसन्न होते थे ओर इस कार्य को ओर भी जल्दी पूरा करने की बात दोहराते रहते थे। 


स्वामी सत्यप्रकाश जी ““भारत की सम्पदा" विश्वकोश के सात खण्डां ओर दो पूरक खण्डो के निकाले जाने तक जु 
रहे । जब आठवें खण्ड का कारय प्रारम्भ हुआ तो कार्यालय मेँ नेतृत्व मे परिवर्तन के साथ स्वामी सत्यप्रकाश जी का नेतृत्व भी इस 
कार्य हेतु बदल गया था तव हमें महसूस हुआ कि अब इस कार्य को सुचाख रूप से चलाने मे वरदहस्त की कमी हो गई है ॥ 
हालाकि यह कार्य जैसा स्वामी सत्यप्रकाश जी कहते थे, सरकारी तंत्र के बारे भे, विशेष गति से ्टोने की बजाय राषटभाषा हिन्दी 
के अन्य सरकारी कार्यो की तरह आज भी मंथर गति से आगे बढ़ रहा है पर बो बात करौ जो स्वामी जी कै नेतृत्व मेँ थी। ह 
यदि कुछ है तो वह है अङ़चनों का साप्राज्य जिससे पनी है ““भारत की सम्पदा" ' की यह मथर गति । एेसे दूरदर्शी थे - हमारे 
स्वामी सत्यप्रकाश जी - तभी तो वे ““भारत की सम्पदा" ` को “भारत की विपदा ` कहा करते थे। - 


इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रसायन विभाग के अध्यक्ष पद से निवृत्त होने पर वे गेरुए वस्र धारण कर जब स्वामी बने 
तो दिल्ली आये थे । उनके शिष्यो; समर्थकों ओर अनुयायियों द्वारा उनका जगह-जगह स्वागत किया जा रहा था । लोग भोजन 
पर्‌ अपने घर बुलात्ते थे तो अनायास ही बहो पर्याप्त संख्या मे स्री-पुरुषों की भीड़ जुट जाती थी । एक वैज्ञानिक स्वामी से वैज्ञानिक 
एवं आध्यालिक दोनों तरह के विचारों को जानने ओर जन-जीवन मं इन दोनों के समावेश के बारे मे प्रायः लोग स्वामी जी के 
विचार सुनने के लिये निवेदन करते रहते थे। स्वामी जी अच्छै वक्ता तो थे ही, लेकिन यह वो अवसर था जब वे श्रोताओं के 
रनों के उत्तर देने मेँ कभी-कभी आवेशित भी हो जाते थे। मुञ्े ठीक याद है, एक बार एेसी ही सभा मे म भी उपस्थित था तो 
एक महिला ने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी प्रश्न का उत्तर चाहे जो भी हो लेकिन स्वामी टोने के नाते आपको तो आवेश 
तथा क्रोध से दूर रहना चाहिये । इस पर स्वामी जी ने तत्काल बड़ सौम्य ओर मनोविनोद की शली मे उत्तर दिया था कि ^“अरे 
भई म अभी-अभी लगभग एक सप्ताह पहले ही तो स्वामी बना हूं, थोड़ा पगा तभी तो यह क्रोध ओर आवेश दूर हो पायेगा। ' ४ 
इस पर उनकी स्वीकारोक्ति, सहजता, स्पष्टवादिता ओर भविष्य में सुधार की प्रबल इच्छा का संदेश पाकर सभी लोग एक स्व्‌ मे 
हंस पड़ थे ओर माहौल बड़ा रोचक हो गया था। इसके बाद जितनी भी देर स्वामी जी बोले उन्हे क्रोध ष्ट भी नहीं गया था ओर 
प्रवचन समाति पर जब स्वामी जी ने श्रोताओं से पूषा था कि कहो भई “क्या मेरे क्रोध में कुठ सुधार हआ है ?"" । तो इस पर 
५ सभी लोगो की हंसी के बीच माहील पुनः मधुर हो गया था । इस तरह वे भक्तों की भावनाओं को सम्मान देने में सदा तत्पर 
रहते थे। # | 


स्वामी जी उन्हीं दिनों वेदों को अंग्रेजी भाषा मे तैयार कर रहे थे जिससे भारत की यह धरोहर विश्व भर में पहुचे । यह 
कार्य वे दिल्ली मे आर्यसमाज मन्दिर, हनुमान रोड मेँ करते थे । उन्हीं दिनों की बात है कि स्वामी जी के पुत्र का देहावसान हो 
गया था ओर आर्यसमाज एवं अन्य सञ्जनं की ओर से एक शोक सभा वहीं आर्यसमाज मन्दिर क हाल मँ आयोजित की गई थी। 
हम ` भारत की सम्पदा” ' के सदस्यों को जब यह मालुम हुआ तो लगभग हम सभी शोक प्रकट करने वहौँ पर्ये थे। वेदमंत्रों के 
साथ आत्मा की शान्ति के लिये शोकसभा चल रही थी ओर म उसमें स्वामी सत्यप्रकाश जी को खोज रहे थे कि कहीं मंच की 
ओर वे विराजमान होगे, लेकिन हमारा प्रयास व्यर्थं रहा। क्योकि वे मंच के बजाय साधारण लोगों की तरह जनमानस में बैठे थे। 
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अपने लिये स्थान खोजते-खोजते जव हम सभा मे भीतर परह्य तो हमें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ किं वे हम लोगों के लगभग 
निकट ही भीड़ मे वैठे ह । पुत्र का शोक अच्छे-अच्छे विद्धानो को व्याकुल कर देता है । जब हमने स्वामी जी से शोक प्रकट करने 
की जौपचारिकता निभाई तो वे बड़े शांत नजर आये ओर मञ्चे याद है उन्होने केवल यही कहा था कि शायद ईश्वर की यही मर्जी 
थी । तब हमें लगा स्वामी सत्यप्रकाश जी विज्ञान के साथ आध्पाल जर वैराग्य दोनों मेँ कितना अच्छा संतुलन कायम कर्‌ लेते 
ह जो सामान्य आदमीके लिए दुर्लभम है । यदि इन विचा को जनमानस अंगीकार कर सके तो शायद समाज में दुःख नाम की 
चीज ही न रहे। . 
विज्ञान परिषद्‌, इलाहावाद स्वामी सत्यप्रकाश जी के लिये एक एसी संस्था रही है मानो वर्ह उनकी आला निवास करती 
हो । आखिरी दिनों मेँ जब वे अधिक बीमार रहने लगे थे, दिखाई कम देता था, चलने-फिरने मे सहारे की आवश्यकता होती थी . 
ज्र बोलने मेँ जीभ लड़खड़ाने लगी -थी तव वे विज्ञान परिषद्‌ मे, उनके लिये बने निवास मे, रहते थे ओर प्रायः परिषद्‌ के 
गलियारे के रास्ते मेँ आराम हेतु बैठ जाते थे । दृष्टि कमजोर हने से आने-जाने वालों को प्रायः वे उनकी आवाज अथवा पदचाप 
से पहचान लेते थे ओर अपने परिचितं को अपने पास वैटा कर उनकी राजी-घुशी आदि पूष्ठकर अन्य चचयिं किया करते थे । 
उन्हीं दिनों २२-२३ फरवरी, १६६२ को विज्ञान परिषद्‌, इलाहावाद मँ विज्ञान लेखन पर एक अचिल भारतीय संगोष्ठी आयोजित 
की गई थी। मुञ्चे भी उसमें बुलाया गया था । बहुत दिनं से स्वामी जी को देखा भी नहीं था । अतः उनसे मिलने ओर उनका 
आशीर्वाद लेने की मन में बड़ी लालसा थी । जब म वर्ह पर्हुवा तो जैसा मने ऊपर वर्णन किया है स्वामी जी कुछ लोगों के बीच 
म धिरे बातचीत मे तल्लीन थे। भ भी थोड़ा स्थान पाकर स्वामी जी को विनप्र अभिवादन कर जब पास में बैठ गया था तो बातचीत 
रोकते हये उन्होने कहा था “(आशीर्वाद तो ले लो पर्‌ भई दिखाई कम देता है । इसलिये पहचान नहीं पाया । कुछ बात करो तो 
शायद पहचान लूँ › । मै विना अपना नाम वताये बोल पड़ा था - स्वामी जी, मै दिल्ली से आया हू - मेरा इतना कहना था कि वे 
फौरन वोले पड़, “° अरे तुरशन पाल पाठक आया है क्या ` म कहा “हँ' "| “संगोष्ठी मे आये हो क्या ` मेने कहा ^“हा 
स्वामी जी । यह तुमने बहुत अच्छा किया । लोग सोचते है सत्यप्रकाश अब बृदरा हो गया है अब विज्ञान परिषद्‌ में जाने का 
क्या फायदा | मने कहा ““नहीं स्वामी जी यह वात नहीं है, परिषद्‌ तो आपका लगाया हुआं पौधा है इसको आगे सीचना आपके 
हम सभी शिष्यो का परम धर्म टै । `" इस पर वे वड़े गद्गद्‌ हो गये थे ओर उन्होने आशीर्वाद सहित कहा था, भई पाठक, 
““भारत की सम्पदा" को मेरे जीवन-काल मे पूरी नहीं हो सकी । भै तो अव जल्दी ही इश्वर की गोद मं जाने वाला हूं तो तुम 
“भारत की सम्पदा जो “भारत की विपदा” बन गई है, को तो आगे बदराते ही रहना पर मेरे न रहने पर इस परिषद्‌ के उत्सवं 
में निर्मत्रण चाहे मिले या न मिले ओर तुम्हे यदि मालूम हो जाये तो इसी प्रकार समय निकाल कर आते रहना । बड़ अधिकार ओर 
भरोसे के साथ भँ तुमसे यह कह रहा हूं । यह कहते-कहते उनका कठ रुद्सा गया था ओर वे बड़ सरेहमय, भावुक तथा परिषद्‌ 
के भविष्य की चिन्ता मे एक-तरह से इव-से गये थे। इस पर उनके पास वैठे सभी स्वजनो ने लगभग एक स्वर से कहा था - 
स्वामी जी, आप निश्चिन्त रहिये, परिषद्‌ के उत्सवो मे हम सभी समय निकाल कर अवश्य आते रहेगे। मेरे लिये स्वामी जी से 
यही बातचीत अन्तिम बातचीत बनकर रह गई जो मदय उनके परिषद्‌ से अपार लगाव ओर अपने शिष्यो से असीम सेह का 
परिचायक प्रतीत होती ै। एसे परम जही थे हमारे स्वर्गाय (डा०) स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती जी। 
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 ड० सत्यप्रकाश दारा रचित रहस्यवादी काव्य 


डो०° भवानी लाल भारतीय 


सम्भवतः बहुत कम लोगो को पता होगा कि लब्धख्याति वैदिक विद्वान्‌ तथा विचारवान्‌ दार्शनिक स्वामी सत्यप्रकाश ने 
अपनी युवावस्था में तत्कालीन हिन्दी काव्य की प्रसिद्ध रहस्यवादी शैली मे काव्य रचना भी की थी। उनके इस काव्य ने आज से 
६८ वर्ष पूर्व प्रयाग क साहित्यिक वातावरण को अपूर्व दिव्यता प्रदान की धी। उनका प्रतिबिम्ब नामक ३६ कविताओं का यह 
काव्य संग्रह १६८४ वि० सं० में कला प्रेस प्रयाग से छपा था। उस समय कवि की आयु मात्र २२ वर्षकीथी । वह युग हिन्दी 
मे छायावाद-रहस्यवाद के उत्कर्ष का काल था। प्रसाद, पन्त, महादेवी ओर निराला के सुषम संवेदना प्रधान काव्य की हिन्दी मे 
धूम धी ओर काव्यरसिक द्विवेदी काल की इतिवृत्तालक कविताओं से ऊब उठे धे। छायावादी कविता को स्थूल के प्रति सुक्ष्म की 
संज्ञा दी गई ओर मानवी मनोभावं के मनोज्ञ चित्रण तथा प्रकृति के सुकुमार चित्रेण को महत्त्व प्राप्त हआ । रीतिकालीन काव्य मे 
प्रस्तुत किये गये नर-नारी के स्थूल श्रंगार चित्रण सै भी लोगों का मन भर चुका था ओर वे प्रेम के सूक्ष्म तथा भावनाप्रवण चित्रण . 
के महत्त्व को समञ्जे लगे थे। ॑ 


छायावाद ओर रहस्यवाद के इसी मुक्त परिवेश मेँ ड० सत्यप्रकाश का ्रतिविम्ब शीर्षक काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ। इस 
संग्रह की भूमिका कवि ने खुद ही लिली ओर आश्चर्य ्ै कि वह अगरजी मे है । अपने वक्तव्य के आरम्भ मँ कवि यह स्वीकार 
करता है कि वर्तमान युग मेँ सूर ओर तुलसी की भक्ति कविता अथवा दैव ओर बिहारी का श्रगारी काव्य सर्वथा अप्रासंगिक हो 
चुका है । वे अपने काव्य को छायावाद से प्रभावित तो मानते है किन्तु उन्होने इसे नव-षछठायावाद (4९0 10950) का नाम 
दिया है । प्रकृति के बारे मे कवि का अपना दृष्टिकोण है जिसे उन्होने काव्य मे प्रकट भी किया है। इसी भूमिका में आगे चल कर 
उन्होने वस्तु, विम्ब, चित्र तथा छाया आदि शब्दों को स्पष्ट किया ओर हिन्दी कविता मे उनके प्रयोग का विवेचन किया। वे 
अलंकार ओर छंद के बारे मेँ कवियों भँ प्रचलित धारणाओं की भी चर्चा करते हँ ओर आधुनिक कविता में उनके बदलते प्रतिमानां 
का उल्लेख करते ह । डो० सत्यप्रकाश के काव्य को समञ्लने के लिये उनकी इस भूमिका को पटना आवश्यक. ह । 


ड० सत्यप्रकाश के इस काव्य मे आध्यालिक प्रकृति सैन्दर्यपरक, मानव जीवन की नश्वरता को उजागर करने वाले तथा 
इसी प्रकार के कुछ अन्य विषय इन कविताओं मे आये ह । उनकी अध्यामभावापन्न कविता का उदाहरण देखिये- 
कर मे एकं मुकुर ले करके, कर लो अपना ही दर्शन । 
आनन्द के प्रतिबिम्बं मे तुम, छिप जाओ हे प्यारे मन । 
अपने नयनो से देखो तुम, अपना ही वह मुसकाना । 
जिसके कारण तुग्हं जगत्‌ मे, बार-बार होता आना । 
महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध कविता टूट गया वह दर्पण निर्मम" से कवि की इन पक्तियों को मिलाय - 


प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, महर्षि दयानन्द शदिक अनुसन्धान पीठ, पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ (अवकाश प्राप्त) 
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मुले न डर कुछ भी दर्पण के 
चूर -चूर हो जाने का । 
ध्यान मुञ्चे इन प्रतिबिम्बो के 
है केवल खो जाने का ।। 
अभिवादन शीर्षक कविता मेँ कवि प्रकृति करौ देवी, सखी, प्रिया, सुता, सजनी, माया, साधुनी ओर जननी जैसे सम्बोधनं 
से सम्बोधित करता है । इस कविता में जर्हौँ कवि की प्रकृति से आतीयता लक्षित होती है वरहो उसके प्रति कवि का विस्मय का 


भाव भी प्रकट होता है। उदाहरण देखिये-- 
इन्द्र का चाप बनाकर सेतु 


धरासे स्वर्ग ओर प्रस्थान । 
प्रिये करती जब तु चुपचाप , 
मञ्े क्यो तजती यों अनजान । । 
प्रकृति सुन्दरी का लजाना ओर मान कएना भी कवि की दृष्टि से ओञ्लल नदीं हुआ है-- 
सजनि जब उदयित होता चन्द्र , 
कहो, क्यों उसते करती मान । 
क्िलमिलाते जव तारक वृन्द , 
लजाती जाती गाती गान ।। 
प्रकृति नायिका का पल में छिपना जीर दूसरे क्षण प्रकट होना कवि से अप्रकट नही है 
चटा जब लेती नभकोषेर , 
किधर तुम छिप कर्‌ जाती भाग । 
अंधेरे मे फिर दामिनी खूप , 
दमकती आतीं गा गा राज ।। 
प्रकृति चाहे जो रूप धारण करे, कवि उसका सतत्‌ अभिवादन जर अभिनन्दन ही करेगा-- 
| | धतो जो चाहो अगेषखूप , 
सदा अभिवादन को तैयार । 
अगर तुम आओ मेरे द्वार , 
भेट दगा तंडूल दो चार ।। 
कवि के इस छायावादी काव्य मेँ आस्तिकता की धारणा सर्वत्र मुखर हुई दै । कवि अपने आराध्य को निकर आया जानकर 
प्री उन्हं पहचान नहीं सका। परिणाम हुञा पश्च्चात्ताप--- 
मेरे आये प्रिय भगवान्‌ 
भने उन्हं नही पहचाना । 
पड़ा वादको फिर पछताना । 
किन्तु कवि के उपास्य ईश्वर भक्ति काल के कवियों के आराध्य राम, कृष्ण की भति अवतार नहीं लेते। वे तो उसे दीन 
हीन, रोगी, अंधे, अपाहिज के खूप मेँ या सरलता जर भोलेपन की प्रतिमा रूप बालक मे दिखाई पड़ते है-- ` । 
संगपटल धारण कर वै आये मेरे पास । 
नहीं सका मै उनको जान। 
कभी-कभी आये वे बन कर दीनो के उच्छवास 
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अथवा 
शेशव को धारण कर आये । 
हंसते-हंसते घर पर आये। 
मधुर तोतले बचना मे था, 
उनका प्रत्याभास | 
नहीं सका पर म पहचान । 
कवि की कुठ अन्य कविताएँ भावनाप्रवण शैली मे लिखी हृ है । इनमें सुमित्रानन्दन पंत के काव्य की ज्ञलक यत्र-तत्र 
दिखाई पड़ती है। शिशु की सरलता ने कवि कौ अभिभूत कर दिया है, वह लिखता 
मेरे घर के हेसते फुल , 
शैशवता के मृदु श्रगार । 
तप्त हृदय की शीतल धार , 
वक्षस्थल के सुरभित हार ।। 
कवि शिशु को विरक्त अवधूत से कम नहीं मानता- 
जगत पिता के आंगन में है 
कितने तुम से लाल 
कितने तुमसे है अवधूत 
सब मिल कर जब हेसते होगे 
लाखों तुमसे बाल । 
डो० सत्यप्रकाश की सलिल तरंग शीर्षक कविता पन्त को प्रसिद्ध कपिता नौका विहार से अत्यन्त समानता रती ह- 
श्री यमुना के वक्षस्थल पर लेकर नाव 
संध्या समय चले हम कुछ जन हो तैयार । 
गगन लोक में नाच रहा था शुभ मार्तण्ड , 
दिखा रहा था दिवस सफलता के उद्गार । | 
जिस प्रकार पन्त का नीका विहार उसे शाश्वत जीवन तथा मानव के अस्तित्व की चिरन्तनता का आभास देता है उसी 
प्रकार कवि सत्यप्रकाश का नौका आरोहण भी कम स्पूं ओर प्रेरणा देने वाला नहीं है 


आशा परित आती जाती ओर निराश, 
देखा गया तभी जीवन मेँ यह रंग 
जल नयन क्या, सजल वदन थी लहर लोल, 
जन्तभवि दिखाने का क्या होगा ढंग ? 
प्रतिबिम्ब" की इन कविताओं को पद़ कर एेसा लगता है कि यदि कवि अपनी व्यवसायजन्य विवशता के कारण 
प्तायनशालर को उच्चतर्‌ शोध में प्रवृत्त नहीं होता तथा दूसरी जर वैदिक अध्ययन को गहराइयों में प्रविष्ट नहीं होता तो इस बात 
को पूरी सम्भावना थी कि हिन्दी काव्य को उनकी कुछ अन्य अनूटी कृतियो प्राप्त होती । = 
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वैज्ञानिक पथिाजक 


डं०° उर्मिला श्रीवास्तव 


प्रवर्तमान सृष्टि चक्र की गति ह 
अप्रतिहत, अखण्डित, अबाधित 

उस गति के प्रवहमान 

एक विशिष्ट क्षण मे 

काल के एक खण्ड में 

भारत भूमि के उत्तराखण्ड से ऋत 
आकाश के विस्तार से हृदय की विशालता 
जलराशि की शीतलता से मन की शान्ति 
अग्नि की प्रखरता से तेजोरीप्त व्यक्तित्व 
वायु की समता से जीवन की निःस्पृहता 
को कण-कण बटोर कर 

ज्योति का सघन पुञ्ज 

अम्बर मे विखर गया 

मेघ बन बरस गया 

धरती में फल गया 

अजस्र धार बन गया 

ज्ञान स्रोतस्विनी प्रवाहित कर गया 
स्वयं तो अवगाहन किया ही 

असंख्य जिज्ञासुर्ओ को 

परज्ञा पिपासुर्ओ को 

गहरे पानी पैठने की 

सीप का मुख खोल 

मोती निकाल लाने की 

श्रम साध्य अध्यवसाय की 

प्ररणा दे गया 


अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, आर्य कन्या रिग्री कालेज, इलाहाबाद 
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ध च 


वेद ओर विज्ञान को समन्वित कर 


दृष्टि को नवीनता दी 
सर्जन को मौलिकता दी 
संस्कृति को अविच्छिन्नता दी ` 


संस्कृत को परिपूर्णता दी 

जीवन को कर्मठ्तादी 

श्रुति के सिद्धान्त को 

लोकसंग्रह के दृष्टान्त को 

कर्म की अजन्न श्रुखला को 
सत्य से सत्यापित करने वाले 
प्रकाश से प्रकाशित करने वाले 
आनन्द से आप्यायित करने वाले 
सरस्वती के वरद पुत्र 

परम श्रद्धेय के 

सत्यप्रकाशानन्द सरस्वती के 
अभिनन्दित अभिवन्दित श्री चरणो में 


मेरा शतशः नमन 
किन्तु परिभाषा है जभी अधूरी 
कविता हई नहीं पूरी 
शिर सुका प्रणाम कर लेने से 
कर्तव्य की इति श्री नहीं होती 
दायित्व की समाति नहीं ्ोती ` 
कल्पना साकार नहीं ती 
वैज्ञानिक परिव्राजक की आशा पूर्ण नहीं होती 
नव प्रयोगो से विवेचित ष्टो विज्ञान ` 
अभिनव शोधों से समादृत हो वैदिक ज्ञान ` | ॥ 
अमृत की बुदों को संचित कर | | =. 
असीम सत्ता मेँ सीमित सत्‌ के प्रति 
निस्सीम महत्ता मेँ एकीकृत महत्‌ के प्रति ` 
समृतियों से समन्वित श्रद्धाञ्जलि स्वरूप 
पत्रों से परित प्रणामाञ्जलि अभिरूप 
सिद्ध को पुनः साध्य कर रही हँ 
मीन को शब्दाराध्य कर्‌ रही ह । | = 82. 4 
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स्वामी दयानन्द, आर्यसमाज ओर भारतीय जागरण 


नारायण दत्त 


स्वामी दयानन्द सरस्वती ओर उनके आर्यसमाज का धर्म-परिष्कार एवं समाजसुधार की उस प्राणवंत लहर से गहरा सम्बन्ध 
था, जो पिछली सदी के मध्य-दशकों मे इस देश मे तेजी से उठी, किन्तु लक्ष्य तक पर्हुचने से पहले ही दुभाग्यवश अपना वेग 
खोकर इस सदी के आरंभिक दशको मे विशीर्णं हो गवी। 


उन्नीसवीं सदी, जिसमें कि स्वामी जी जन्मे ओर जिये, भारत क दिशा हारने व दिशा पहचानने, आलविश्वास खोने व उसे 
पुनः अर्जित करने की सदी थी । मुगल शासन के निःसत्त्व ओर विशीर्ण टो जाने के बाद से यह देश केन्द्रीयं सत्ता ओर नेतृत्व ते 
वंचित हो गया धा । मराठे, टीपू सुलतान ओर बाद में सिक्ख, देश की उस आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाये; क्योकि एक 
तो उन्हें जमाने की ठीक पहचान नहीं थी, दूसरे उनके पीठे वह जागृत ओर व्यापक-जनमत नहीं था, जो एसे प्रयलों की सफलता 
के लिए बहुत जरूरी है । कोई सुचितित लक्ष्य तथा शत्रु की शक्ति ओर अपनी दुर्बलताओं का सही अनुमान न ्टोने के कारण 
१८५७ की उथल-पुयल भी तेजी से भभककर उतनी ही तेजी से बुञ्ञ गयी ओर गहरी निराशा का अंधेरा अपने पीषे छोड़ गयी । 
इस प्रकार अपेक्षाकृत अल्प प्रयल से ही साप्राज्य-खूपी महाफल अंग्रेज की स्ञोली मेँ टपक पड़ा । 


उन्नीसवीं सदी मे भारत के कोने-कोने को आक्रंत कर लेने वाला ब्रिटिश साप्राज्यवाद व्यापक पश्चिमी साप्राज्यवाद का एक 
हिस्सा था । यह साप्राज्यवाद नवोदित पूजीवाद के साथ गलबहठि्यौँ डालकर चल रहा था ओर नये विज्ञान व यत्र-तत्र से सन्नद्ध 
था 1 इन चार्‌ तत्त्वो का यह व्यूह इतिहास मे एकं नयी ओर निहायत खौफनाक चीज थी। भारत का पिला अनुभव ओर 
परंपरागत बौद्धिक उपकरण इस लायक नहीं था किं वह इन चार त्वो के पृथक्‌ ओर मिश्रित स्वरूप एवं चरित्र को टीक से 
पहचान व परख सके । सो इस चतुर्व्यूह की चमक से उसकी बृ़ी अविं चंधिया गयी ओर वह उसके समक्ष नतमस्तक हो गया। 
° “पूरी अमी की कटोरिया-सी' ` विक्टोरिया रानी की प्रजा होना आम भारतीय को ईश्वरीय विधान ओर परम सौभाग्य प्रतीत होने 
लगा। अग्रेन ओर अँग्रेजी हकूमत के बारे मे हिन्दी एवं अन्य भाषाओं मे इस अरसे मँ बनी बीसियाों प्रशंसालक कहावतें इसकी 
निशानियौँ है| 


किन्तु क्रिया के गर्भ मे उसकी प्रतिक्रिया भी निहित रहती है । अँग्रेन ओर अंग्रेजी के सम्पर्क ने जलँ लाखों उथले दिमागों 
को सुला दिया, वहीं चंद आला दिमागों को गहरा सोचने ओर अंतर्निरीक्षण करने को भी प्रेरित किया । इनके प्रथम प्रखर प्रतिनिधि 
थे राजा राममोहनराय (१७७४-१८३३ ई०) । वे प्रगल्म मस्तिष्क ओर संवेदनशील हदय के धनी थे । अनेक देशों ओर भाषाओं 
के धार्मिक व लौकिक साहित्य का उन्हें अच्छा परिचय था । उन्होने अनुभव किया कि वैचारिक जडता, धार्मिक विकृति. एवं 
सामाजिक कुरीतियोँ हमारी दुरवस्था का मूल कारण ह । इनके निवारण के लिए उन्होने कार्य आरम्भ किया। दुनिया म बह रही 
आर्धिक-राजनेतिक हवा्ओं की उन्हे काफी पहचान थी ओर वे भारत को सम्पूर्ण विश्व के परिप्रक््य मेँ रखकर विचार कर सकने 
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वालै प्रथम भारतीय थे । उन्होनि हिन्दू धर्म का जो प्रतिसंस्कार राह्म समाज" नाम से किया, वष एक तरह से हिन्दू धर्म का ` 
अन्तरष्रीय संस्करण था काफी वायवीय । उसकी अपील मुख्यतया कीदधिक वर्ग तक र्टी। तथापि वष भारत के कायाकल्प की 


` दिशा में पहला पग था। 

। .. स्वामी दयानन्द सरस्वती (१८२४-१८८३ ई०) राममोहनराय के पूरक थे ओर कु हृद तक प्रतीप भी । उनकी दृष्टि कम 
व्यापक किन्तु एकमुख थी, इसलिए लेजर की भति शक्तिशाली ओर बीधने वाली धी । उनका अध्ययन मूलतः संस्कृत प्रथो का 

था, परन्तु उस परिधि में उनका पांडित्य अगाध था । पैनी बुद्धि ओर तत्वग्राही प्रज्ञा के कारण वे किसी भी नये-पुराने विचार की 

तह मे पर्हुचने ओर हेिय-उपादेय का विवैक कटने मेँ समर्थ धे। वे वीतराग संन्यासी थे; किन्तु उनकी वल्नोपम काया मे एेसा दिल 


` था, जो दूसरों के लिए दुःखता था । जवानी के दिनों मे गु ओर सत्य की खोज में उन्होने भारत के बहुत बड़े भाग का पैदल ` 


श्रमण किया था (एसा ही प्रमण बाद मेँ स्वामी विवेकानन्द ने भी किया) ओर इन यात्राओं के दीरान उन्होने अपने देश बांधवों 
 . की घोर दीनता-दरिद्रता को, उनकी नानाविध धार्मिक विकृतियों एवं सामाजिक कुरीतियो को, जडता व मूट़ता को, उनके 
तथकयथित धर्मगुरुओं के स्वार्थीपन को, उनके पंडे-पुजारियों की ठगविद्या को ओर विदेशी शासन की भंडी अपसलियत को प्रत्यक्ष 
देखा था जर उससे उन्हें गहरी पीड़ा हुई थी । 
वे भी राममोहन राय की तरह इस नतीजे पर पर्ुचे थे कि जब तक भारत अपने वैचारिक ओर सामाजिक मलों कोधोन 
डाले, उसका उद्धार असंभव है परन्तु साथ ही उनकी यष भी मान्यता थी कि आल परिष्कार की इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक 
सब -साधन-सामग्री हमरे पुरखों की वैचारिक थाती मेँ मौजूद है । सो इन्टीं स्वदेशी विचारों से लैस होकर उन्होने अपनी ओजस्वी 
वाणी एवं लेखनी से धार्मिक पाठंड (जिसे वे विनोद मेँ पोपलीला कहते थे) ओर सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध तुमुल संग्राम छेड़ 
दिया । 


“` स्वामीजी की धार्मिक मान्यता बहुत सीधी ओर बुनियादी थीं । ईश्वर एक, अजन्मा नित्य-निराकार है ओर “'उसी की 


उपासना करनीः योग्य है । `` वेद (ऋक्‌, यजुः, साम, अथर्व) ईश्वर की वाणी है, वह सब सत्य विद्याओं का मूल है, वही परम 


॥ ४ | ् प्रमाण &ै। वेदः का उपदेश परमातमा. ने सृष्टि के आरम्भ मँ सर्व मानवो के कल्याण के लिए किया है । सृष्टिकर्ता ईश्वर के अलावा 
. ‡ जड़ प्रकृति ओर असंख्य जीवालार्तँ भी नित्य ह । वे कर्मफल ओर पुनर्जन्म को मानते थे । चार वर्ण, चार आश्रम ओर चार 


` ` पुरूषारथो म उनकी आस्था थी जीर सोलंह संस्कारो के वे हिमायती थे । ईश्वरोपासना के लिए वे दैनिक संध्या जौर अग्निहोत्र को 
: महत्त्व देते. थे । - 


ऊपरी नजर से उनकी ये धर्मस्थार्ँ रद्िवादी हिनदुर्जो के मूल विश्वासो से बहुत अधिक भिन्न तो नहीं प्रतीत होती; किन्तु 
उन्होने इनसे जो निष्यत्तियां निकालीं या इनकी जो व्याख्या कीं, वे परम्परागत हिन्दु आस्थाओं से बहुत अलग थीं - कई बार तो ` ` 


` उनसे सर्वधा उल्टी भी। यदि ईश्वर एक, अजन्मा ओर निराकार है तो बहुदेवपूजा, अवतार-कल्पना ओर मूर्तिपूजा धर्म्य नहीं हो 
| सकतीं । यदि वेद ईश्वरीय वाणी है ओर उसका उपदेश .परमपिता ने सबके कल्याण के लिए किया है, तो वह केवल ब्राह्मणों के 
 प्रोखने की चीज नहीं रहने दी जा सकती; उस पर सबका समान अधिकार है, सबको उसे पढ़ना ओर उसका अर्थ समज्ञना चाहिये । 
 पिष्ठले दो हजार साल की यैदिक परम्परा मे यह निपट नयी बात थी, जो वेदवाणी पर्‌ ब्राह्मणो के एकाधिकार को अस्वीकार करती 
थी। वस्तुतः उन्होने वेदों के अर्थ-सहित अध्ययन की नयी परिपारी की नीव डाली । 
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वर्ण-व्यवस्था के वे कायल थे; किन्तु गुण-कर्म-स्वभाव को उसका आधार मानते थे, जन्म को नहीं । उनकी मान्यता थी 
कि ब्राह्मण का बेटा शूद्र ठो सकता है ओर शूद्र का बेटा ब्राह्मण, ओर रोटी-बेटी के व्यवहार मेँ जन्मगत वर्ण-विचार अप्रासंगिक 
है । इसे मान लेने पर जातिप्रथा का लौह ढोँचा टूट जाता है ओर जन्ममूलक जाति-व्यवस्था के जटिल ऊँच-नीच-क्रम ओर उस 
पर टिके हए दर्पं एवं उत्पीड़न के लिए कोई स्थान टी नहीं रहता । तब वर्ण-व्यवस्था एक शास्रीय वर्गीकरण मात्र रह जाती है। 
साथ ही स्वामीजी ने चातुर्वर्ण्य के बाहर किसी को नहीं माना, जिससे उनके विधान मं अस्पृश्यता के लिए कोई आधार नहीं रह 
जाता । स्वामीजी के इस उपदेश को जिन आर्यसमाजियों ने पूरी तरह आत्मसात्‌ किया, वे जातिवाद से पूरी तरह मुक्त हो गये । 
किन्तु सक आर्यसमाजी एसे साष्टसी नहीं थै । आर्यसमाज की आंतरिक राजनीति में पि्ठले दशको मेँ उभरा जातिवाद इसी का 
फल है। | 


ईश्वरोपासना के लिए स्वामीजी ने संध्या के साध अग्निहोत्र का विधान तो किया, किन्तु यह अग्निष्ोत्र (हवन) उन लंबे 
जटिल ओर छर्चलि यज्ञो से बहुत भिन्न है, जिनके विरुद्ध उपनिषदों ने ओर फिर बुद्ध ने आवाज उटायीं धी । वस्तुतः मंदिरों 
ओर तीर्थो की धार्मिक महिमा को पूर्णतः नकारकर, षोडश संस्कारो को सरल बनाकर ओर श्राद्ध आदि कर्मा को निषिद्ध ठहराकर 
उन्होने धर्म के मामले मे आम नागरिक को स्वनिर्भर बनाया ओर पुजारी-पुरोहित वर्ग का वर्चस्व समाप्त किया। | 


स्वामीजी का कहना था कि धर्म का यहजो रूप वे सामने र रहे है, वही वैदिक धर्म का शुद्ध तथा मूल स्वरूप है, जिसे 
हिन्दू-समाज ने अपने मतिभ्रम द्वारा विकृत कर लिया धा। उनका यह भी दृद मंतव्य था कि केवल वैदिक धर्म ही सत्य धर्म है 
ओर भारत का ही नहीं, अपितु समस्त मानव-जाति का परम श्रेय वैदिक धर्म के अंगीकार एवं पालन से टी सध सकता है। (आग्रह 
का एसा स्वर प्रायः हर नैष्टिक बौद्ध, ईसाई एवं मुसलमान का भी होता है । इसका अपवाद शायद सिर्फ सनातनी हिन्द है, जो 
यह स्वीकार करता है कि परम सत्य तक पचने के अन्य मार्ग भी हो सकते है । ) स्वामीजी के विचारो के विवेचन मे इस पक्ष को 
नजर-अंदाज नहीं करना चाहिये । 


इसी यैदिक धर्म को विश्व के कोने-कोने में पू्हैचाने के लिए स्वामीजी ने ७ अप्रैल १८७५ को बम्ब मे आर्यसमाज की 
स्थापना की, जिसका संकल्प है “कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌" * । यह बात याद रखने योग्य है कि स्वामीजी की भाषा मेँ आर्य शब्द श्रेष्ठ 
का पर्यायवाची मात्र था ओर उसके साथ किसी भी नस्ल का भाव नलत्थी नहीं था । (वस्तुतः भारतीय परम्परा यह मानती ही नहीं 
कि आर्य कोई अलग नस्ल थी।) साथ ही धर्म-परिवर्तन को स्वामीजी ने वैचारिक एवं स्वैच्छिक प्रक्रिया माना, जिसमे लोभ ओर 
भय का प्रयोग सर्वथा वर्जित है। 


स्वागीजी ने तो अपने धर्मोपदेश को हिन्दुओं तक सीमित नहीं रखा था, परन्तु प्रबुद्ध हिन्दुओं ने उसमे धर्म का एेता रूपं 
पाया जो तालिक दृष्टि से उनके पुरखों के धर्म से अभिन्न था, किन्तु साथ ही उन सब विकृतियों से मुक्त धा, जिसके कारण वह 
(उनके पुरखों का धर्म) आक्षेप ओर उपहास का विषय बना हुआ था। स्वामीजी का यह सामयिक प्रभाव हिन्दू समाज के लिए 
बहुत शुभ तथा देश के नवजागरण में सहायक सिद्ध हृआ। 


यह स्वामीजी के चितन ओर चर्या की खूबी थी कि धर्म के सामाजिक पहलू को उन्होने कभी नजर से ओक्लल न होने दिया । ` 
उन्होने अपने अनुयायियो मे यह चेतना जगायी कि अस्पृश्यता एक अधार्मिक ओर अन्यायमूलक कल्पना है । इस प्रश्न का विशाल 
आर्थिक पक्ष शायद वरे नहीं देख पाये - जैसे यष कि अस्पृश्यता उच्च वर्णो को लगभग .बेगार की दर पर मजदूर (विशेषतः धिन 
पदा करने वाले शारीरिक श्रम के कामों के लिए) मुक््या करती है, इसलिए उसके बनाये रखने मे उच्च बर्गो का आर्थिक स्वार्थ है । 
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किन्तु उन दिनों बहुत कम लोग अस्पृश्यता के प्रश्न की तमाम जटिलता को समञ्च पाये थे। आज भी, पद्रा-लिखा भारतीय भी, 
इस प्रश्न के सही ओर समग्र रूप को देखना नहीं चाहता है; इसलिए संविधान द्वारा अवैध घोषित कर दिये जाने के लगभग पोच 
दशक बाद भी अस्पृश्यता देश की विषम समस्या बनी हई है । 


स्वामीजी स्वयं ब्रह्मचर्य से सीधे संन्यास में प्रविष्ट हृए थे; किन्तु नारी को नरक का द्वार मानने की दूषित मनोवृत्ति उन्हे 
असह्य थी । उन्होने नारी को वेदाध्ययन तक का अधिकार जो कि हिन्दू दृष्टि से सर्वोपरि धार्मिक अधिकार है देकर उसे पुरुष के 
समकक्ष स्थान-मान दिलाने का प्रयल किया । इसके लिए उन्होने ची शिक्षा, परदा-परित्याग ओर बाल-विवाह-निषेध पर जोर दिया। 


उनका यह उपदेश था कि लड़की कम से कम सोलह ओर लड़का कम से कम पचीस वर्ष की उग्र तकं ब्रह्मचर्य का पालन 
करके उसके वाद ही गृहस्थाश्रम में प्रवेश करै । इससे बालविवाह की समस्या स्वयं ही हल हो जाती धी । वस्तुतः पश्चिमी उत्तर 
प्रदेश ओर पंजाब में सखी शिक्षा एवं नारी-जागरण की मुहिम स्वामीजी के शिष्यो ने ही ्ेड़ी | 


शिक्षा-प्रसार के क्षेत्र मे आर्यसमाज ने गुरुकुलों तथा डी० ए० वी० कालेजों के जरिये व्यापक कार्य किया । उसके ये 
शिक्षणालय विदेशी शासन कै जमाने मेँ राषटवाद की पनीरियों का काम करते रहे । फिर भी यह बात मन मे आये बिना नहीं रहती 
कि सरकारी नियंत्रण से बहुत हद तक या पूरी तरह मक्त इन शिक्षणालयों ने पद़्ाने के कम घर्चालि व ज्यादा कारगर तरीके, 
विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास को मापने के अधिक वैज्ञानिक पैमाने ओर शिक्षितौ को आम जनता से जोड़ने की सहज रीतिर्यो 
खोजने पर ध्यान दिया होता, तो स्वतंत्रता आने के बाद देश के शिक्षातंत्र को सही रास्ते पर चलाने मे बहुत मदद मिलती । 


हिन्दी का प्रचार व प्रसार स्वामीजी ओर आर्यसमाज का एक ओर जवर्दस्त कार्य था । स्वयं गुजराती होते हुए भी स्वामीजी 
ने अपने अधिकांश ग्रंथ हिन्दी में लिखे। उनकी गणना हिन्दी गद्य क निर्माताओं मे होती है । उनका विचार था--“भित्न-भिन्न 
भाषा, पृथक्‌-पृथक्‌ शिक्षा ओर अलग-अलग व्यवहार का विरोध विना ष्टे .........-... अभिप्राय सिद्ध होना कठिन है । `` ओर 
इस अभिप्राय साधक भाषा के ङ्प मेँ उन्होने हिन्दी को चुना, जिसे वे आर्यभाषा कहते थे । पहले स्वामीजी संस्कृत में बोलते-लिखते 
धे । श्री केशवचंद्र सेन ने उन्हे हिन्दी अपनाने का सुञ्ञाव दिया, जिसे उन्होने सहर्ष ओर तुरन्त स्वीकार कर लिया । (द्रष्टव्य 
स्वामी सत्यानंद लिखित "दयानन्द-प्रकाश', काशीखंड, षष्ठ सर्ग । ) यह उत्रीसवीं सदी की भारतीय मनीषा की उदार दूरदर्शिता का 
उदाहरण है । इस दृष्टि से आज हम कितने पीठे हट गये है | 


अपने विचार सव तक पहचान के लिए स्वामीजी न तेखन एवं भाषण कै अलावा शास्राथ का सहारा लिया, जैसा कि 
शंकराचार्य के समय से सभी मतप्रस्थापक आचार्य इस देश मेँ करते आये थे । स्वामीजी ने अपने शाखा्थो का स्वरूप चाहे कितना 
ही वौद्धिक एवं परिष्कृत रखा हौ, मगर बाद मेँ आर्यसमाजियों व उनके विरोधियों के शास््रार्थं वितंडावाद के दंगलो का रूप धारण 
करते गये । इसके कई रोचक उदाहरण श्री नरदेव शास्र वेदतीर्थ ने अपनी आत्कथा मेँ दिये टै । किन्तु भजनोपदेश द्वारा 
विचार-ग्रचार की जो तकनीक आर्यसमाज ने विकसित की, वह जनमत को प्रभावित करने का एक बेजोड़ देशी साधन बन गयी | 
समतावादी विचारौ ओर आर्थिक आयोजन संबंधी जानकारी कै प्रचार के लिए यदि सरकार नै इस प्रचार-तकनीक का उपयोग 
किया होता, तो बहुत .काम हो सकता धा! 


हिन्दू धर्म ने ग्यारहवीं-वारहवीं सदी से अपना प्रवेश-दार तो बंद कर लिया था, मगर निर्गमनद्वार खुला छोड़ दिया था । 
आर्यसमाज ने उसकी इन दोनों भूलो को सुधारने की चेष्टा की । नये लोगो को ग्रहण करने में हिन्दू धर्म मेँ कोई सद्धांतिक अड़चन 
नहीं थी, जैसी कि पारसी ओर यहूदी धमो में है । असल में ईसा की नीवीं-दसवीं सदियों तक विजातीयो के हिन्दू समाज मेँ प्रविष्ट 
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होने ओर उसमे एकाकार हो जाने की प्रक्रिया पूरी तरह रुकी नहीं धी । आधुनिक युग में रामकृष्ण मिशन ने कुछ ईसाइयो को 
हिन्दू धर्म मे दीक्षित किया, जो कि पाश्चात्य थे । मगर जब आर्यसमाज ने इस्लाम ओर ईसाइयत में गए पुराने हिन्दुओं को शुद्ध' 
करके वापस लेना शुरू किया तो विरोध ओर विग्रह की नौबत आ गयी। असहयोग-आन्दोलन के स्थगन के बाद उपजे शून्य मे 
जब साम्प्रदायिकता ने देश मेँ जोर पकड़ा, तब शुद्धि" ओर 'तबलीग' के जमी खेमे आमने-सामने लग गये । स्वामी श्रद्धानन्दजी 
की हत्या इसी विषैले वातावरण का परिणाम थी। 


धीरे-धीरे यह धारणा पनपने लगी कि आर्यसमाज हिन्दू समाज का आक्रामक दस्ता है । दुर्भाग्य से आर्यसमाज के एक बड़े 
वर्ग ने इस तस्वीर को सोत्साह स्वीकार कर लिया । इस चीज ने आर्यसमाज की रचनालक शक्ति को सोखना शुरू किया ओर 
उसका परिष्कारक तेज मंद पड़ने लगा । भारतीय जागरण के अध्वर्यु के रूप में स्वामीजी के गौरव पर परदा-सा पड़ गया ओर 
वीद्धिक वर्ग मे कुछ एेसी हवा वैधी कि स्वामीजी हिन्दी, हिन्दू, हिन्दुस्तान" वाली संकुचित विचारधारा के जनक थे । यह बड़ी 
अन्यायपूर्णं बात थी। स्वामीजी उस निचले बीद्धिक-आलिक धरातल के जीव नहीं थे, जरह धार्मिक विद्वेष की दूषित हवार्पँ बहा 
करती है । बेशक धार्मिक विकृतियों के खंडन मे वे बहुत उग्र भाषा का प्रयोग करते थे, मगर इस मामले में वे अपने-पराये का 
कोई भेद नहीं करते थे । उनके मित्रों तथा प्रशंसकों मे महादेव गोविद रानाडे, केशवचंद्र सेन, नवीनचंद्र राय, महात्मा ज्योतिवा 
फुले, पंडिता रमावाई, सर सैयद अहमद ओर कर्नल आल्काट आदि नाना विचारधाराओं व धमो के व्यक्ति थे । यह याद रखने 
योग्य बात है कि लाहीर आर्यसमाज की स्थापना स्वामीजी ने एक मुसलमान प्रशंसक की कोटी मे की थी। 


सौभाग्य से स्वामीजी के संबंध मे वे भ्राति्यौँ अब दूर हो गयी ह । मगर देश के बहुसंख्यक समाज को कुरीति्यो-कुसंस्कारो 
से मुक्त कराने का संजीवनकारी कार्य जो रुका, सो रका ही रह गया। उसका दुष्परिणाम आज तक देश भुगत रहा हे। 


उत्नीसवीं सदी मे भारत मे आरम्भ हए धार्मिक आन्दोलनं मे आर्यसमाज सर्वाधिक व्यापतिशील ओर चिरंजीवी सिद्ध हुआ । 
कारण, वह सर्वाधिक जीवननिष्ठ (लाइफ-एसर्टिव) था। स्वामीजी मुक्ति को परम पुरुषार्थ अवश्य मानते थे; परन्तु एेहिक जीवन 
मे अर्थं ओर काम के स्थान को वे स्वीकार करते थे । आर्यसमाज को उन्होने निवृत्ति-मूलक मार्गी के बजाय प्रवृत्ति-मूलक संघटन 
का रूप दिया । स्वयं भै्ठिक संन्यासी होते हए भी उन्होने आर्यसमाज के संविधान में संन्यासियों को कोई विशेषाधिकार नही 
दिलवाये, न संन्यासियों की जमात ही खड़ी की । 


यद्यपि अपने “सत्यार्थ प्रकाश" के राजधर्मप्रकरण मे स्वामीजी ने मनुस्मृति का अनुसरण करते हए "राजा" का उल्लेख किया 
है किन्तु आर्यसमाज का संविधान उन्होने सर्वथा प्रजातंत्रालक रखा ओर यह व्यवस्था की कि प्रतिवर्ष प्रत्येक आर्यसमाज के सब 
पदाधिकारी प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा सरल बहुमत से निर्वाचित किये जाएं । अपने लिए उन्होने न कोई विशेष पद रखा, न अधिकार । 
"समाज" के मार्गदर्शन के लिए अपना कोई उत्तराधिकारी भी उन्होने नियुक्तं नहीं किया । यह प्रजातंत्र के प्रति उनको निष्ठा ओर 
गुरुडम से ब्चने की उनकी सतत तत्परता दोनो का प्रमाण है । 


स्वामीजी की देशभक्ति ओर स्वातंत्य-चेतना भारत के आधुनिक इतिहास के विद्यार्थी को विशेषतः आकृष्ट कप्ती है । उन्होने 
“सत्यार्थ प्रकाश" (रचना सन्‌ १८८२) में लिखा --““कोई कितना ही करे परन्तु जो स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता 
है। अथवा मतमतांतर के आग्रहरहित, अपने ओर पराये का पक्षपातशून्य, प्रजा पर माता-पिता के समान कृपा ओर दया के साथ 
विदेशियो का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं है । ` लोकमान्य तिलक का मंत्रतुल्य वाक्य ‹ स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है" ' 
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(स्वराज्य हा माञ्ञा जन्मसिद्ध हक आ है) काल की दृष्टि से इसके बाद का है । इसके अलावा, यह्लँ स्वराज्य" शब्द से लोकमान्य 
को स्वशासन (होमखल) अभिप्रेत था, न कि पूर्णं स्वराज्य जो कि स्वामीजी के स्वदेशी राज्य" शब्दों से ध्वनित होता है। 


यह देशभक्ति आर्यसमाज को अपने प्रवर्तक से प्रसाद में मिली ओर आर्यसमाज ने देश को लाला लाजपतराय ओर स्वामी 
श्रद्धानन्द जैसे जन नेता, लाला हंसराज ओर लाला दैवराज जैसे बेजोड़ रचनालक कार्यकर्ता ओर श्यामजी कृष्णवर्मा, लाला 
हरदयाल, भाई परमानन्द, केसरी सिंह ओर प्रताप सिंह बारहट, सरदार भगतसिंह ओर रामप्रसाद बिसिल ससे उत्कर स्वातंत्र्य-योद्धा 


दिये। 


सन्‌ १६५७ की उथल-पुधल मे स्वामीजी की भूमिका पि्ठले कुष्ठ वर्षो मे आर्यसमाजियों का प्रिय चर्चा-विषय रही है । 
अभी इस मामले मे काफी परख ओर पड़ताल होनी बाकी है; उसके बाद ही एतिहासिक तथ्य के रूप मेँ कुछ कहा जा सकेगा । 
किन्तु इस संदर्भ मे कुछ बातें ध्यान मे रखने योग्य है । वैदिक धर्म के उद्धार को स्वामीजी ने अपने जीवन का मुख्य मिशन माना 
था जौर यह उन्हे अपने गुर दंडी-स्वामी विरजानंद से मिला, जिनकी सेवा में वे पहले-पहल सन्‌ १८६० मेँ (३६ वर्ष की वय मे) 
पर्ये । स्वामीजी ने आर्यसमाज को त्रिटिश सरकार से असहयोग करने का कोई गुप्त या प्रकट आदेश दिया टो (जैसा कि नामधारी 

 तिक्खो के गुरु बाबा रामर्सिहजी ने दिया था) एेसा प्रमाणित नहीं ता । अन्यथा पं० गुुदत्त, लाला लाजपतराय ओर लाला 

हंसराज जैसे स्वामीजी के निष्ठावान्‌ तरुण भक्तं डी० ए० वी० कालेज को सरकारी विश्वविद्यालय से शायद न जोडते ओर न 
सरकारी कर्मचारी (जिनमें कई तो त्रिदश हकूमत से खिताब पाये हृए थे) आर्यसमाज के सदस्य ओर पदाधिकारी बम पाते । 
स्वामीजी के समग्र चरित्र का एक आधारभूत गुण था निर्भीक वाणी ओर छिपाव रहित कर्म । केवल ब्रिटिश हकूमत के संबंध में 
उन्होने कोई ओर नीति अपनायी होगी, एसा मानने का कोई कारण नहीं । जाटों की किसी खाप के किन्हीं कागजों का एतिहासिक 
मूल्यांकन कराये बिना, उनमें लिखी बातों को परम प्रमाण मान लेना ओर उनके आधार पर स्वामीजी को १८५७ की उथल-पुथल 
का कारण पुरुष बताना बेकार है। | 

स्वामीजी का एतिहासिक कद धर्म-परिष्कार ओर समाज सुधार मेँ उनकी महान देन के कारण है । रूस की महान क्रांति क 
हश्र, चीन की क्रति की विकृति ओर अपने य्ह की समग्र क्रांति की परिणति को देख लेने के बाद अष तो हमें इस श्राति से मुक्तं 
हो ही जाना चाहिएु कि क्रांति कोई दिव्य प्रक्रिया है, जो जादू की ्ड़ी घुमाकर्‌ आमूल ओर शाश्वत परिवर्तन कर देती है ओर 
उसकी तुलना मं परिष्कार ओर सुधार तुच्छ चीजे है । 

जव कोई जनसमुदाय धार्मिक मूढता ओर अर्थहीन कर्मकांड से, सामाजिक कुरीति एवं वैचारिक जडता से अपने को मुक्त 
करने लगता है तब उसने प्राणशक्ति संचित होने लगती है ओर उसमें तेजस्विता उदित होती है । तब वह किसी भी प्रकार के 
अनौचित्य ओर अन्याय को चाहे वह विदेशी हो या स्वदेशी सहने से इन्कार कर देता है । विश्व-इतिहास मेँ एेसा बार-बार हुआ 
है । स्वामी दयानन्द की एतिहासिक महिमा यह है कि उन्होने धर्म-परिष्कार ओर समाज-सुधार की वह अलख जगायी, जिसने 
भारत के सुप्त पुरुषार्थं को जागृत किया । | 

@ 
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महिं दयानन्द ओर उनका पुरुषार्थ दशन 


प्राध्यापक राजेन्द्र “जिज्ञासु 


महर्षिं दयानन्द वेद को परमधर्म मानते थे । वे वेद को नित्य ईश्वर का नित्य ज्ञान मानते थे। अतः उनके जीवन-दर्शन 
को वैदिक-दर्शन कष्ठना ही उपयुक्तं है । यदि उनके वेदोक्त दृष्टिकोण को दो शब्दों मेँ बताने के लिये करे तो भँ उनके दार्शनिक 
दृष्टिकोण को पुरुषार्थ-दर्शन" या “परमार्थ-दर्शन कहंगा । श्रद्धेय पं० गंगाप्रसाद जी उपाध्याय ने अपनी एक पुस्तक में महर्षि के 
दर्शन को बहुत मार्मिक शब्दों मे बताया है :-- 


प्र [88 हाश्ला णऽ ३ 00ते एीपण्डमूीु ग 86, 2 फएा10इ्गड$ ग ॥6 1व्वा711# ० 000, 7164111 ग गात शाते € 
16811065 ग (16 णाश्ला३& [आ शशौ पाथा 125 10 शन. पऽ 15 2 फाा९8री$ ग एगत ग्ली0ा5, गात्‌ 701 9 10ा€ 
7109185 
अर्थात्‌ उसने हमे जीवन का एक वीरोचित दर्शन दिया है । उसने ईश्वर की वास्तविकता का, जीव की सत्ता की सत्यता 
का ओर ब्रह्माण्ड की जगत्‌ की सश्ाइयो का दर्शन दिया है, जिसमे कि जीवों को रहना है । ऋषिवर का दर्शन वीरोचित कमो 
का दर्शन है, नं कि निरर्थक चिन्तन का। मेरे विचार भें इतने थोड़े शब्दों मे इतनी सुन्दरता से ऋषि की दार्शनिक विचारधारा को 
बता पाना अति कठिन है । आचार्य पं० चमूपति जी ने भी इसी भाव को अपनी एक उर्दू कविता में इस प्रकार से लिखा है -- 
“है वक्तं दयानन्द शजायत के धनी काः । 
पुराने आर्यसमाजी महर्षि के इसी अनूप रूप का स्मरण करते हुये अपनी प्रभात फेरियों मे भावभरित हृदय से गाया करते 
ये- 
परिव्राजकाचार्य स्वामी दयानन्द , 
पधारा है परलोक डके बजाता । 


। अर्थात्‌ परमार्था पुरुषार्थ, अटल ईश्वर विश्वासी ऋषि मीत को रौदता हुआ देह का त्याग करके अमरपद को प्राप्त करता 
| 
पुराने आर्यसमाजी ऋषि की कर्मठता, निडरता व वीरता धीरता से प्रेरणा पाकर नगर कीर्तनों मे एक उर्दू गीत की ये पंक्ति्यौँ 
श्युम श्युमकर गाया करते थे | 
खिदमते खल्क मे जो कि मर जार्येगे । 
नाम दुनिया मे अपना वे कर जायेगे . ।। 
यह न पष्ठ कि मरकर किधर जायेगे । 
वह जिधर भेज देगा उधर जार्येगे । । 


अध्यक्ष, दर्शन शास्र विभाग, ० ए० वी० कालेज, अबोहर, पंजाब 
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ऋषि ने ईश्वर के यथार्थं स्वरूप का बोध करवाते हुये वेद के आधार पर एेसी-एेसी सच्चाइया वताई जो बहुत पुरानी-नित्य 
होने पर भी लोगों के लिये नूतन थीं यथा ईश्वर दयालु भी है ओर न्यायकारी भी । उसकी दया इसी मे है किं वह सदा न्याय ही 
देता है! सदा न्याय देना क्या कोई साधारण दया है ? ओर दया व न्याय का प्रयोजन एक ही दै। 


ईश्वर किस पर दया करता &ै ? किसे न्याय देता है ? वह कब से दयालु व न्यायकारी है ? ऋषि इन प्रश्नो का उत्तर 
उनसे पूते हे जो ईश्वर की सत्ता को तो मानते है परन्तु जीव को ईश्वर द्वारा उतपन्न या बनाया गया मानते है । मानना पड़ता हे 
कि प्रभु सदा से न्यायकारी है। सदा से दयालु है । वह सदा से पालक ओर संचालक है । वह जीवा कोसदासे न्यायदे रहा 
है । सदा से सवका पालन-संचालन करता ै सो सिद्ध हुआ कि जीव भी सदा से है। अनादि है ओर नित्य है । जव वह प्रभु 
सदा से कर्म फल दाता ६ । भोगों का दैने वाला ४ तो भोग अर्थात्‌ प्रकृति भी सदा से है । विज्ञान भी आज घोषणा कर रहा है- 


“]\/[211ल- ८71 1011 ए€ 6620160 7101 11 (ता 06 ९510१९0 । 


४ यह आर्षं घोष है । हम प्रत्यक्ष मेँ क्या देखते है ? रक्तसाक्षी आर्य विचारक पं० लेखराम जी लिखते हं कि नदिर्यो सागर 
मे गिरती है । सागर का जल सूर्य ने छीचा। मेघ वने ओर्‌ वर्षा से नदियों मे जल आ गया । इसमे नयापन क्या है ? जल से बर्फ 
व वर्फा से जल यह क्रम चलता रहता है। कुष्ठ भी नयी प्रकृति पैदा नहीं हू । रात के बाद दिन ओर दिन के बाद रात होती 
है । यही पुनर्जन का प्रमाण है । ऋषि क साथ स्वर मिलाकर मुस्लिम कवि प्रयाग निवासी अकवर ने लिखा था-- 

किसी के मरने से यह न समञ्लो । 
कि जान वापस नहीं मिलेगी ।। 
वदे शाने करीम है यह । 
किसी से लेकर के कुठ न देना । । 
अर्थात्‌ वही जीव बारम्बार जन्म तेते ं। नये जीव नहीं गदे जते । 
ऋषि ने कहा था सृष्टिनियम विरुद्ध चमत्कार नहीं हो सकते। चमत्कार दिखाने से कोई परमेश्वर का प्यारा हो सकता &ै ? 
प्रमु का नियम प्रभु के प्यारे तोडगे ? ऋषि ने कहा “वैदिक धर्म मे बड़प्पन की कसीटी नियम-पालन है ओर अन्य मतो मे पैगम्बर्‌" 
नवी व वावा, अवतार बनने कै लिये नियम तोड़कर दिखाने पड़ते ह । यहाँ तो समाधि तक पर्ुचने के लिये यम-नियम प्रथम 
सीढ़ी है । ऋषि की वाणी व लेखनी का प्रभाव है कि सर सैय्यद अहमद खो व मौलाना महम्मद अली अपने-अपने कुरान-भाष्य 
म ईसा को विना पिता के कुमारी मरियम से पैदा हुआ नहीं मानते । ्चदके दी ट॒कडे होना भी नहीं मानते । इस्लाम के इस 
वैदिक रंग का स्वागत सबको करना चाहिये । | 


ऋषि से पूर्व अपने को आस्तिक कहने वाले लोग “ईश्वर को ऊपर" मानते थे। आज भी पदे लिखे लोग, अध्यापक, 
प्राध्यापक ओर राजनेता यह कहते सुने जाते है “ऊपर वाला तो देख रहा है । ” ऋषि ने अनेक वेद ऋचाओं के प्रमाण देकर प्रभु 
की सर्वव्यापकता पर बल दिया । वेद का घोष है-- 
परीत्य भूतानि परीत्य लोकान्‌ परीत्य सर्वाः प्रदिशो दिशश्च । 


वह प्रभु हर मन मेह, हर जनमे है, हर कण में है, हर दिशा मेँ है, वह हमारे आमने सामने है। 
यह वात ऋषि के ग्रन्थों की ठण्डी छाया मँ सर सय्यद अहमद खाँ ने लिखी है किं “अल्लाह चाहे भी तो हमे नहीं टोड़ 
सकता ।' यह कथन विशुद्ध आर्यसमाजी है । ईश्वर हमारे भीतर है ओर हम उसके भीतर है। 
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स्वामी सत्य प्रकाश का (ऋषि दयानन्द के) वेदोक्त दृष्टिकोण विषयक कथन की मृञ्ञे रह-रहकर याद आती - जीव भी 


कर्ता है ओर परमात्मा भी कर्ता है । दोनों की कारीगरी मे एक मुख्य भेद यह है कि जीव अपनी कारीगरी को तज देता है! साथ 


रह ही नही सकता परन्तु परमेश्वर अपनी कारीगरी को छोड़ ही नहीं सकता | कैसे ? 


क्या टाटा अपने गाई के साथ है ? क्या बाटा अपने बूट के साथ जाता है ? क्या घड़ी को बनाने वाला, धोती निर्माता 
व साइकिल निर्माता हर घड़ी, हर धोती व हर साइकिल के साथ है ? वह करकं जा सकता है ? परन्तु परमेश्वर नदियों मं 
है, पर्वतो पर है, वृक्षो मेँ है, हाथी मेँ है, मुज्ञ मे व आप सवने है | आस्तिक कहाने वाले डरते है फिर तो संडास मे, प्रभु का 
निवास मानना प्ड़ेगा। हो ? वह वरहो भीष] तो क्या उसे ुर्गधि नहीं सताती ? ऋषि का उत्तर है, नहीं । कारण उसका नाक 
ही नहीं ओर अपने पेट के भीतर के मल मूत्र की दुर्गधि किसको आती है ? जगत्‌ भी प्रभु के अन्दर है सो दुर्गधि तो बाहर से 
आ सकती है । कैसा अनूढा दिव्य दर्शन दिया है ऋषि दयानन्द ने । 


कुठ लोगो की रट थी जो कुछ करता है ईश्वर ही करता ै। एक पक्ति भक्त लोग गाया करते है - 
तेरी आज्ञाके बिना हे प्रभु मंगल मूल । 
पत्ता तक हिलता नहीं खिले न कोई फूल । | 


प० गंगाप्रसाद जी उपाध्याय कहा करते थे प्रभु रचयिता तो ह परन्तु यह कहना कि उसकी आज्ञा के बिना पत्ता तक नहीं 


हिलता, सत्य नहीं । वे कहा करते थे ‹ "पत्ता हिलता है या नहीं इये की वाणी तो प्रभु की आज्ञा के विना भी चलती ही रहती 
है । ` " एसी अनेक भ्रान्तिर्यो ऋषि ने आकर दूर कीं । 


सवसे बड़ी भ्रान्ति जो ऋषि ने दूर की वह यह थी कि सदुज्ञान का जनम नहीं होता। दो ओर दो चार होते है । आग 
जलाती है ओर जल गलाता है । गणित के, भूगोल के, रसायन के, भीतिकीशाख कै सब सिद्धान्त नित्य ह । ये नियम कब बने? 
किसने बनाये ? उत्तर स्पष्टहैकिये सदासे रै, सदा रहेगे । यह न घिसेग ओर न मिटेगे ओर न बदलैगे । मोटर के, घड़ी के 
व गाड़ी के, पाजामे तथा कुर्ते के नमूने बदलते रहते ह। विमान व जलयान बदलते रहते है परन्तु सूर्य, चौद, धरती, जल, अभि 
किसी का नमूना पुराना हआ ? कोई इनमें से धिसा क्या ? मनुष्य, बन्दर्‌, गाय, हाथी इनकी आकृतियौँ बदली क्या ? क्यों इनमें 
फेरबदल नहीं होता ? 


इसलिये कि प्रभु पूर्ण है । पूर्ण प्रभु के सब काम निर्देष व ूर्णही होते है। उस प्रभु ने जीव के लिये अन्न, जल, आग, 
प्रकाश, वायु, वनस्पतिरयो सब दे दीं तो क्या इनके प्रयोग की विधि, इनके उपभोग का ज्ञान सृष्टि रचकर नहीं दिया ? 


महर्षिं दयानन्द का सिंहनाद है कि उस दयालु सर्वज्ञ प्रभु ने अवश्य अपना सदुज्ञान नित्य वेद भी दिया । जब चर्मचक्षु, 
दिये साथ पूर्य भी दिया, फिर बुद्धि रूपी ओंख के लिये क्या ज्ञानभानु नहीं दिया । विधाता ने वेद का प्रकाश दिया । वेद निर्दोष 
है, वेद पूर्ण है ओर वेद मे परिवर्तन सम्भव नहीं। सूरय, चद व धरती को कभी कार्यशाला मे नही भेजा जाता। मनुष्य की मशीनें 
ओर मानव की कारीगरी ही मरम्मत मौँगती है। परमेश्वर का अमरज्ञान इस सृष्टि मे व प्रलय की बाद की सृष्टि मँ भी जीवों का 
इसी प्रकार से कल्याण करता रहेगा । यह ऋषि की बहुत बड़ देन है। 
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महर्षिं दयानन्द का जीवन-दर्शन एवं योगदान 
ड० किरण दण्डनं 


आर्यसमाज के प्रतिष्टापक, महर्षि दयानन्द सरस्वती के महनीय जीवनचरित से न केवल आर्यसमाजी ही परिचित ह अपितु 
भारतवर्ष के अतिरिक्त अन्य देशों के भी प्रबुद्ध मनीषी पूर्णतः परिचित ट । भारतरल स्वामी दयानन्द सरस्वती का जन्म भारतवर्ष 
के काठियावाड प्रान्त मे निवास करने वाले पण्डित अम्बाशङ्र की पतिव्रता सहधर्मिणी के गर्भ से विक्रम संवत्‌ 1881 भाद्रपद मास 
के शुक्लपक्ष की नवमी तिथि, मूलनक्षतर, प्रीतियोग में तथा बृहस्पतिवार के दिन मध्याह्न के समय हुआ। 


प्रत्यक व्यक्ति का जीवन कै प्रति विशिष्ट दृष्टिकोण होता हैः ओर महापुरुषों का जीवन के प्रति यह वुष्टिकोण उन्हें मानव 
समाज में सर्वोपरि स्थान पर आसीन करा देता ै । समाज का प्रत्येक सदस्य उसके बताए हए आदशो को अपने जीवन में उतारना 
चाहता है । स्वामी दयानन्द सरस्वती भी एक एसे महापुरुष धे, जिनका जीवन-दर्शन सभी भारतवासियों के लिए अनुकरणीय है 
जर जिनके योगदान को इतिहास का विषय माना गया है । प्रस्तुत शोधपत्र मे स्वामी दयानन्द सरस्वती के एसे ही उत्कृष्ट 
जीवन-दर्शन तथा विभिन्न कषेत्रं मे योगदान को प्रस्तुत किया जा रहा है-- 


समाज 

स्वामीदयानन्द जी एक एसे समाज को पसन्द करते थे, जिसमें रहने वाले व्यक्तियों मे शिष्टता, मानवता, सदाचार्‌ तथा धर्म 
के परति अदूट आस्था हो, उनमे भारतीय शिक्षा; सभ्यता एवं संस्कृति के लिए असीम अनुराग हो; सभी व्यक्ति अपने लिए निर्धारित 
कर्तव्यां का पालन नि्ठापूर्वक कर; वेदो एवं ऋषियों के वचनों पर पूर्ण विश्वास करने वाले हो; सत्य भाषण के टी अभ्यासी हो । 


अपने इसी दृष्टिकोण को मूर्त रूप देने के लिए तथा समाज सुधार की दृष्टि से ठी उन्होने भारत के अनेक नगरों मे आर्यसमाज की 


स्थापना की एवं लोक कल्याणार्थ आर्यसमाज के दस नियम भी बनाए जो अधोलिखित £ 
(9) सब सत्यविद्या ओर जो पदार्थ विद्या से जाने जाते ह उन सबका आदि मूल परमेश्वर है। 


(र) ईश्वर, सिदानन्द-स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्‌, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, 


सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र ओर सृष्टिकर्ता है । उसी की उपासना कटनी योग्य 
है। | ० 


(३) वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है, वेद. का पद्रना-पढ़ाना ओर सुनना-मुनाना सब आर्यो का परम धर्म है। 
(४) सत्य के ग्रहण कटने ओर असत्य के छोड़ने मेँ सर्वदा उद्यत रहना चाहिष । 
(५) सब काम धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य ओर असत्य को विचार करके कटने चाहिए ¦ 
(६) संसार का उपकार करना आर्यसमाज का मुख्य उदैश्य है अर्थात्‌ शारीरिक, आलिक ओर सामाजिक उन्नति करना। 


डर, संस्कृत-विभाग, कुमाय विश्वविद्यालय, नैनीताल 
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(७) सबसे प्रीतिपूर्वक, धमनुसार, यथायोग्य वर्तना चाहिए । | | | 
(८) अविद्या का नाश ओर विधा की दृदि करनी चाहिए।. ` ६ 
(६) प्रत्येक को अपनी ही उत्नति मे सन्तुष्ट न रहना चाहिए किन्तु सबकी उत्नति मे अपनी उत्ति समञ्नी चाहिए । 


(9०) सब मनुष्यों को सामाणिक सर्व-हितकारी नियम पालने भे परतन्त्र रहना -चाहिए ओर प्रत्यक हितकारी नियम भें सव 
स्वतन्त्र रहे ।“ व | ध ॑ 

इसके बाद समाज को शिक्षित करने के उदेश्य से उन्होने बालक ओर 
आर्ष ग्रन्थों एवं वेदों की शिक्षा को विशेष स्थान प्राप्त था 13 . ` 


महर्षि दयानन्द को एक पलीव्रती तथा अपनी .पली को सन्तुष्ट करने वाले पुरुष ही अभीष्ट है ।“ 
सस्कृति | 4 1. 
जिस समय स्वामी दयानन्द जी अवतरित हृए, उस समय भारतीय सभ्यता जीर संस्कृति. का.डास शो रहा.था। -एतदर्थ उन्होने 
अपना घर छोड़ कर इसकी रक्षा का बीड़ा उठाया -- | क क 
यस्तत्याज गृहञ्च वैभव-भृतं, न्निग्धं कुटुम्बं क्षणा- 
दामृत्योर्वदनञ्च यस्य पितरौ, नो दृष्टवन्ती कचित्‌ । 
नित्यं यः प्रविहाय मोहमखिलं, राषटस्य भवतो रतो , 
यस्यानन्द इयाय नामनि परतां, पूर्वा दयैवाभवत्‌ । । ^ = 
|  यन्नेश्वर शास्री, भारतराषट्रत्नम्‌, राष्ट्रवादी दयानन्दः, ३२ 
दिनदू सभ्यता ओर संस्कृति के प्रति स्वामी जी की दृद आस्था थी । हिन्दू धर्म की प्रचलित बुराइयों को दूर करना उनका 
ध्येय था । उन्होने मूर्तिपूजा, जातिप्रथा, षुआष्ठूत आदि का प्रबल विरोध किया 15 उनका मतः था कि मूर्तिपूजा की अपेक्षा 
माता-पिता एवं गुरुजनों की पूजा करना ही श्रेयस्कर है ओर विविध विद्याओं से सम्पन्न ऋषि एवं गुरु ही तीर्थ है।८ [र 


ईश्वर, वेद, वाग्देवी सरस्वती, संस्कृत-भाषा, मातुभूमि, अपने गुरु स्वामी विरजानन्द सरस्वती के प्रति स्वामी जी की अगाध 
श्रद्धा थी (मेधाव्रत, दयानन्द दिग्विजय ११।२०-७५)। वह वेद चतुष्टय, उपवेद चतुष्टय, षड्वेदांग, षड्‌ उपाङ्ग एवं मनुस्मृति को 
ही प्रमाणस्वरूप स्वीकार करते थे (वही, १८।३५)। संस्कृत भाषा के प्रति बह पूर्णरूपेण समर्पित थे (वही, २०।४२,.४६ .४७; 
२३।८३)। | 


स्वामी जी गोवध को अनुचित ओर अधार्मिक मानते थे, उन्होने गोरक्षा के लिए भी अथक प्रयल किए, एतदर्थ उन्होने 
अग्रिन शासको से अनेक बार वाद-विवाद भी किया । वह जड्पूजा, ईश्वर की उत्पति, मृतक-श्राद्ध, तीर्थस्थान, तिलक आदि के . 
भी प्रबल विरोधी थे।“ वाः | | | । । 
स्वामी दयानन्द सरस्वती भारतीय नारी की दुर्दशा से अत्यन्त दुःखित थे-- ` 
अथ चल्नियं कामपि पुत्रकं स्वं, नम्रं मृतं वारिणि मोचयन्तीम्‌ । | 
निरीक्ष्य दीनां रुदतीं सशोक, खिघन्‌ दयानन्द इदं बभाषे । | 
हा भारतीये वसुधे ! गतं ते, लोकातिशायि क नु वैभवं तत्‌ । 
सवर्वासिनोऽपि स्पृहयन्ति यस्मै, पटं मूतायाद्य न हा ! ददासि ।। . | 
| ` . यत्तेश्वर शाली, भारतरा्रर्नमू, राष्ट्रवादी दयानन्द, १८, १६ 


बालिकाओं के लिए. एेसी पाठशालां खुलवाई जिनमे 
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वै नारियों के संरक्षण एवं उद्धार के लिए प्रयल करते रहे ओर उपदेशामूत से उन्हे सन्मार्ग पर लाने का सत्मयास भी करते 


रहे 
निजार्यजातेस्तनुजादशाऽधुना 
नितान्तशोच्या शुभशिक्षणं विना ।. 
कुरीतिकेल्या ललना महालयं 
न भान्ति वत्से ? जननीपदं गताः ।। 
| मेघाव्रत, द० दि०, १३।६६ 
महर्षिं दयानन्द सरस्वती गुरुकुल मेँ जाकर शिक्षा ग्रहण कटने को सर्वाधिक प्रश्रय प्रदान करते ये ओर शिक्षा-प्रापति के पश्चात्‌ 
गुरुदक्षिणा देने के विधान को मानते थे । ¢ महर्षिं दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक (हरियाणा) से सम्बद्ध ज्लज्कर गुरुकुल उनकी 


इसी मान्यता का प्रतीक है तथा संस्कृत भाषा के महत्त्व का उदूघोषक है । 


स्वामी दयानन्द सरस्वती भारतीय मर्यादा के प्रतीक हिन्दू धर्म मेँ मान्य प्रमुख षोडश संस्कारो को भी मानते थे । अपनी इस 
मान्यता को मूर्तखप देने के लिए ही उन्होने “संस्कारविधि;' नामक ग्रन्थरल प्रस्तुत किया । वह त्याग भावना के पोषक ब्रह्मचयश्चिम 
एवं संन्यास आश्रमो के प्रति भी आस्थावान्‌ थे । '0 

राजनीति 

स्वामीदयानन्द सरस्वती ने वेदों मे वर्णित तथा मनुपरक्त राजनीति को अपनाने की ही शिक्षा प्रशासक को दी है । इसके 
लिए उन्होने सत्यार्थप्रकाश नामक अपने ग्रन्थ में राजधर्म विषय, सभात्रय कथन, राजा के लक्षण, दण्डव्यवस्था, राजा के कर्तव्य, 


व्यसनं से दूर रहना, मन्त्री-दूतादि राजपुरुषो के लक्षण, दुर्गनिर्माण, युद्ध के प्रकार, राजा द्वारा प्रजा की रक्षा, करग्रहण, मन्त्रणा, 


षाड्गुण्य, मित्र, शत्रु के प्रकार, न्यायालय ओर वाद-विवाद की विधि तथा विषय आदि का वर्णन वेदसम्मत तथा मनुसम्मत ही 
किया है। 

देशभक्ति 

देशवासियों को मनुसम्मत तथा वेदसम्मत कार्य करने का उपदेश देना तथा रा्रहित के लिए विभिन्न नगरों मेँ जाकर लोगों 
करौ. धर्मविरोधी तत्त्वों से सावधान करना स्वामी जी की देशभक्ति का ही प्रतीक है । ' ˆ देशकल्याण एवं राष्ो्नति के लिए उन्होने 
एक धर्म, एक भाषा तथा एक लक्ष्य के सूत्र को अपनाने की प्रेरणा दी है। ˆ 


वेदों के प्रचार से रूढ्िवादिता को दूर करना, जन्मभूमि के प्रति प्रेम, संस्कृत एवं हिन्दी भाषा के सेवन का ही उपदेश देना, 
स्वराज्यभावना, खीशिक्षा, गोरक्षा, अ्ूतोद्धार, दयाभावना, राष्ट को निर्धनता से बचाने की चिन्ता, अन्नोत्पादन की चिन्ता, प्राचीन 
वाणिज्य व्यापार प्रणाली की समाप्ति एवं यान्त्रिकता की चिन्ता, पराधीनता का दुःख आदि तथ्य भी उनकी देशभक्तिभावना के ही 
प्रतीक टै (यज्ञेश्वरशास्ी, भारतरषटलम्‌, राषटवादी दयानन्दः) । 

धर्म 

महर्षि दयानन्द एक महान्‌ सनातन चैदिक धर्म प्रचारक ह । -वैदिक धर्म का प्रचार एवं आर्यजनों की उत्नति के लिए वेदमन्त्र 
द्वारा ईश्वर की स्तुति करना आदि कार्यो से उनकी धार्मिकता परिलक्षित होती है । '“ 
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१ । काक 
जक 


काशी पर्हुचकर भगवान्‌ विश्वनाथ की प्रार्थना करते समय उन्हें महेश, दयालु, निर्मल, अजर, निर्विकार, सर्वाधार तथा 
विजयप्रद परमेश्वर आदि नामों से सम्बोधित करना भी उनकी धार्मिकता का द्योतक है । ' ‡ उन्होने यज्ञशालाओं का नवनिर्माण 
करवाकर उनमें वैदिक विधि से यज्ञ करवाना प्रारम्भ किया । 1९ 

दर्शन 

महर्षिं दयानन्द ने जीवाला, परमात्मा, तथा पुनर्जन्म के विषय मे बताया है कि जीवात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है, उसमे 
आना तथा जाना स्वाभाविक है; क्योकि जीव चेतन एवं चञ्चल होता है । यह अजर-अमर जीवाला आवागमन के चक्र में माया 
के द्वारा बेधा रहता है । उसका किसी न किसी समय ष्ुटकारा होना आवश्यक है । इतना ही नहीं मुक्त जीवालः. पुनः बेधता भी 
है । जिस प्रकार मनुष्य नए वलन धारण करने के लिए अतीव उत्सुकता के साथ पुराने वस्नो का त्याग करता-है, ठीक उसी प्रकार 
जीवात्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नवीन शरीर मे प्रविष्ट होने के लिए सदा तत्पर रहता है । फलस्वरूप अवतार भी कमं के 
अनुसार जीवाला का होता है, ईश्वर का नहीं । क्योकि जिस ईश्वर को वेद अकाय, अव्रत कहते है, वह अवतरित कैसे हो 
सकता है । सम्पूर्ण शक्तिमान्‌ ईश्वर यदि एक शरीर मे आकर बैठ जाए तो इस जगत्‌ का भरण-पोषण कौन करेगा ? ईश्वर तो 
कर्म-बन्धनों से रहित होता है, जीव को ही अपने किए गणएु शुभाशुभ कर्मो का फल निश्चय ही भोगना पड़ता है । 


स्वामी दयानन्द जी ईश्वर, जीव तथा प्रकृति को अनादि मानते है । उनके मत में हृदय ही मन्दिर है, ईश्वर आकाश के 
समान सम्पूर्णं ब्रह्माण्ड में व्यापक ह, उसकी अनन्त शक्तियो सब ओर फली हुई ै, वह अजन्मा, महान्‌ इन्द्र योगयुक्त आला से ही 
अनुभव केरने योग्य है । अतः उपासक को चाहिए कि वह इन्धियगण ओर इनके स्वामी मन को आत्मा में लीन करके योगकला 
से परमाला का साक्षात्कार कर आला के संगतिजन्य आनन्द को भोगे; वह सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, अमर ईश्वर आकाश से भी बड़ा 
है ओर परमाणु से भी अतिरिक्त है; वह निराकार, अनादि, उज्ज्वल स्वरूप है। उस हृदययस्थ ब्रह्म की उपासना आसा द्वारा कौ 
जानी चाहिए । ' | 
स्वामी दयानन्द जी का योगदान 
स्वामी दयानन्द जी ने भारत, भारतीयता, भारतीय समाज एवं संस्कृति के प्रति निष्ठा व्यक्त करते हए भारतीयों के लिए जो 


सक्रिय योगदान किया, वह भारत के इतिहास की अपूर्वं निधि है । उनके योगदान कै प्रमुख प्रमाण इस प्रकार प्रस्तुत किये जा 
रहे है - 


(क) स्वामी जी ने उदयपुर मेँ एक परोपकारिणी सभा की प्रतिष्टा की, जिसके सभापति राणा सञ्जनसिंह जी थे, इसके अन्य 
२२ सदस्य भी चरित्रवान्‌, सनातनधर्म के परमपोषक ओर वैदिक विधि के अनुसार आचरण करने वाले थे। इस सभा का उदेश्य 
धा परमधर्म एवं परमार्थ | 


(ख) समाज-सुधार आन्दोलन की श्रृंखला मे “आर्यसमाज' की स्थापना का महत्वपूर्ण स्थान है । आज भारत में अनेक नगरों 
मेँ आर्यसमाज मब्दिर' विद्यमान है । किन्तु स्वामी जी ने इसका सूत्रपात सन्‌ १८७५ ई० मे बम्बई में प्रथम आर्यसमाज की स्थापना 
करके किया था। ° इसके बाद भारत के अनेक नगरों मे यथा-अमृतसर गुरदासपुर आदि मे भी आर्यसमाज मन्दिरो की स्थापना 
की गई |“ 
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(ग) समाज को शिक्षित करने के उदेश्य से उन्होने वेदँ की शिक्षा देने वाली पाठशाला खुलवाने का निर्णय लिया ओर 
इसका श्रीगणेश फर्लावाद मेँ पाठशाला खुलवाकर किया । इसके बाद कासगंज, मिर्जापुर आदि स्थानों मे भी अनेक पाटशालार्प 
खुलवाई । सन्‌ १८६३ मेँ दिसम्बर माह मे स्वामी जी ने काशी मे भी सत्यशास्र नामक पाठशाला खुलवाई । ˆ 


(घ) स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भारत के उद्धार हेतु ग्रन्थरचना रूप योगदान भी किया । उनके दवारा रचे गए प्रमुख ग्रन्थ 
अधोलिवित है 

ऋ्वेदभाव्य -- ऋषि ने इस भाष्य को प्राचीन आर्य शैली के अनुसार प्रस्तुत किया है । इसमें निघण्टु, निरुक्त, अष्टाध्यायी 
आदि आर्ष ग्रन्थो के आधार पर ऋण्वेद के सत्य-अर्थ का प्रतिपादन अत्यधिक उत्तम ढंग से प्रकट किया गया है । यह भाष्य संस्कृत 


तथा हिन्दी दोनों मे है। 

ययुर्वेदभाष्य -- यह भाष्य भी महर्षि ने आर्य शैली के अनुसार संस्कृत एवं हिन्दी भाषा में प्रस्तुत किया है । 

ऋणवेदभाष्यभूमिका -- इस ग्रन्थ में वेद प्रतिपाद्य ६० विषयों को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है । इस ग्रन्य को भी 
संस्कृत एवं हिन्दी भाषा में प्रस्तुत किया गया है । 

सत्यार्थ प्रकाश -- यह ग्रन्थ महर्षिं दयानन्द की अद्भुत कृति है । इसमे चीदह समुल्लास ह । सत्यार्थप्रकाश में वेदों एवं 
मनुस्मृति का समस्त सार प्रस्तुत किया गया है । शिक्षा, वर्णाश्रम, संस्कार, राजनीति, ईश्वर, सृष्टि प्रक्रिया, मत-मतान्तरो की समीक्षा 
आदि का वर्णन इस ग्रन्थ मेँ उपलब्ध होता है। | 

संस्कारविधि - महर्षि द्वारा इस ग्रन्थ मेँ गभधान संस्कार से लेकर अन्तये संस्कार तक भारतीय संस्कृति मे मान्य संस्कारों 
की विस्तृत विधि एवं महत्त्व बताया गया है । 

पञ्यमहायन्ञविधि -- इस ग्रन्थरल मेँ गृहस्थ व्यक्ति के द्वारा प्रतिदिन करने योग्य-ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, अतिथियज्ञ, पितृयज्ञ 
तथा बलि वैश्वदेव यज्ञ - इन पञ्चमहायज्ञो की विधि समञ्ाई गई है । 

आर्याभिविनय -- इसमें सौ मन्त्र है, जिनके माध्यम से ऋषि ने आर्यो को ईश्वर की प्रार्थना करने कौ विधि समज्ञाई है । 

गोकरुणानिधि -- इस ग्रन्थ मेँ वेदमन्त्र द्वारा अहिंसा के महत्त्व को प्रदश्रीत किया गया है एवं यज्ञादि में गोहिसा का 
खण्डन किया गया है । 

आयंदिश्यरलमाला-आर्यजनं के जीवन के उदेश्य को लेकर इस ग्रन्थ-रल की रचना की गड है । 

भ्रमोच्छेदन - काशी के विद्धानों का भ्रम निवारण करने के लिए भ्रमोच्छेदन ग्रन्थ की रचना की ह। 

भ्रान्तिनिवारण - महर्षि ने कलकत्ता के विद्वानों के भी पौराणिक मतों का खण्डन करके उनके भ्रम का निवारण इस ग्रन्थ 
के माध्यम से किया है। 

संस्कृतवाक्यप्रवोध --- संस्कृत भाषा कै प्रचार-प्रसार के उदेश्य से इस ग्रन्थ की संरचना की गयी है। 

व्यवहारभानु -- जगद्‌-व्यवहार मँ निम्र मनुष्यों के लिए पदार्थ ज्ञान किस प्रकार हौ, यही सोचकर महर्षि ने व्यवहारभानु' 
नामक एक ग्रन्थ बनाया | 

वेद-विरुद्ध-मत-खण्डन -~ स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भारतीयों मेँ व्याप्त वेदबाह्य प्रवृत्ति को देखकर उसके खण्डन के 
लिए इस ग्रन्थ की रचना की है। ` 
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स्वामिनारायण मत-खण्डन -- गुजरात मे स्वामिनाराय्ण मत प्रसारित हो रहा था, यह मत भी वैद विरुद्ध था, इसलिए 
इस मत का खण्डन करने के लिए महर्षिं ने इस ग्रन्थ का निर्माण किया। 


उपर्युक्त विवेचन को देखने से सुस्पष्ट है कि स्वामी दयानन्द सरस्वती एसे महापुरुष हँ, जिन्होने संसार के उपकारार्थं मोक्ष की 
भी इच्छा नहीं की; वेद-विरोधियों का खण्डन किया, वेदानुरागियों को रक्षा-सुरक्षा प्रदान की; गुरुकुल अनाथालयों का संरक्षण, 


बाल-विधवा-उन्मूलन, विधवोद्धार आदि लोकोपकारी कार्यो को सम्पन्न किया; आर्यसमाज नामक संस्था की प्रतिष्ठा की, तथा ग्रन्थ 
रलो की रचना की। | 


अन्त में म नेताजी सुभाषचन्द्र बोस द्वारा दयानन्द जी के विषय मे प्रस्तुत विचारो को लिखते हृए भारतरल स्वामी दयानन्द 
सरस्वती को श्रद्धाञ्जलि अर्पित करती हू 


ˆ महिं दयानन्द सरस्वती उन महापुरुषों मँ से थे, जिन्होने आधुनिक भारत का निर्माण किया जर जो इसके आचार-सम्बन्धी 
पुनरुत्थान तथा धामिक पुनरुद्धार के उत्तरदाता है । हिन्दू समाज का उद्धार करने मे “आर्यसमाज का बहुत बड़ा हाथ है । स्वामी 


दयानन्द को मँ एक धार्मिक ओर सामाजिक सुधारक तथा कर्मयोगी मानता हँ । संगठन कार्यो में सामर्थ्य ओर प्रसार की दृष्टि से 
आर्यसमाज अनुपम संस्था है | `” 
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महिं दयानन्द तथा युवावर्ग 


डा० शान्ति देवबाला 


एक राट के सफल संचालन अथवा समाज की महत्त्वपूर्ण समस्याओं के समाधान में युवा वर्ग की क्या भूमिका हो, इस प्रश्न 
को लेकर पि्ठले दो तीन दशको मे काफी चिन्तन मनन हआ है । पाश्चात्य विचारक मे सार्त्र तथा हरवबर्ट मारक्यूज का नाम इस 
संदर्भ मे विशेष रूप से उभरकर आता है । साम्यवादी दशो मे, नव वामवाद का नया आन्दोलन युवाशक्ति का विशेष उपयोग करने 
का ही आन्दोलन है। विकासशील देशो मे लातीनी. अमेरिका में चेग्वेवारा युवाशक्ति का प्रतीक बनकर उभरा। आज विश्व के 
समस्त देशों में युवाशक्ति का नारा विशेष रूप से बुलन्द हो रहा है । भारत में श्री जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व मेँ युवावर्ग का 
आह्वान समग्र क्रान्ति के लिए किया गया था। आज विश्व के सभी देशों मे राजनीतिक दलों का अपना युवामंच अवश्य होता 
है । जिस प्रकार नारीमुक्ति आन्दोलन आज विश्वव्यापी बन गया है उसी प्रकार युवाशक्ति का संगठन किया जा सके इसके लिए 
विश्व के सभी देश अत्यन्त जागरूक हो उठे है । आज के विश्व के मानवसमाज के सम्मुख एक बड़ा प्रश्न है कि युवाशक्ति का 
उपयोग किस प्रकार रष्ट्नर्माण मं किया जाए । विश्व के सभी देशो मे युवावर्ग भी अपनी संगठित-शक्ति के प्रति जागरूक हो उठा 
है । परन्तु युवापीढ़ी स्पष्ट खूप से नैतिक पक्ष के लिए ही अपनी शक्ति का प्रयोग कर रही है, एसा नहीं कहा जा सकता। 


दोनो पाश्चात्य संस्कृतियों चाहे वह पूंजीवाद हो अथवा साम्यवाद, हिंसा तथा संघर्ष के माडल पर आधारित है । सार््रं ओर 
मारक्यूज जिन्होने युवाशक्ति के उपयोग पर विशेष बल दिया है, दोनों ही हिसा की अनिवार्यता स्वीकार करते है - सर्र तो हिंसा 
को गौरवान्वित करता है क्योकि उसके मत में हिंसा के प्रयोग से पद-दलित व्यक्ति मेँ आत्मविश्वास आता है । मारक्यूज यद्यपि 
सेह ओर आत्मीयता को जीवन का सबसे प्रभावशाली तत्तव मानता है तथापि वह भी हिंसा को अनिवार्य मानता है । यही कारण 
है कि पाश्चात्य देशो के सामाजिक जीवन में हिंसा का विस्फोट अधिकाधिक होता जा रहा है। इसी प्रकार अग्रीका, लातीनी 
अमेरिका तथा एशियाई देशों मे भी सामाजिक जीवन मं हिंसा का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। सोरोकिन जैसा समाजशास्री तो 
स्पष्ट कहता है कि पाश्चात्य संस्कृति तो हिंसा की अंधी गली मेँ मुड़ गई है । इसलिए विश्व या मानव-जाति को अपनी रक्षा के 
लिए हिसा के माडल को छोडकर पूर्वी देशों विशेषकर भारतीय-चिन्तन मेँ जो सामाजिक जीवन का अहिंसामक माडल विकसित 
हआ है - उसमे से आज की समस्याओं का समाधान दूना पड़ेगा । इस दृष्टि से देखा जाए कि स्वामी दयानन्द के इस समस्या पर 
क्या विचार ह । यों तो युवाशक्ति का आन्दोलन स्वामी दयानन्द के बहुत बाद ही चला है - अतः स्वामी दयानन्द ने इस प्रश्न को 
इसी रूप में तो नहीं लिया है तथापि उनके जीवनदर्शन को आधार मानकर उसमे जीवन तथा समाज की सब समस्याओं के समाधान 
के वैचारिक बीज स्पष्ट खोजे जा सकते है । उन्होने वैदिक संस्कृति के सम्पूर्ण जीवनदर्शन का एक पूरा का परा माडल ही हमारे 
सामने रख दिया है । सदियों की परतन्त्रता के बाद अपनी संस्कृति का एक गवाक्ष टी खोल दिया है । अंग्रेज शासक भारत मे इस 
बात के लिये बहुत सतक थे कि इतनी पुरानी संस्कृति वाली इस हिन्दू जाति पर तब तक शासन करना कठिन होगा जब तक इसे 


प्रवक्ता, राजनीति शाल्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ 
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आलविस्मरण नहीं हो जाता । अतः हिन्दू जाति को आलविस्मृत करने का सुनियोजित प्रयास किया गया । यह वैचारिक सम्भ्रम 
बार-बार प्रतिपादित किया गया कि हिन्दुओं मेँ राट, राज्य, अधिकार, कर्तव्य, शासन न्याय-प्रणाली, स्वतत्रता अथवा स्वराज्य की 
कोई स्पष्ट मान्यता नहीं ै । स्वामी दयानन्द पहले व्यक्ति ई जिन्हनि इस वैचारिक स॒म्प्रम को चुनौती देते हुए स्पष्ट किया कि राज्य 
रा, धर्म, न्याय, दण्ड, प्रजार्तंत्र, राजधर्म व्यक्ति तथा समाज .के सम्बन्धो पर हमारी विशिष्ट संकल्पना है । उनके मतानुसार-- 


राष्ट की हमारी विशिष्ट संकल्पना है-- राष्रेवता की उपासना के अनेक मन्त्र यजुर्वेद में से उन्होने स्पष्ट किए ह । यजुर्वेद 
भाष्य के अनेक म्नो से उन्होने स्पष्ट किया कि राष्ट मानवमात्र के विकास मेँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट समाज 
की चिति अथवा सामूहिक चेतना है । राट सामाजिक राजनीतिक आलमा का देह प्रतीक है । जिस प्रकार व्यक्ति को अपनी आला 
के प्रति गहरा चह होता है उसी प्रकार राष्ट के प्रति भी उसका गहरा भावालक लगाव होता है। 


यजुर्वेद के दसवें अध्याय के तीसरे ओर चौय मन्त्र मे यह स्पष्ट किया गया है कि राष्ट के विकास में व्यक्ति का क्या योगदान 
हो - इन दोनों मन्त्रों में स्पष्ट किया गया है कि राट को सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति अपने सर्वश्रेष्ठ गुण अर्पित करे । सत्य नीति से संचालित 
होकर पुरुषगण अपना पौरुष, पराक्रम ओर रक्षा मे समर्थ युवा वर्ग अपना सम्पूर्ण सामर्थ्य तथा शर्ट व्यक्ति अपनी विद्या, बल तथा 
पराक्रम राट को अर्पित करे । सूर्य के समानः तेजस्विनी नारियों का तेज राष्ट को अर्पित हो । निःसन्देह एक शक्तिशाली राट की 
रचना मेँ पुरुषों का पौरुष, नारियों का तेजोमय संयम ओर युवकों की सामर्थ्य लगनी ही चाषठिए्‌। | 


राट के निर्माण तथा संचालन में पीद्ियों का योगदान क्या हो इस विषय पर भिन्न-भिन्न संदर्भो मे स्वामी दयानन्द दवारा व्यक्त 
किए गये विचारों को एक सत्र मेँ पिरोया जा सकता है। स्पष्ट रूप से दयानन्द दो पीद्ियों के बीच के अन्तराल-जेनरेशन गैप को 


वैमरस्य के स्थान पर सौमनस्य से भरना चाहते है । राष्ट के संचालन में पितरो की विशेष भूमिका है । स्वामी दयानन्द की व्याख्या 


के अनुसार पितर वे व्यक्ति ह जिन्हे संसार का व्यावहारिक ज्ञान तथा अनुभव है। पितर वे अनुभवी न है जिन्हे शासन, न्याय- 
क्षेत्र, राजनय जैसी व्यावहारिक समस्याओं के संचालन में विशेष कुशलता है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका मे पित्रो के इस पक्ष पर 
उन्होने प्रकाश डाला है। 


पितरो के अनुभव का सम्मानपूर्वक लाभ युवोवर्ग को उठाना है पर स्वामी दयानन्द के अनुसार राष्ट तथा समाज के संचालन 
मँ विशेष भूमिका युवावर्ग कीं ही रहनी चाहिए । स्वामी दयानन्द ने निर्वाचन मेँ भाग लेने का अधिकार अटारह वर्षमे ही दे दिया 
है। पद्चीस वर्ष तक विद्यार्थी के खूप मं तरुण गुरुकुल मेँ रहकर अध्ययन करे, गुरुकुल की काफी व्यवस्था इस तरुण वर्ग के हाथ 
मँ होगी । सत्यार्थप्रकाश में यह भाव बिल्कुल स्पष्ट है कि जव शिक्षा समाप्त करके स्नातक या स्नातिका घर लौटे तो अपने ही पुत्र 
या पत्री का पूरा आदर करना चाहिए, उन्हे आलीय लह के साथ सम्मान देना चाहिए, उनके व्यक्तित्व का आदर करना चाहिए्‌। 
वैते भी इसी ग्रन्य मेँ स्वामी दयानन्द ने स्पष्ट लिखा है कि माता-पिता को अपने बध्चो से लड़ाई-क्षगड़ा नहीं करना चाहिए ओौर जब 
वह परी शिक्षा प्राप्त करके घर आये तब तो उनका पूरा आदर करना चाहिए । युवा हो या युवती उन्हं अपना जीवनसाथी चुनने 
का पूरा अधिकार है, इसमे उनका पूर्ण निर्णय होगा । तरुण युवती को तो यह अधिकार सोलह वर्ष मे ही मिल जाएगा । स्वामी 


दयानन्द अकेले ही आचार्य ह जिन्होने युवावर्ग को यह अधिकार इतनी दृद स्पष्टता के साथ दिया है । युवा व्यक्तित्व का इतन। ` 


सम्मान ओर किसी विचारक ने नहीं किया है। 


वेदों का साक्ष्य देते हृए जिस समाज-संगठन ओर जीवन-पद्धति की जो खूपरेखा उन्होने दी है उसमे युवावर्ग विशेष रूपसे ` 
सक्रिय रहता है। जब पुत्र का पुत्र हो जाए तो माता पिता को संसार के सक्रिय कार्य क्षेत्र से हट जाने का विधान है। समाज के ` 


सक्रिय कार्यकलाप से निवृत्त होकर पिता को पुत्रे को तथा सास को बहू को पूरा उत्तरदायित्व संपि देना चाहिए । 
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आश्रम व्यवस्था की जिस संकल्पना को पुनर्जीवित करने का प्रयल दयानन्द ने किया है उसमें युवापीढ़ी को पूरा उत्तरदायित्व 
वहन करना होगा । इस प्रकार राष्ट तथा समाज का संचालन मुख्यतया पचीस से पचास या पचपन वर्ष तक के व्यक्तियों के हाथ 
मँ रहेगा । इस प्रकार युवापीढ़ी का वर्चस्व सदैव बना रहेगा। पचास पचपन से अधिक उग्र के व्यक्तियों को सत्ता के उश्चतम शिखर 
पर प्च कर उसे स्वयं त्याग देने का साहस दिखाना पड़गा। सेना सेवा मेँ तो आज भी बड़ से बड़ा पदाधिकारी अड़तालीस या 
पचास वर्ष की आयु मे सेवानिवृत्त कर दिया जाता है जिससे सेना में युवाशक्ति का शौर्य खना रहे। वानप्रस्थ आश्रम का उचित 
पालन किया जाए तो राष्ट के सभी क्षेत्रो मे युवाशक्ति के पास शक्ति, सत्ता तथा संचालन बना रहेगा। 


इस वैदिक मान्यता से कि स्वेच्छा से पुरानी पीढ़ी, युवापीढ़ी को कार्यभार संभाल दे, भैक्समूलर इतने प्रभावित हए थे कि 
उन्होने स्पष्ट लिखा कि सभ्यसमाजों मे भारतीय वैदिक संस्कृति ही एक एसे समाज के निर्माण के लिये कृत-संकल्प है जहौ युवा 

पीट़ी को यौवन के प्रथम चरण में ही समाज संचालन का अधिकार प्राप्त हो जाता है पर शर्तं यह है कि युवापीढ़ी को संस्कारवान्‌ 
होना चाहिए 


वैदिक मनीषियो ने स्पष्ट समज्ञा था कि जीवन के अन्तिम दिन तकं सत्ता-लिप्ता ओर पदमोह मेँ नहीं फंसे रहना है वरन्‌ 
जीवन का एक एेसा पड़ाव तो होना ही चाहिए जहौँ व्यक्ति को सत्ता नई पीढ़ी को सीप कर अपने को सतामुक्त करके फिर से 
अपना निर्माण करना चाहिए । भैक्समूलर लिखता है कि योरोप इससे कितना भिन्न है जहौँ आज. भी वृद्ध लोगों का मंडल -अपनी 
सत्ता स्थिति बनाए रखने के लिएु अपने जीवन के अन्तिम दिन तक संघर्षरत रहता &। वृद्धो की यह कौसिल सेनेटूस युवावर्ग का 
निरन्तर निर्देशन, नियमन तथा मार्गदर्शन करने का प्रयल करती थी ओर युवावर्ग की उदार नीतियों का प्रायः खण्डन करती रहती 
धी । भारत मे पुरानी पीढ़ी नयी पीढ़ी का मार्ग स्वयं प्रशस्त करती है । निःसन्देह यह एक एेसा जीवन दर्शन है जिस पर भारत 
के मनीषी गर्व कर सकते है । 


स्वामी दयानन्द ने जहौ एक ओर युवापीढ़ी को उत्तरदायित्व सौपा है वहीं दूसरी ओर युवापीढ़ी को संस्कारवान्‌ बनाने पर 
बहुत बल दिया है । उनकी दृष्टि मे युवापीढ़ी ओर्‌ पुरानी पीढ़ी का अन्तराल वय का न होकर संस्कारिता का है। कसौटी केवल 
एक है कि पुरानी पीठ़ी कितनी नैतिक है ओर युवापीढ़ी मैतिक मूल्यों के प्रति कितनी -सजग है। पुरानी पीढ़ी की कंसीटी यही है 
कि वह एक मानव शिशु का आगामी पच्चीस वर्षो में यौवन की दहलीज पर पर्ैयने तक कैसा निर्माण करती है । उसका कितना 
संस्कारवान्‌ व्यक्तित्व गदढ़ती है । यदि. यह कर्तव्य पुरानी पीढ़ी ने ठीक से निभाया है तो युवापीढ़ी को राष्ट का उत्तरदायित्व सपने 
मेँ संकोच नहीं होना चाहिए, यदि पुरानी पीढ़ी एेसा संकोच करती है तो यह उसकी असफलता मानी जानी चाहिए । पुरानी पीट 
नैतिक नहीं है तो माता-पिता के अन्धानुकरण की बात यष नहीं है । सत्यार्थप्रकाश मे अतिक गुरु की हत्या तक करने का दुःखद 
कर्तव्य स्वामी दयानन्द ने युवा शिष्य को सौपा है। ध 


स्वामी दयानन्द ने जब घर का त्याग किया तब वे केवल इष्ीस वर्ष के थे। जिस युवा संन्यासी ने घर, संमाज, परिवेश 
सम्प्रदायो तथा अंध-विश्वासों को एक साथ चुनौती दी थी उस संस्कारी किन्तु विद्रोही व्यक्तित्व से इसी जीवन दर्शन की अपेक्षा 
की जा सकती है। 
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जागरण युग के प्रवर्तक महर्षिं दयानन्द 


० सुरेश व्रत राव 


महर्षिं दयानन्द भारतीय परम्परा के युगान्तकारी प्रतिनिधि थे जहो चिन्तन ओर अनुशीलन एक दूसरे के पूरक है । उनके 
द्वारा प्रतिपादित समाजसुधार दार्शनिक चिन्तन के अनुशीलन की चरम ओर अनिवार्य परिणति थी । दार्शनिक चिन्तन इस लोक 
जीवन की उपेक्षा करके एकदम परलोक युक्त नहीं टो सकता जैसा आगे चलकर विवेकानन्द, स्वामी रामतीर्थ ने भी कहा था । 
समाज शुद्धि, समाज कल्याण ओर समाज मोक्ष के विना आलशुद्धि आल कल्याण तथा आलमोक्ष का कोई अर्थ नहीं है । 


महर्षि दयानन्द ने गहन अध्ययन, चिन्तन, व्याकरण, विभिन्न दर्शन पद्धतियों का विस्तृत विवेचन करते हुए एकेश्वरवाद, 
परमात्मा जीव, प्रकृति के त्रैतवाद, सीमित मोक्ष ओर कर्मवाद सिद्धान्त का प्रतिपादन किया । उन्होने देश-काल-जाति से परे 
सार्वभौम धर्म का प्रतिपादन किया जिसे कोई भी अपना सकता है । उनका सदैव आग्रह था, विद्वतापूर्ण संस्कृति उद्वरणयुक्त भाषणों 
से श्रद्धालु श्रोताओं को एेसा चकार्चौधि मत करो कि वह परदे के पीठे की वास्तविकता को देख न सक । जिस त्याग, आदर्श का 
उपदेश दो उसका स्वयं अपने जीवन में आचरण करके दिखलाओं । धर्म जीवन को उदात्त मूल्यो के साथ धारण करके आगे 
बद्राने का माध्यम है। 


अर्थ के अनर्थ का परिष्कार 


एक ओर समाज मेँ शताब्दियों पुरानी अज्ञानता ओर धर्म के नाम पर अन्धश्रद्धा, इतनी गहराई तक बैठ गयी थी तो दूसरी 
ओर अपने निहित स्वार्थ के अनुसार शब्दों को तोड़-मरोड़ कर व्याख्या प्रचलित करने वालो न अपने पाण्डित्य का एसा आतंक 
फैला रखा था कि न उनका गहन अध्ययन करने वाले वैयाकरण विद्वान थे ओर न किसी मे चुनौती देने का साहस था । अनाचार, 
दुराचार, पाखण्ड, धूर्तता को शास््ोक्त वेदोक्त घोषित करते हुए ठेकेदारी, दूकानदारी धड़ल्ले से चल रही थी । यह पंडित जो कह 
देते वही वेदवाक्य, श्रह्मवाक्य' मान लिया जाता । महर्षिं दयानन्द के समय तक चीदहवीं शताब्दी के पौराणिक, देव मूर्ति पूजा 
समर्थक सायणाचार्य तथा तांत्रिक महीघर के वेद वाक्य प्रचलित ओर मान्यता प्राप्त थे । किसी में भी साहस नहीं था जो इनसे 
हट कर व्याख्या करने की कल्पना भी कर सके । इन दोनों ने मूर्ति पूजा ओर तत्र को वेदोक्त सिद्ध किया । महर्षिं दयानन्द ने 
अर्जित गहन ज्ञान के बल पर प्रतिपादित किया कि वेदों के शब्द यौगिक ह पाणिनि के व्याकरण विस्तृत, निघण्टु, उपनिषद्‌ ओर 
ब्राह्मण के आधार पर ही वेदों का सही अर्थ निकाला जा सकता है। उन्होने सायण ओर महीधर दोनों के भाष्य का पूरी तरह 
खण्डन कर दिया तथा स्वयं ““ऋग्वेद भाष्य तथा सामवेदादि भाष्य भूमिका से समाज को शाश्वत आलोकदीप्त किया । अपना 
मत स्पष्ट करते हुए दयानन्द ने उदाहरण दिया संस्कृत जैसी समृद्ध भाषा मेँ एक शब्द के अनेक अर्थ होते है जिसकी संदर्भ के 
अनुसार व्याष्या न करने से अर्थ का अनर्थ हो जाता ै जैसे सैन्धवमानय कहने पर यदि कोई बगल में घोड़ा लाकर खड़ा कर्‌ दे 


लेखाधिकारी, महालेखा कार्यालय, इलाहाबाद (अवकाश प्राप्त) 


कशी 126 








# 
मेनन ५ 


अथवा युद्ध के लिये सन्नद्ध सेनापति द्वारा “सेन्धवमानय' कहने पर तश्तरी मे नमक लेकर सामने प्रस्तुत कर दे तो क्या स्थिति 
होगी? वेदों के भाष्य करते समय सायण, महीधर आदि द्वारा इसी प्रकार जानबूह्च कर अर्थ का अनर्थ किया गया । निरुक्त, 
निघण्टु आदि व्याकरण नियमों के आधार पर महर्षिं दयानन्द ने “सत्यार्थ प्रकाश'' के १५वें समुल्लास में विभिन्न मत मतान्तरो, 
वाम मार्गी, भागवत, वैष्णव, शैव, कीर, उनमें प्रचलित कर्मकाण्ड जैसे मूर्तिपूजा, तीर्थ, १२वे समुल्लास मे नास्तिक, चार्वाक, 
बौद्ध, जैन मतो का खण्डन किया, १३वे समुल्लास मे ईसाई तथा चौदहवें समुल्लास में यवन मत का तरकपूर्णं खण्डन किया । देश 
के हैदराबाद एवं अन्य भागो मे चौदहवे समुल्लास को लेकर अनेक बार सत्यार्थ प्रकाश' पर प्रतिबन्ध लगा सत्याग्रह, विरोध हआ। 
"सत्यार्थ प्रकाश! के प्रथम दस समुल्लासों मे महर्षिं ने वैदिक मत, की प्रचलित व्याख्या, स्वरूप आचरण का खण्डन किया है। 


एकेश्वरवाद, सर्वान्तर्यामी परमात्मा की सामाजिक व्याख्या 


महर्षिं दयानन्द ने एकेश्चरवाद दारा पूरे समाज को एक सूत्र में बोधने का प्रयल किया । ““सत्यार्थ प्रकाशः › के प्रथम समुल्लास 
मे उन्होने व्याकरण नियमो, धातु, सन्धि नियमों के आधार पर सफलतापूर्वक प्रतिपादित किया कि ईश्वर्‌ निर्गुण, अजन्मा आदि निर्विकार 
सर्वान्तयमी है ओर पक्ष मे वेदों से सशक्त प्रमाण दिये । तथाकथित अनेक देवी देवताओं के नाम एक ही ईश्वर के विभिन्न संदर्भो में 
अनेक गुणों का संकेत देते है जैसे विष्णु सहस्र नाम एक ही देवता के विभिन्न गुणों का बोध कराने वाले ह । प्रभु के इसी ख्प की 
अर्चना, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, धनुर्धर राम, कृष्ण करते रहे होगे । वेद वाक्य ही प्राचीनतम होने के कारण प्रामाणिक है । परवर्ती ग्रंथ 
व्यक्ति अथवा सम्प्रदाय विशेष को दृष्टि मे रखते हृए लिखे गये है । अतः अनुकरणीय नहीं है । महर्षिं दयानन्द ने कहा था “धूप, 
वायु, जल, प्रकृति की भोति ईश्वर प्रदत्त वेद ज्ञान मानव मात्र के लिए है किसी वर्ग अथवा जाति का इस पर एकाधिकार नही है, सरी 
पुरुष, जो भी परिश्रम करके विधिपूर्वक अध्ययन करना चाहें अध्ययन करे । खी को भी उपनयन धारण करने का अधिकार है" । 
वाल्मीकि, विश्वामित्र आदि का उदाहरण देते हए महर्षि ने प्रतिपादित किया “जो वेदों उपनिषदों का अध्ययन करे वही ब्राह्मण है, वर्ण 
कर्मप्रधान है जनम से नहीं । अज्ञात कुल जाबाल ऋषि, क्षत्रिय कुल मे उत्पन्न विश्वामित्र, चाण्डाल कुल में जनम लेने वाले मातंग ऋषि 
के उदाहरण दे कर महर्षिं दयानन्द ने अपने मत की पुष्टि की । ` ` जन्मगत वर्ण व्यवस्था के समर्थकों दवारा यजुर्वेद से उद्धूत मंत्र 
ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः उरू तदस्य यदैश्यः पदुभ्यां शूद्रो अजायत `" का खण्डन करते हृए महर्षिं दयानन्द ने 
कहा निराकार परमेश्वर के मुख, बाहु, जंघा तथा पैरो से क्रमशः ब्राह्मणो, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की उत्पत्ति का प्रश्न ही नहीं उठता । 
अपने कर्मो से बुद्धि प्रधान, पराक्रम प्रधान व्यापार प्रधान, निम्न गुणों के अनुसार किसी भी व्यक्ति का वर्ण निर्धारण होता है जैसा पहले 
होता था । इस व्यवस्था से वर्णं व्यवस्था की जडता, समाज के पिष्टडपन, अष्छूत वर्गों की समस्या का सहज समाधान निकल आया । 
महर्षिं ने समानता की शिक्षा ही नहीं दी बल्कि अपना उदाहरण भी प्रस्तुत किया । एक बार वह प्रवचन कर रहे थे, इस बीच उनका 
अनन्य भक्त उम्मेद नाई एक थाली में रोटी, दाल, चावल, सब्जी ले कर आया ओर महर्षि के सामने थाली रक्खी, हाथ जोड़कर खड़ा 
हो गया । दयानन्द जी ने प्रवचन रोका ओर थाली खीच कर प्रेमपूर्वक खाने लगे । कटर श्रोता्ओं ने उग्र विरोध करते हुए कहा, 
“ “स्वामी जी, आप इतने पतित हो गये नाई की रोटी खा रहे है । ` ` महर्षि ने उत्तर दिया ““भाई यह रोटी नाई की नहीं गेहूं की है । 
अन्न ओर संतान भगवान के ही बनाये ह एक-दूसरे के स्पर्श से कोई अपवित्र नहीं होता । ° 


नारी मुक्ति आन्दोलन के प्रवर्तक 
इसी समानता के क्रम मे दयानन्द ने बेमेल, अवयस्क, विवाह का विरोध किया वहीं विधवा विवाह, सियो के पुनर्विवाह, 


नियोग का प्रतिपादन किया, सियो द्वारा प्रारम्भ से लेकर उच्चतम शिक्षा प्राप्त, उपनयन धारण करके दीक्षा लेने, विवाह मे कन्या 
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की स्पष्ट स्वीकृति, मनुस्मृति के आधार पर “यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः * कहकर परिवार, समाज मे नारी प्रतिष्ठा, 
निरुक्त के आधार पर पैतृक सम्पत्ति मे पुत्र-पुत्री के समान अधिकार ओर प्रतिष्ठा की अनिवार्यता को रेखाकित किया । वर्तमान 
संदर्भ मे महर्षिं दयानन्द को भारतीय. नारी मुक्ति आन्दोलन का प्रवर्तक माना जा सकता है । 

मूर्तिं पूजा खण्डनं 

महर्षि दयानन्द का सबसे अधिक कडर विरोध उनके द्वारा मूर्ति पूजा खण्डन के कारण हुआ । इस खण्डन से धर्म के नाम 
पर मूर्ति पूजा, मूर्तिं विषयक चमत्कार, मनगद्रन्त किंवदंतिरयोँ गदर कर मूर्ति ओर मब्दिरो मं भेट चद्ावे से तथाकथित धार्मिक लोगों, 
मठाधीरशो, महन्तो को क्षति पर्हुचने लगी थी । महर्षि दयानन्द ने कहा ““शास्रीय दृष्टि से परमात्मा निराकार ओर एक है । वेदों, 
उपनिषर्दो, वैदिक काल में कीं भी मूर्ति पूजा का विधान नहीं है" । इस मत का शाच्रार्थ मेँ कोई खण्डन नहीं कर सका । 
तदनुसार अनेक देवी देवताओं की मूर्तयो के ख्प मं निराकार को मनुष्य के द्वारा अपनी कल्पनानुसार अनेक आकार देना, वेदों 
के प्रतिकूल है । व्यवहारिक दृष्टि से मूर्ति पूजा करने वाले मूर्तिं तक सीमित रहते ओर स्वयं जड़ हो जाते है, सर्वव्याप्त परमाला 
का बोध होने की अपेक्षा उनकी धार्मिक प्रवृत्ति, श्रद्धा भक्ति मूर्ति, मंदिर तक सीमित हो जाती है ओर वहो से बाहर निकलते ही 
. बह पाप कर्मो, दुराचार मे. बेधडक लिप्त. हो जाते हँ, उनकी पूजा अर्चना थोथा कर्मकाण्ड बन कर रह जाती है । मूर्तियो पर 
अधिकतम चढ़ावे के लिये धार्मिक परन्तु अज्ञानी जनता का अधिकतम शोषण होता है फिर मंदिर के चढ़ावे गही को लेकर संघर्ष 
पारस्परिक विद्वेष हिंसा की स्थिति आ जाती है। उधर मूर्ति पूजा से अंधविश्वास बटढ़ता है । सत्यार्थ प्रकाश के ग्यारह समुल्लास 
मे महर्षिं दयानन्द ने मूर्ति, सम्बद्ध अंधविश्वास, उसके दुष्परिणाम, मूर्तियों के चमत्कार प्रतिपादित करने वाली धूर्ततापूर्णं तिकड़मों 
का भण्डाफोड़ किया है । महर्षि दयानन्द ने एतिहासिक साक्ष्य के आधार पर यह भी तकं दिया कि प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा के 
पश्चात्‌ आस्थावानू भक्तों के लिये वह प्रतिमा साक्षात्‌ सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा बन जाती है जिसके अनिष्ट की कल्पना करने वाला 
भी भस्म होकर नष्ट हो जाएगा । वह भक्तं ओर दैश समाज की पूरी तरह रक्षा करेगी । सोमनाथ आदि जैसे स्थानों पर जब 
आक्रमणकारियों ने मूर्तियँ तोड़कर दुकड़े-दुकड कर दिया, अथवा सुरक्षा के लिये जब प्रतिमा को अन्यत्र सुरक्षित स्थान मेँ ले जाकर्‌ 
रखना पड़ा अथवा कु मेँ डाल दिया गया तो भक्तों की न केवल आस्था खण्डित होकर चूर-चूर हो गयी बल्कि उनका मनोवल 
दरट गया कि जब साक्षात्‌ परमेश्वर (देवता) कुष्ठ नहीं कर पाए फिर टम लोग दया कर सकते ह प्रतिमा पर आश्रित ओर टूटा 
मनोबल पराजय का प्रमुख कारण था । इसके अतिरिक्त दयानन्द ने कर्म सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए घोषित किया, ° “मन्दिरो 
मे चाहे जितनी पूजा अर्चना करे, मूर्तियों पर चाहे जितना चद्रावा च्रे, किये गये पाप कमो से मुक्ति, क्षमा नहीं मिल सकती । 
वर्तमान सत्करमो से भविष्य सुधारा जा सकता है परन्तु अतीत मेँ किये गये कर्म को कर्मानुसार भोगना ही पड़गा। महर्षि ने उपदेश 
दिया “भगवान की वास्तविक चलती फिरती मूर्तियों माता-पिता, आचार्य, अतिथि की पूजा अर्चना सेवा ही वास्तविक आराधना 
है। `" 


इसी प्रकार स्वर्ग, मोक्ष अथवा भगवत्‌ प्राप्ति की मृगमरीचिका में तीर्थ यात्रा के नाम पर्‌ दर-दर भटकने वालों को महर्षि 
दयानन्द ने उपदेश दिया “वास्तविक तीर्थ है वेदादि सत्य शाच््ों का पद़रना-पढ़ाना, धार्मिक विद्वानों का सत्संग, परोपकार, 
धर्मानुष्ठान, योगाभ्यास, निर्यैर, निष्कपट आचरण, सत्य भाषण ओर सत्य का अनुशीलन, माता-पिता आचार्य अतिथि की सेवा, 
जितेन्द्रियता, धर्मयुक्त पुरुषार्थ, ज्ञान विज्ञान, शुभ गुण कार्य, समस्त प्राणियों के प्रति करुणा, कल्याण का भाव” नाम स्मरण किसी 
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नाम को बारम्बार रटना नहीं है बल्कि उस नाम का ध्यान करते हृए तदनुसार जीवन में अनुशीलन टी वास्तव में सार्थक नाम स्मरण 
हे। ` 


इस क्रम मे महर्षिं दयानन्द ने प्रतिपादित किया कि यज्ञ अनुष्ठान स्वयं करने से उसका जो भी फल हो प्राप्त होता है, पुरोहित 
की मध्यस्थता, उस पर निर्भरता से वह फल नहीं प्राप्त ्ठोगा । इसलिये महर्षिं दयानन्द ने प्रत्येक आर्य दवारा प्रतिदिन सन्ध्या, यज्ञ 
एवं अनुष्ठान का उपदेश दिया । परीक्षा मे उत्तीर्णं होने के लिये स्वयं पटना आवश्यक है अपनी ओर से किसी अन्य के पटने से 
परीक्षा मे अंक नहीं मिलेगे। 


महर्षिं दयानन्द की दृष्टि मे अवतारवाद अजन्मा, सर्वशक्तिमान्‌, अनादि, निराकार परब्रह्म का न केवल विरोधी है बल्कि 
सर्वशक्तिमान्‌ के लिये धरती पर किसी दुष्ट अत्याचारी विशेष के विनाश हेतु यहो जनम लेने की बात परमाला का उपहास एवं 
अपमान भी है । इस छोटे कार्य के लिये उसे अवतार लेने तथा जन्म-मरण की आवश्यकता ही नहीं है । अपराजेय अत्याचारियों 
का विनाश करने वाले महापुरुषों के गुणों का बोध कराने के लिये उन्हें अवतारी अर्थात्‌ श्रेष्ठ भले कहा जाता हो परन्तु उनमें से 
कोई भी परमात्मा नहीं है । लीला करने के निमित्त तर्क से अवतार सिद्ध नहीं किया जा सका। एसे महापुरूषों के जन लेने से 
समाज में एकता, अपराजेय संकल्प, आलविश्वास के साथ अद्भुत शक्ति का अवतरण अवश्य होता है जो अंततः विजयी होता 
है जैसे रामं ने वनवासी वानर भालू जाति को संघर्ष के लिये संगठित किया, कृष्ण ने यादवों को संगठित करके एेसी शक्ति खड़ी 
कर दी जिससे कस तो क्या इन्दर की भी चुनीती स्वीकार करके इन्द्र को पराजित किया । जब देवताओं ने संगठित होकर 
अपना-अपना अंशदान दिया तो महिषासुरमर्दिनी दुर्गा शक्ति का आविर्भाव हआ । अवतार का शायद यही अर्थ है । अपनी 


समस्याओं, संघर्षं के लिये स्वयं को असहाय निरीह समञ्षते हुए अवतार की प्रतीक्षा मे ऊपर देखते रहना समाज को अकर्मण्य, 
आल विश्वास ओर पुरुषार्थ शून्य बनाता है। 


महर्षिं दयानन्द ने धर्मं के सामाजिक पक्ष की ओर विशेष ध्यान दिया । यदि किसी ने अनजानी, भूल अथवा जोर जवर्दस्ती 
से भी किसी अन्य धर्म वाले का आ जल लिया, भोजन, मिठाई अथवा पान खा लिया, देश के बाहर गया तो अज्ञानी कड्रपंथी 
संकीर्णं पण्डितो ने उन्हे सदैव के लिए हिन्दू धर्म से बहिष्कृत कर दिया फिर वह चाहे जितनी प्रार्थना कर, प्रायश्चित्त करे । उसके 
लिये हिन्दू धर्म के द्वार सदैव के लिए बन्द कर दिये गये । अन्य धर्म वालों को तो पहिले से ही म्लेच्छ कहा जाता था उनके हिन्दू 
धर्म मे आने का प्रश्न ही नहीं था । इस संकीर्णता कटूरवादिता से हिन्दुओं को अन्य धर्मो मे सदैव के लिये परिवर्तन कराने वालों 
को थोक भाव मे सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने का सहज मार्ग मिल गया । दक्षिण में ईसाई मिशनरियोँ ग्रामो विशेषतः पिष्ठड़ी 
बस्तियों के कु्ओं मे चुपके से रोिर्योँ आदि डाल देती ओर दूसरे तीसरे दिन दिखला कर जोर-जोर से प्रचार करते कि गोव वालों 
ने क्रिस्तानो का जूठा अशुद्ध जल पी लिया । कटर पण्डितो दारा सभी हिन्दू धर्म से सदैव के लिये बहिष्कृत कर दिये जाते ओर 
पूरे गौव के गोव देखते-देखते हिन्दू धर्म से बाहर हो जाते । हिन्दु धर्म से बाहर लोग थोक भाव से जा रहे थे ओर हिन्दू धर्म मे 
आने के सभी मार्ग एसे सील बन्द थे कि मक्खी, मच्छर तक हिन्दू धर्म मेँ नहीं आ सकता था। 


महर्षिं दयानन्द ने निर्भीकता से बारम्बार घोषणा की कि वैदिक धर्म ओर वेदँ का ज्ञान परमात्मा द्वारा प्रदत्त जल, वायु, 
सूर्य, चन्द्रमा, सरिता, प्रकृति, फल-फूलों की भोति मानव मात्र के लिए है तथाकथित म्लेच्छ यवनं के लिये महर्षिं दयानन्द ने कहा, 
इनमें से अधिकांश के पूर्वज हिन्दू धर्म के अनुयायी थे जो भय, बल प्रयोग, आतंक प्रलोभन अथवा अन्य कारणों से धर्म परिवर्तन 
के लिये विवश किये गये थे, यदि वह वापिस आना चाहते है तो अपने घर मेँ वापसी पर उनका स्वागत है। कोई भी ओम्‌ 


129 नन्ीः 





उच्चारण करके गायत्री मंत्र पाठ के साथ वैदिक धर्म की दीक्षा ले सकता है । स्वामी दयानन्द ने स्वयं वैदिक धर्म ग्रहण कटने के 
इच्छुक मुसलमान को वैदिक धर्म की दीक्षा दी थी। उनकी महासमाधि के पश्चात्‌ उनके अनुयायियो ने शुद्धि आन्दोलन को अगे 
बद़राया, इससे तत्कालीन पादरियों ओर मौलवियों मे खलबली मच गयी । यहो तक कहा जाता है कि इसी कारण अग्रेजो, यवनो 
ने जोधपुर की नर्तकी वेश्या नन्दीं जान को उकसा कर महर्षिं दयानन्द की हत्या का षडयंत्र किया था । इधर कट्रपंथी पण्डितो 
ने घोषणा कर दी जो भी शुद्धि आन्दोलन में भाग लेगा उसका हुद्छा-पानी बन्द करके समाज से बहिष्कृत कर दिया जायेगा । परन्तु 
लाला लाजपत राय, पण्डित भोजदत्त आर्य मुसाफिर, आदि ने शुद्धि आन्दोलन को आगे बढ़ाया । शुद्धि आन्दोलन में सक्रिय रूप 
से लगे स्वामी श्द्धानन्द (पं० लेख राम) लाहौर मे ६ मार्च सन्‌ ५८६७ ई० मको धर्मान्धि मुस्लिम के प्रहार से शहीद भी हो गये 
परन्तु आन्दोलन निरन्तर आगे बद्रता रहा, धर्म परिवर्तन को आज जो सहज सामाजिक मान्यता प्राप्त है उसका श्रेय महर्षि दयानन्द 
को न देना बहुत बड़ी कृतघ्नता होगी । 


महर्षि दयानन्द एसे अनूठे संन्यासियोँ मँ थे जो समाज कल्याण को ही अपना मोक्ष ओर्‌ परम लक्ष्य मानते थे । समाज में 
अपने अस्तित्व को मिलाकर उन्होने अपने को बलिदान कर दिया । वह हर क्षण समाज चिन्तन करते रहते थे । समाज को कैसे 
ज्ञान का प्रकाश मिले लोग कैसे सुखी रहे । परतंत्रता से उन्हें बड़ी पीड़ा थी । एक बार जनवरी सन्‌ १८७३ में कलकत्ते के लाट 
पादरी गवर्नर्‌ जनरल वार्थ ब्रुक महर्षि दयानन्द से मिलने गये । लाई ह्रुक ने स्वामी जी से कहा “स्वामी जी आप अपने प्रवचनं 
मे मलका विक्टोरिया के शासन प्रबन्ध, सुरक्षा व्यवस्था की सराहना करते है । इसके साथ अंग्रेजी राज की भी थोड़ी प्रशंसा कर 
दिया करे ।  " महर्षिं दयानन्द ने दो टूक उत्तर दिया ““असंभव, एकदम असंभव, विदेशी राज चाहे जितना अच्छा हो अपने राज्य 
की तुलना मे त्याज्य है ओर दो कौड़ीकाभी नहीं है | अपने देश में स्वराज्य के लिये ही स्थान है। मै ईश्वर से नित्य सायंप्रातः 
इस देश की विदेशियों से मुक्ति की ही प्रार्थना करता ह| '' स्वामी दयानन्द एक दिन गंगा तट पर वैठे थे । देखा एक महिला 
विलखती हुई आई ओर अपने मृत पुत्र के शव से, घोर, दारिद्रय के कारण कफ़न उतार कर्‌ अपने पास उपयोग के लिये रक्खा 
ओर शव को निर्वछ्र प्रवाहित करके उसी प्रकार रोती कलपती वापिस लौट गयी । जिस दयानन्द की ओघो मे भाभी एवं चाचा 
की मृत्यु से ओंँसू नहीं आए थे, इस देश की घोर कंगाली, दरिद्रता देखकर दहा मारकर वधयो की भति रोने लगे । करई दिनों 
तक महर्षिं की यहीं आकुल व्याकुल दशा रहीं जिससे उनके शिष्य हतप्रभ थे। 


समाज की दुर्दशा की दारुण वेदना से सन्तप्त 


देश एवं समाज की दशा पर महर्षि दयानन्द सदैव चिन्तित एवं सुधारने के लिए प्रयलशील रहते थे । एक दिन स्वामी जी 
बेचैनी का अनुभव कर रहै थे नलेटपारहेथे ओरनवैठपा रहे थे। एक भक्तं ने पृष्ठा “क्या बात है कैसी वेदना हैः” तो 
स्वामी जी ने उत्तर दिया । इससे अधिक दारुण वेदना क्या हो सकती है कि विधवार्ओं की दुखभरी आहो, अनाथो के निरन्तर 
आर्तनाद ओर गोवध के जघन्य पाप से इस दश का सर्वनाश हो रहा है । यह वेदना भारत के परिश्रम लोगों की दुर्दशा के चिन्तन 
से उत्पन्न हुई है । ईसाई लोग कोल, भील आदि लोगों को ईसाई बनाने के लिए अपनी कल्पनाओं, योजना के ताने-बाने वाले जाल 
फैला रहे है, रुपयों को पानी की तरह बहाने कै लिये कटिवद्ध है, समाज मेँ इसकी किसी को चिन्ता नहीं है । मेरी वेदना किसी 
ओपधोपचार से शान्त होने वाली नहीं है । ` एक दिन एक पेंशन भोगी ब्राह्मण स्वामी जी के पास गया ओर स्वामी जी से मार्गदर्शन 
का अनुरोध किया । महर्षि दयानन्द ने कटा ““आप अपने पूर्वजौ की भोति परोपकार ब्रत धारण कीजिये ओर कटिवद्ध होकर 
कोल, भील आदिवासियों की बस्तियों मेँ जाइये वहौँ काम कीजिये । वहं सभी धड़ाधड़ ईसाई होते जा रहे है । उनको अपनी 
इच्छानुकूल ईश्वर भक्ति का उपदेश देकर किसी प्रकार ईसाइयों के पंजे से बचाहये । आर्य जाति के छिलते हए तलुओं की दूटती 
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हुई अंगुलियों की ओर कटते हुए पौव की रक्षा कीजिए । "` महर्षिं दयानन्द की पीड़ा ओर उपदेश आज उस समय से कहीं अधिक 
प्रासंगिक है। 

महपिं दयानन्द रापए्रीयता ओर रार भाषा से ओत-ग्रोत थे । केशवचनद् सेन ने महर्षि की अमोघ विदत्ता से प्रभावित होकर 
कहा ˆ“शोक है कि वेदों का इतना प्रकाण्ड विद्वान अंग्रेजी नहीं जानता अन्यथा वेदों का विश्व मेँ प्रचार हो गया होता साथ दही 
विश्व मेँ दयानन्द का प्रमुख स्थान होता ।'” केशव चन्द्र सेन ब्रह्म समाज के प्रमुख नेताओं में थे । स्वामी दयानन्द ने तुरन्त उत्तर 
दिया, “शोक है ब्रह्म समाज का नेता संस्कृत नहीं जानता ओर लोगों को अंग्रेजी एेसी भाषा में उपदेश देता है जिसे वह समञ्ते 
ष्टी नहीं ' केशव चन्द्र सेन ने तुरन्त उत्तर दिया °"आप संस्कृत म लेखन भाषण करते हैँ उसे भी तो लोग नहीं समञ्ते, दुभाषिये 
के रूप मेँ काम करने वाले संस्कृतज्ञ आपकी बात के अर्थ को अपने हिसाब से तोड़-मरोड़ कर लोगों को गलत सही सम्ा देते 
है । अतः आप क्यो न हिन्दी मेँ ही अपना सारा कार्य करं जिसे लोग सीधे समञ्ञ सके । ` ` महर्षिं दयानन्द ने तुरन्त यह प्रस्ताव 
स्वीकार कर लिया । इस समय से उन्होने अपने ग्रन्थों का लेखन, उपदेश हिन्दी भाषा में ही किया । आर्य समाज गतिविधियों 
की भाषा हिन्दी की रक्खी । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि आर्य समाज के कारण देश के कोने-कोने में राष्ट भाषा प्रचार अभियान 
प्रारम्भ होने के बहुत पूर्व राष्ट भाषा हिन्दी का प्रचार-प्रसार हआ । श्री सेन ने स्वामी दयानन्द को यह भी सुञ्ञाव दिया किं वह 
अपने आश्रम मे भले मात्र कौपीनधारी रहें ततु जब समाज सभाओं मे जाये तो वसो में जार्यै । स्वामी दयानन्द ने इस सुञ्ञाव 
को भी स्वीकार कर लिया तथा धोती, कुर्ता, उत्तरीय एवं पगड़ी मे ही आते आते थे। 


परम विदान, सम्मानित होने के बावजूद महर्षिं दयानन्द अत्यन्त सहनशील, प्रतयुतयन्नमति, सम्पन्न ओर विन्न थे। शाच्रार्थ 
मे पराजित पण्डित समाज ने स्वामी दयानन्द को अपमानित करने के लिए एक व्यक्ति को नकली दयानन्द बना कर्‌ उसके मुख 
पर कालिख पोती, गले में जूतों की माला पहिनाई, उसे गधे पर बैठाकर उसके ऊपर रा कीचड़ गालियों की बौछार करते हए 
नगर भर मे घुमाया । जव महर्षिं दयानन्द के भक्तों को पता लगा ओर क्रोध मे भर कर यह लोग सबक सिखलाने के लिये तैयार 
हए तो स्वामी जी ने उन्हे शान्त स्वर मे मना किया “इसमें क्रोध का कोई कारण नहीं है । नकली दयानन्द की यही दशा होती 
है । ` ' एक दिन स्वामी जी अपना सिर मंडवा रहे थे उसी समय एक जटाधारी संन्यासी आ पहुचे ओर बोले “ “यह क्या करवा रहे 
हो जटा, दादरी आदि ही तो संन्यासियों की शोभा है ओर त्याग का सूचक भी ।' ' स्वामी जी ने शान्त भाव से उत्तर दिया ““यदि 
एेसा है तो री सबसे बड़ा त्यागी है । ` ' त्याग, आचरण कर्मसेहोता है दाढ़ी, मँछठ बढ़ाने से नहीं । एक बार शा््रर्थ मे पण्डितं 
ओर विद्वान को उच्च अलंकृत सिंहासन दिया गया ओर महर्षि दयानन्द को अत्यन्त नीचे एक चीकी पर स्थान दिया गया । जब 
इस भेदभाव पर दयानन्द जी के अनुयायियों ने आग्रह किया कि दोनों को समान स्थान देना चाहिये, उनकी बात न मानने पर 
अव्यवस्था फलने लगी तब महर्षिं दयानन्द ने उन्हे शान्त करते हृए कहा ˆइस विवाद से क्या लाभ ? यदि कोई स्थान की ऊंचाई 
से ही महान्‌ होता हो तो वह देखो वृक्ष की टहनी पर कौवा बैठा है वही यहो ससे महान्‌ है ? जो निर्णय होगा शाघ्ार्थ के 
परिणाम से होगा ।'' सदैव की भोति इस शास्र्थ मे भी विजय महर्षि दयानन्द के पक्ष की ही हई । 


राजसी वैभव युक्त गही प्रलोभन के प्रति विरक्त 


महि को ओखीमठ की विशाल गही का महंत पद्‌ तथा राणा उदयपुर के लिग महोदय के प्रमुख महंत की गही का प्रलोभन 
।  आकषित नहीं कर सका । उन्होने स्वयं किसी गही, महंत, मठ की स्थापना नहीं की । आर्य समाज लाहौर के महाधिवेशन में 
महाशय शारदा प्रसाद ने स्वामी दयानन्द को आर्य समाज के संस्थापक की पदवी से विभूषित करके अभिनन्दन करने का प्रस्ताव 
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रखा जो सर्वसम्मति से पारित भी हो गया। महर्षि दयानन्द ने इसे अस्वीकार करते हुए कहा ^ “भने कोई नया पंथ चला कर गुर, 
गही अथवा मठ नहीं बनाया है। मतो लोगो को मखुवादियों, गही धारिय से स्वतंत्र कराना चाहता ह, एेसी पदवियों, अभिनन्दनों 
से हानियौँ अधिक होती । आप सभी अपने दवारा बनाये गये नियमों का सच्चाई, समर्पित भाव से पालन करते हुए समाज का 


कल्याण करं यही मेरा अभिनन्दन है । ' 


महर्षिं ङी देन आर्य समाज परोपकारिणी तभा 


जर वस्तुतः महर्षि की प्रणा से आर्य समाज के समर्पित श्रेष्ठ महापुरुषों की श्रंखला बनती चली गयी । धर्म के अतिरिक्त 
लाला लाजपत राय, भगत सिंह, राम प्रसाद विसिल आदि ने राजनैतिक आन्दोलन को महत्त्वपूर्णं योगदान दिया । परोपकारिणी 
सभा के साथ महर्षिं दयानन्द ने बम्ब मेँ डाक्टर मानक जी के गिरर्गोव स्थित बमीचे मे गिरधर लाल दयाल दास कोठारी की 
अध्यक्षता में सम्पन्न सभा मेँ 9० अप्रिल सन्‌ १८७५ को आर्य समान की स्थापना की । आर्य समाज के प्रथम तीन नियमो में 
परमेश्वर, वेदों की संक्षिप्त व्याख्या की गयी है ओर शेष सात नियम अनुशीलन प्रधान है जैसे सभी के दारा वेदों का पटठ़ना-पटराना, 
सुनना-सुनाना, सत्य को ग्रहण करना असत्य को डना, सभी कार्य सत्य-असत्य को विचार कर धर्मानुसार करना, संसार का 
उपकार, सभी से प्रीतिपूर्वकं यथायोग्य व्यवहार, अविद्या का नाश, विद्या की वृद्धि, सम्टिगत उन्नति को जीवन का लक्ष्य, सामाजिक 
सर्वहितकारी नियमपालन मँ स्वतंत्रता ओर हितकारी नियम पालन मेँ परतंत्रता। वर्ण, वर्गभेदरहित आर्य समाज ने सामाजिक 
सांस्कृतिक, राजनैतिक चेतना संदेश की दिशा ही बदल दी । इस शताद्दी कै प्रथम पच दशको मे आर्य समाज ने देश के कोने-कोने 
नँ जीवन कै समस्त क्षेत्रं मे क्रान्तिकारी परिवर्तन किया, एतिहासिक योगदान दिया । आर्य समाज मेँ जाति, वर्ण का कभी कोई 
अस्ति नहीं रहा, समस्त सदस्य परस्पर महाशय जी" सम्बोधन से सम्बोधित होते । जहौँ भी आर्य समाज की शाखाये खुली, 
देश-विदेश में वरह -वहँ राट भाषा हिन्दी का प्रचार प्रसार हुआ । महर्षिं कहते थे आर्य समाज का प्रत्येक सदस्य, दयानन्द का 
गुणगान करने की अपेक्षा स्वयं दयानन्द बने, दीप से दीप जले जिससे परा समाज आलोकित हो उटठे । आल शुद्धि समाज शुद्धि 
पर निर्भर हो । जिससे समाज कल्याण हो उसी मे आल कल्याण निहित है । 


यह क्रूर विडम्बना है जिसने देश को अज्ञान अंधकार्‌, अंध विश्वास, पाण्ड, शोषण, कुरीतियों से मुक्ति का मार्ग ही नहीं 
दिलाया बल्कि समाज कल्याण मे अपने को पूरी तरह समर्पित कर दिया, उसे बदले मेँ समाज ने हलाहल विष दिया । महर्षि 
दयानन्द तो बलिदान होकर विषपायी बन गये परन्तु कृतप्र देश न उनका न्यायोचित मूल्यांकन नहीं किया, उन्हे अपेक्षित सम्मान 
नहं दिया यद्यपि आज महर्षिं दयानन्द अपने युग से कहीं अधिक प्रासंगिक है । देश के अनेक ग्रामीण विशेषतः पि्ठड़े इलाकों 
ने समाज की स्थिति महर्षिं दयानन्द के समय से भी अधिक चिन्ताजनक ह, वहाँ जाकर महर्षिं दयानन्द का संदेश पर्हुचाने ओर 
काम करने की आवश्यकता है । देश मेँ गहराते चरित्र संकट, धार्मिक अव्यवस्था ओर्‌ नैतिक अराजकता को एक बार फिर महरि 
दयानन्द की अत्यधिक आवश्यकता है। 
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अटूर्यनम्‌ वएन्हू का त्रिधा विस्तार ओर उपलप्रपात 


डी० हरि श्र त्रिपादी 


सृष्टि की उषस्‌ बेला थी, सभ्यता-सुन्दरी ने मुस्करा दिया, अँगड़ाइयां लीं ओर तब तूर्य भूमि ने एक अबोध शिशु को जन्म 
दिया, किलकारियो से प्रकृति का घर ओंगन भर गया, वस्वी रसा सरित्‌ ने शिशु के मुख को, कपोल को चूमा, देखते-देखते कई 
शिशुओं की किलकारिरयो वातावरण मे मधु घोलने लगीं । एक शिशु खेलते-खैलते रसा को पार कर उसके पूर्वी तट पर जा 
परहुचा । यह नूतन भूमि अइूर्यनम्‌ वएज्ञह्‌ कै नाम से जानी जाती थी । दिति सरित्‌ के तट पर जनरव सुनाई पड़ने लगा । दिति 
सरित्‌ पर्यन्त भूमि भी दिति कही गयी, एक शिशु दिति पुत्र होने से दैत्य कहा गया। दानु दिति का अन्य पुत्र हृआ। इसी से 
दानवो की उत्पत्ति हई | 


तूर्य जन अद्यनम्‌ वएलह्‌ की सम्पत्ति को लूटने लगा। अदूर्यनम्‌ वएज्नह्‌ को तूडुर्यनम्‌ वएजह्‌ के प्रति घृणा हुई । उसे 
उसने अनडूर्यनम्‌ वए्तह्‌ “अनार्यो का देश' कहा । मूलतः ये दोनों आर्य थे। वोउरुकष ज्रयस्‌ इनका पोषक पिता था। दिति 
वोउरुकष की पली स्पा थी । आर्यो का एक वर्ग दिति भूमि से हट कर भारत आ पर्चा । यह नूतन भूमि दिति भिन्ना अदिति 
कही गयी, दिति ओर अदिति दोनों ही कश्यप की पलि्यौँ थीं, दिति बड़ी थी ओर अदिति उससे छोटी । 


अदूर्यनम्‌ वएलजह्‌ की धरती धन्य हो उठी, उसकी प्राकृतिक छटा की निश्छल मुस्कान ने मानवो के मन को सुनहरे-रुपहले 
स्वपनो से भर दिया । जिजीविषा जाग उटी, हृदयो मे स्वपरं को सजोता, अंगड़ाइयौं लेता वह उठ खड़ा हुआ । उन्नत आकाश 
के आनील वितान तले हरिततृण-संकुल शय्या पर मानवो ने कुलेल की । शस्यो की श्यामलता धरती पर तिरने लमी । कहीं वह 
सद्योऽङ्कुरित शष्प संवलित थी तो कीं सतताश्वशफसमाक्रान्त; कहीं कलकल छल-छल स्वच्छन्द छन्दोनिनाद सुनाई पड़ता था तो 
कहीं कलकूजित पक्षिकलरवकलितसंगीत कानों मे अमृत घोलता था । मेघ विगलित शीकरतति ने उसे सहलाया। पुष्पगुच्छों के 
सौरभ से आपूरित वात ने अपने स्पर्श से उसमे अमृत घोला। 


पथ्य सर्वत्र सघन तरुच्छायावितानमयी सुषमामयी थी, कहीं पय्पुष्पप्रकरप्रकटितसौन्दरयप्रकर्षा तो कहीं-कहीं प्रभूत 
फलगुच्छच्छटाभरभरिता थी । समग्र जीव जीवनदायिनी दिति का तट घूमते-टहलते जुगाली करते पशुओं से समाकुल हो उठा । 
मानव जीवन सततसमग्रसौविध्यसंयुत था, सौमनस्ययुत था । सभ्यता सुन्दरी ने यहीं ओंख-मिचीनी खेली । जीवनपद्धतियों का 
जनम हुआ। 

धीरे-धीरे सर्वसीन्दर्यसौविध्यप्रदायिनी प्राणरूपिणी दिति सरित्‌ ओर उसकी पर्यन्तभूमि मानवो ओर पशुओं के लिए अपयप्त 
होती दीख पड़ी। कृषि सम्पत्ति क्षीणप्राय होने लगी। किन्तु लोगों मे उच्छिखजिजीविषा थी, जीवन जीने की उदग्र आकांक्षा थी, 
साहस था, शौर्य ओर ध्य था । साहसी शूर किसी का मुखापेक्षी नहीं होता है । वह जीवन को भरपूर जीने का उपाय खोजने 


प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 
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लगा। सोमसावी शासक सोष्यान्दु ने प्रजा की सुचारु व्यवस्था के लिए विधिनिर्माण किया । इसीलिए वह परधात “उत्तम विधि 
निर्माता" कहा जाने लगा । उसके बाद उसका पुत्र तक्ष्वर्पसू पुनः द्वितीय पुत्र विवस्वान्‌ का पुत्र यम शासक हआ । प्रजाओं पर्‌ 
संकट देखकर असुर ने यम को असुरधर्मोपदेश के लिए नियुक्त करना चाहा “ 'वीसङुह मे! यिम सीर वीवङ्हन! मेरेतो बरत च 
दएननो |?" यम ने इस कार्य मेँ अपनी असमर्थता व्यक्त की--* “नोइत्‌ दातो अहि नोइत्‌ चिस्तो रेतो बरत च दएनयाो'' (न तो 
र धर्मोपदेश के लिए रचित हू ओर न ही उपदेशक ओर प्रचारक होने के लिए प्रशिक्षित ह) । धर्मोपदेशक का कार्य अत्यन्त दुष्कर 
होता है। यम द्वारा इस कार्य को अस्वीकार किये जाने पर अमुर ने यम पर प्रजापालन का भार सीपा--“'येजि मे नोइत्‌ वीवीसे 
मरतो कतत च दएनयो आत्‌ मे गएथयो फ़धय आत्‌ मे गएधया रवेरधय आत्‌ मे दबीसाई्‌ गएथनाम्‌ श्राता च हरता च 
अइव्याक्त च | । ” ` विदएव-दात २.४। (यदि तुम धर्म का उपदेश तथा प्रचार स्वीकार नहीं करते हो तो मेरी सृष्टि का पालन करो, 
मेरी सृष्टि का संवर्धन करो, मेरी सृष्टि के रक्षक, पालक जीर निरीक्षक होना स्वीकार करो) । 


यम ने असुर के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया-- “अम्‌ ते गएथयो फ़ाधयेनि अरम्‌ ते गएथयो वरधयेनि अम्‌ ते 


वीसाने गएथनाम्‌ भ्राता च हेता च अइइव्याक्षत च नो इत्त्‌ मन ग्रे व्वत्‌ अओतो वातो नोइत्‌ गर्दमो नोइत्‌ अश्तिश्‌ महको' › | | 
वीदएव-दात २.५। (भै तुम्हारी सृष्टि को प्रवृद्ध करं, मेँ तुम्हारी सृष्टि को समृद्ध करं, म तुम्हारी सृष्टि का त्राता, भर्ता ओर अध्यक्ष 
होने को सन्नद्ध हूँ । मेरे शासन में न शीतवात हो, न ऊष्णता, न रोग ओर न ही मृत्यु) असुर को भी यह प्रस्ताव स्वीकार था। 
उसने यम को हिरण्यमयी शुभ्रा ओर हिरण्यमयी अत्रा नामक दो अस्त्र प्रदान किए । ““आञअत्‌ हे ज्य प्रवरम्‌ अर्तेम्‌ यो अहरो 
मज्द सुव्राम्‌ जरनएनीम्‌, अश्त्राम्‌ च स्ञरन्योपएसीम्‌'' । । वीदएव-दात २.६। 


यम पशुपालक राजा (पास्वीरल किंग) था । शुभ्रा जर अस्ना इसी के प्रतीक है । उसने कुशलतापूर्वक अदर्यनम्‌ वएज्नह्‌ 
पर शासन किया । प्रजा सुखी एवम्‌ सन्तुष्ट थी । धीरे-धीरे यम के शासन के तीन सी वर्षं बीत गये। पृथ्वी (भूमि) थोड़ी धी। 
मनुष्यो, पशुओं तथा पक्षियों के लिए स्थान का अभाव प्रतीत होने लगा । स्थानाभाव के कारण असीविध्य बढ़ने लगा--" आत्‌ 
यिमाई क्षश्राइ श्रिसतो-जिम हेन्सेन्त । आत्‌ हे ईम्‌ स्ना व्वत्‌ परने पस्वाम्‌ च स्तओरनाम्‌ च मश्यानाम्‌ च सनाम्‌ च वयाम्‌ च 
आघ्राम्‌ च सुखाम्‌ सओचिन्ताम्‌ नोइत्‌ हीम्‌ गातवो विन्दन्‌ । पस्वस्व स्तओरा च मश्या च । ` ' वीदएव-दात २.८। यम के शासन 
क तीन सौ वर्ष बीत गये । इसके पश्चात्‌ पृथ्वी लघु पशुर्ओं, विशाल पशुओं, मानवो, श्वानं तथा पक्षियों ओर सुप्रज्वलित अभि 
से भर गयी । इन सव के लिए स्थान नहीं रह गया । असुर को जीवो के विषय मे चिन्ता हर्द । उसने पृथ्वी (भूमि) की इस लघुता 
की सूचना यम को दी ओर पशुओं, स्तो, मलयौ, वानो व पक्षियों के लिए कम होते हुए स्थान के विषय मे निर्देश 
दिया--*“आअत्‌ यिमाई्‌ पइति वएधएम्‌ ! चिम सीर वीवङ्हन । परनि ईम्‌ स्तो हन्यत पस्वाम्‌ च स्तजोरनाम्‌ च मश्यानाम्‌ च सूनाम्‌ 
च वयाम्‌ च आध्राम्‌ च सुखाम्‌ सओचिन्ताम्‌ । नो इत्‌ हीम्‌ गात्वौ विन्दन्ति पस्वस्व स्तओरा च मश्या च । । वीदएव दात २.६। 
यमं के मन मे करुणा का सञ्चार हुआ । उसको पृथ्ची (भूमि) की स्वल्पता का आभास हंजा । उसे चिन्ता हई पृथ्वी (भूमि) की 
अल्पता की, मानवो के कष्ट की, पशुओं ओर पक्षियों के कष्ट की । यम ने विचार किया । विचार करने के पश्चात्‌ उसने पृथ्वी 
को फलान (प्रथित करने) की सोची । उसने पृथ्वी को प्रथित किया-- ` आत्‌ यिमो फ्रषुसत्‌ रओचाो आ उप रपिथ्वाम्‌ हू पडइति 
अध्वनम्‌। हो इमाम्‌ ्ञाम्‌ अइविष्वत्‌ सुत्रय जरनएन्य अवि दिम्‌ सिफ़त्‌ अश्त्रया उइत्यओजनो-फ्रि स्पन्त आर्मइते फ़चष्व वीच 
नंमङ्ह बररथे पस्वाम्‌ च स्तओरनाम्‌ च मश्यानाम्‌ च " । । वीदएव-दात २.१०। (तब यम सूर्य दक्षिण की ओर बद़ा। उसने इस 
पृथ्वी को हिरण्यमयी शुभ्रा से ठोका । पुनः श्रिये ! शिवे अरमूमते! आगे बदरो; लघु पशुर्जो, विशाल पशुओं तथा मानवो को 
धारण करने के लिए पृथ्वी का विस्तार करो" - यह कहता हुआ अश्त्रा से पृथ्वी का स्पर्श किया) स्पर्श के पश्चात्‌ यम ने पृथ्वी 
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को एक तिहाई बद्धा दिया “आत्‌ यिमो इमाम्‌ ज्ञाम्‌ वीषावयत्‌ अएवोधिष्व अह्यात्‌ मस्येहीम्‌ यथ पर अद्यात्‌ अस्‌ । तम्‌ इघ्र 
फ्रचरन्त पस्वस्च स्तओरा च मश्या च वाम्‌ अनु इश्तीम्‌ ओषम्‌ च यथ कथ च हे जओषोः ` । । वीदएव-दात २.११। (तब यम 
ने इस पृथ्वी को फैला दिया; पहले की अपेक्षा एक तिहाई बड़ी कर दिया । इसके ऊपर पशु, स्तर, मर्त्य, स्वेच्छानुसार, खुशी 
से, जैसी इनकी इच्छा हई विचरण करने लगे।) 


धीरे-धीरे पुनः सृष्टि का विकास हुआ । जनसंख्या बढ़ गयी। पशु भी प्रभूत मात्रा में हो गये। खाने की कमी ्टोने लगी । 
 चरागाह कम पड़ गया । लोगों को असुविधा होने ली थी । यम के शासन के छह सौ वर्षष्टो चुके थे । लोगों का जीवन दुर्भर 
ओर कठिन हो गया था। कृषि अभी प्रारम्भ नहीं हूर थी । मानव, पशु व पक्षी कठोर जीवन-यापन करने लगे । ‹““यिमाई क्षध्राइ 
््रश्‌-सतो-जिम हेन्जसेन्त । आअत्‌ हे ईम्‌ जो ब्वत्‌ परने पस्वाम्‌ च स्तओरनाम्‌ च मश्यानाम्‌ च वयनाम्‌ च आध्राम्‌ च सुखाम्‌ 
सओचिन्ताम्‌ । नोइत्‌ ्टीम्‌ गातबो विन्दन्‌ पस्वस्व स्तओरा च मश्या च| ` | । वीदएव-दात २.१२। 


यम पुनः दक्षिणगामी मार्ग को चला । उसने हिरण्यमयी शुभ्रा से पृथ्वी को पीटा । आर्मइति अहुर की पली ्ै, पृथ्वी का 
यजतीकृत रूप है । वैदिक ओर लौकिक संस्कृत में भी तो पृथ्वी को देवाधिदेव की पली कहा गया है । इसीलिए उसने यह कहते 
हए श्रिये ! शिवे अरभू-मते ! आगे बदट़ो ओर पशुओं व मानवो को धारण करने के लिए पृथ्वी का विस्तार करो" । यम ने इस 
पृथ्यी को पहले की उपेक्षा दो-तिहाई ओर बदरा दिया। तव पशु, स्तोर, मानव स्वेच्छानुसार विचरण करने लगे--““आअत्‌ विमो ` 
इमाम्‌ सताम्‌ विषावयत्‌ द्रष्य अहात्‌ मस्येहीम्‌ यथ पर अहात्‌ असू । तम्‌ इधर चरन्त पस्वस्व स्तओरा च मश्या च हाम्‌ अनु 
इश्तीम्‌ जओषम्‌ च यथ कथ हे ज्ञओषषो ! । वीदएव-दात २.१५।। 


यम को शासन कलते हए नौ सौ साल बीत गये । मानवं की संख्या बठ़ी ओर पशुओं का प्रभूत प्राचुर्यं हुआ । रहने के 
लिए स्थान न बचा । पुनः तृतीय बार स्थान का अभाव हो गया। ““आअत्‌ यिमाई क्ष्राहइ नवसतो-जिम हेन्नसेन्तो । आत्‌ हे 
ईम्‌ जो ब्वत्‌ रने पस्वाम्‌ च स्तओरनाम्‌ च मश्यानाम्‌ च सूनाम्‌ च वयाम्‌ च आघ्राम्‌ च सुखाम्‌ सओचिन्ताम्‌ नोइत्‌ हीम्‌ गात्वो 
विन्देन्‌ पस्वस्व स्तओरा च मश्या च । '' । । वीदएव-दात २.१६। असुर ने पुनः यम को पृथ्वी की न्यूनता का निर्देश किया । 
मानवो ओर पशुओं का संकट बताया । यम क पास कोई उपाय न था। उसने पुन॒ः कुछ करने के लिए विचार किया । .वह 
दक्षिण मार्ग पर कुछ आगे बढ़ा । उसने पुनः तीसरी बार हिरण्यमयी शुभ्रा से पृथ्वी पर आघात किया । हिरण्यपेशी अश्त्रा से 
स्पर्श किया। उसने अररैम्‌-मति से निवेदन किया--“ “प्रिये ! शिवे अररैम्‌-मते ! अगे बद़ो। मानवो ओर पशुओं को धारण करने 
के लिए पृथ्वी को बढ़ा दो ।*' पुनः यम ने स्वयं ही पृथ्वी को तीसरी बार बदरा दिया--“* आअत्‌ यिमो इमाम्‌ ज्ञाम्‌ विषावयत्‌ 
ग्रिव्यो ग्रिष्वएइब्यो अह्यात्‌ मस्येहीम्‌ यथ पर अद्यात्‌ अस्तम्‌ । इध्र फ़ चरन्त पस्वस्व स्तओरा च मश्या च हाम्‌ अनु उश्तीम्‌ जओषेम्‌ 
च यथ कथ च हे जओषो "| । वीदएव-दात २.१६। (तब यम ने इस पृथ्वी को बढ़ा दिया । उसने इसे पहले की अपेक्षा 


तीन-तिहाई बड़ी कर दिया । पुनः य्ह लघु पशु, विशाल पशु तथा मानव स्वेच्छा से, अनुरुचि से, जैसी भी उनकी इच्छा हूर, 
विचरण करने लगे ।} 


पृथ्वी के त्रिधा विस्तार की यह कथा आर्यो के अदर्यनम्‌ वएजञह्‌ मे प्रसार की कथा है। यम पशुपालक ह्वाथ्व शासक था। 
वह विशाल एवम्‌ अनेकानेक पशु समूहो का स्वामी था। पशु समूह ओर मानव समूह की शक्ति ही उस समय शक्ति के आकलन 
का मानदण्ड था। ससे अधिक शक्तिशाली ही शासक होता था । पशुओं के पालन एवं संरक्षण के लिए कुत्तो को प्रशिक्षित 
किया जाता था । यम पशुपालक शासक था । यमके दो श्वानों का ऋण्वेदमें भी वर्णन है । “यमं राजानं हविषा दुवस्यत 
आदि अनेक प्रसंगो में उसे राजा कहा गया है । यम दक्षिण दिशा में पितरों का स्वामी कहा गया है । उसने दक्षिण में पृथ्वी का 
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विस्तार किया । “ऋतेन पुत्रो अदिते ऋता वात त्रिधातु पप्रथद्‌ विभुम" (ऋवेद ४.४२.४} में पृथ्वी का यष्ट त्रेधा प्रधने कथित ४। 
ऋण्वेद (७.५५) मेँ यम के नगर मे प्रवेश कटने वाले पञश्ुचीर के द्वारा श्वानो को सुलाने के भत्र ४ । ये श्वान पशुरक्षक ६ । मत्र 
एवंविध है--“ यदर्जुन सारमेय द्रुतः पिशङ्ग यच्छसे । वीव भ्राजन्त ऋष्टय उप सेषु बप्सतो नि घु स्वप । । स्तेन राय सारमेय 
तस्करं वा पुनः सा । स्तोतनिन्द्रस्य रायसि किमस्मादुच्छुनायसे नित्वं सुकरस्य द्ष्ितवे दर्दर्तु सुकरः स्तो०। ऋग्वेद ७.५५. २-३-४। 


असुर ने सर्वप्रथम श्रेष्ठ अदर्यनम्‌ वएकष्ट का निर्माण किया। अङ्ोमन्यु, ने इसके विपरीत सर्प ओर बर्फ का निर्माण किया। 
अतएव प्रथमतः अडर्यनम्‌ वएजष की जलवायु ठीक थी । शीत प्रपात के समय वर्ष मे दश मास की शीत ऋतु ओर दो मास की 
ग्रीष्म ऋतु होती थी । पहलवी ग्रंथ के अनुसार वर्ष मेँ सात मास की शीत तथा पांच मास कीं ग्री ऋतु होती थी। किन्तु यष्ट 
ऋतुविभाग ससैनियन कालीन अतएव परवर्ती ै । तब तक ऋतु मे अन्तर अवश्य आ गया धा । इन प्रसंगो से अवेस्रीय जनों के 
दक्षिण दिशा मे त्रिधा प्रसार की घटना प्रमाणित होती ह। 


अडर्यनम्‌ वएलह्‌ की सघन हरितवर्णा भूमि पृथ्वी का स्वर्ग धथा। अमुर ने १३ देशों की रचना की थी । उसने श्रेष्ठ “अर्य 
जाति को बनाया । उसने अदूर्यनम्‌ वएजष् (आर्याणाम्‌ व्यचस्‌) की रचना की । अूर्यनाम्‌ व्यचस्‌ उसकी श्रेष्ठ ओर प्रथम रचना 
धी । अह्ुरमन्यु असुर की सृष्टि का विरोधी था। व सत्सृष्टिदधिट्‌ था । उसने श्रेष्ठ अदूर्यनम्‌ वएलष्‌ की सौम्य शान्त सुखी सत्सष्टि 
पर कषर दाने की ठानी । असुर को उसकी दुर्भावना का ज्ञान हुआ । उसने यम को अपनी सत्सृष्टि की सुरक्षा का अदेश 
किया। असुर ने उसे वेप्‌ बनाने की आज्ञा दी--““हन्जमर्नम्‌ फ़वरत हो यो दध्वो अहरो मज्द हप्र महइन्यओडइव्यो यज्ञतएइव्यो 
सूतो अद्येन वएजहे वङ्हुयो दाइत्ययो । हर्न्नम्नेम्‌ फ़वरत हो यो यिमो क्षएतो ह्वा्वो ह्र वहिश्तएइब्यो मश्याकएडइब्यो सूतो 
अद्येन वएक्षहे वङ्हुयो दाइतयो' ` । । वीदएव-दात २.२०। (जो सृषटिकृत अमुरमेधा है, उसने दिव्य यजनों के साथ प्रसिद्ध 
अदूर्यनम्‌ वएजहु मेँ वस्वी दिति नदी के तट पर संगमन किया, सभा बुलायी, जो यमक्षयत हृाथ्व है, उसने श्रेष्ठ मानवं के प्रसिद्ध 
अदर्यनम्‌ वएजष में वस्वी दिति के तट पर संगमन किया |) 


असुर ने यम को अङ्रोमन्यु के प्रकोपकृत उपलप्रपात की सूचना दी । उसने कहा कि पापरूपा उपलवृष्टि सतसृष्टि को नष्ट 
करेगी । उपलवृष्टि अतितीक्ष्ण ओर मारक होगी--““आअत्‌ अओख्त अहरो मज्दो यिमाई-- "यिम सरीर वीवङ्हन अवि अहम्‌ 
अस््वन्तम्‌ अर्षम्‌ जिमो ज्हन्तु, यह्यात्‌ हय स्त्रो प्ररो ज्प्रो, अवि अदहूम्‌, अस्त्वन्तम्‌ अर्धेम्‌ जिमो जङ्न्तु यह्यात्‌ हच पर्वा 
स्रओधो वक्र स्षएजात्‌ बररकिश्तए दिव्यो गइरिव्यो वालनुव्यो अरदुयो' " । वीदएव-दात २.२२। 


^ “धिजत्‌ च इध चिम्‌ गेउश्‌ अपजसत्‌ यत्‌ च अङ्हतें थ्वास्तमएषु असङ्हाम्‌ यत्‌ च अड्हत्‌ बरष्नुश्‌ पइति गइरिनाम्‌ यत्‌ 
च ज्ञाप्तुष्व पद्वरमएषु न्मानएषु। । वीदएव-दात २.२३ । (यहौँ तीनों प्रकार के पशु नष्ट हो जायेगे, जो भयंकर स्थानो मेहैजो 
पर्वत शिखरो पर है, जो घाटियों मे है, जो पके या छतयुक्तं घरों मे है) । पुनः असुर ने कहा-- "परो जिमो अएतङ्हो दङ्हेठश्‌ 
अङ्हत्‌ बरतो वारखरम्‌ तम्‌ आपश्‌ पठर्व वजइध्याई पश्च वीतच्तिव्र वफ़हे अब्द च इध, यिम ! अङ्हे अस्त्वइते सदयात्‌ यत्‌ इध 
पसेठश्‌ अनुमयेहे पधम्‌ वएनाते" " । । वीदएव-दात २.२४। (उपलवृष्टि से पूर्व इस देश में पर्याप्त चरागाह हो सकते है । बर्फ 
पिघलने पर सिंचाई के लिए पर्याप्त जल हो सकता है किन्तु भौतिक जगत्‌ के द्वारा अनाक्रान्त इस भूमि पर केवल मेष के पदचिह 
देखे जा सकते है । ) “आत्‌ तेम्‌ वरम्‌ करव चरतु-दराजो केमूचित्‌ पटति चश्रुषनाम्‌, हप्र तओख्म उप-बर पश्वाम्‌ च स्तओरनाम्‌ 
च मश्यानाम्‌ च सनाम्‌ च वयाम्‌ च आध्राम्‌ च सुत्राम्‌ सओचिन्ताम्‌ । आत्‌ तम्‌ वरम्‌ कंरेनव चरेतुद्राजो कमूचित्‌ पति चथ्रुषनाम्‌ 
नराम्‌ अइविक्षोदथ्ने चरतुद्रानो कमृचित्‌ पडति चध्रुषनाम्‌ गवाम्‌ गावयनम्‌। । ` * वीदएव-दात २.२५।। (इसके पश्चात्‌ उसको 
चतुर्दिक चरतु के बराबर की लम्बाई वाला बनाओ । वरह लघु पशुओं, विशाल पशुओं, मानवो, स्वानो, पक्षियों कान्त ज्वालायुक्त 
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अग्नि के बीज को संग्रहीत करो । उस वर को मानवो के रहने के लिए चतुर्दिक्‌ चरतु के बराबर लम्बाई वाला करो । दूसरा चरतु 
की बराबर लम्बाई वाला पशुओं के लिए पशुस्थान बनाओ । ^“ ह्र आपम्‌ फ़ातत्‌चय हाभ्रो-मसङ्हेम्‌ अध्वरनेम्‌ हश्र मरघो अवस्तय 
|अविमत्‌ जइरिगओनम्‌ मत्‌क्षइयेइते अज्य्नेम्‌] हध्र न्मानो अपस्तय कर्तेम्‌ च फ़ स्कम्ब॑म्‌ च फ़वारम्‌ च पड्रिवारम्‌ च'* | । 
वीदएव-दात २.२६। । (वटं जल को एकं शाय लम्बाई वाला जलमार्ग से बहाने वाला कर दो, वहीं भैदानों को हरितवर्ण, अक्षय 
भोज्य युक्तं करो, वौ गृहो को, लघु गृहो को छतों से युक्त, ओंगन तथा चहारदीवारी बनाओ । ) ‹“फ़तरमेम्‌ दङ्देउश्‌ नव पेरथ्वो 
केरंनव मधमो क््वश्‌, तितेमो तिघ्नो, फ्रतर्मेम्‌ परथ्वो हजङ्रम्‌ नराम्‌ नाइरिनाम्‌ च तओखम उपबर मधमो श््वश्‌-सत नितेमो तिप्रो सत । 
अडइविचते वरफ्ष्व सुत्रय जरनएन्य; अपि च तम्‌ वरम्‌ मरे दरम्‌ रओचनम्‌ छवारओक्तेम्‌ अन्तर-नएमात्‌' ' । । वीदएव-दात २.३०। 
(इस देश के प्रथम भाग में नौ, मध्य में छह तथा निचले भाग में तीन मागो का निर्माण कराओ। प्रथम भाग में नर-नारी कै हजार 
बीज रो, मध्य में छह सौ तथा निचले में तीन सौ लोगों क बीज रखो । उन्हें हिरण्यमयी शुभ्रा से बर मे हँकोगो। उस वर को 
दवारो ओर रोशनदानों से सञित करो जो स्वतः अन्दर की ओर प्रकाश करें | ) 


यम विचार करने लगा-- “भे असुर द्वारा निर्दिष्ट वर का निर्माण किस प्रकार करूंगा ? ` ` तव अहुर ने स्वयं कहा--*“यिम 


लीर वीवङ्हन ! अइङ्हो जमो प्राघ्नाव्य वीस्पर जस्तएव्य वीखद मानयन्‌ अहे यथ नू मश्याक शत्रस्ति जम वीषावयेहइन्ते' | । 
वीदएव-दात २.३१। 


(यम ने वेसा ही किया । तब असुर ने प्रतयत्तर किया--*“ब्वधात च रओचो स्तिधात च हकेरेत्‌ जी इरिख्त हे सधय च 
वएनइते स्तरस्व मास्‌ च ह्रच, तएच अयँ मइन्येन्ते यत्‌ यार'` | । वीदएव-दात २.३२) । । (कृत्रिम प्रकाश तथा प्राकृतिक 
प्रकाश दोनों वर्ष मे एक बार अस्त ओर उदित होते ह - चन्रमा ओर सूर्य, वे वर्ष एक दिन के बराबर प्रतीत होते है ।) 


यम का वर वस्तुतः पृथ्वी के भीतर बहुभूमिक व्यवस्थित एक नगर था। दो मील लम्बाई तथा दो मील चौडाई मे बसा था। 
नगर तीन भागों मे विभक्तं था। प्रत्येक मेँ जनसंख्या पृथक्‌-पृथक्‌ नियत थी । नगर मेँ जल निकास की व्यवस्था थी । उसमें सड़क 
भी थीं। कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था थी। बहुभूमिक आवास थे। .....द्मान प्रवार “ओंगन' था। उनमें पडरिवर “चहारदीवार' 
थीं । यह प्रथम नगरीय व्यवस्था थी | सिन्धु घाटी की खुदाई से प्राप्त नगर इसी का एक खूप मात्र था। संस्कृत मँ दृषू (दृह्‌, दृह्‌) 
से बना पद है द्रना जिसका अर्थ होता है नगर। द्रकाज्‌ हो गया है, पुनः ज ओर ग में स्थान विपर्यय से गन्ज बना है। गन्न 
किले की तरह दीवारो वाले स्थानों का ही वाचक है। द्र के लोप ओर र के पश्चगमन से यही द्रन्ग “नगर' हुआ है । इसी से दुर्ग 
शब्द उद्भूत है । नगरीय सभ्यता के प्रथम प्रणयन का श्रेय यम को जाता है। वह प्रथम नगर निर्माणकृत्‌ है। 


भारतीय मनु वेवस्वत्‌ यम का ही नामान्तर है । यम शासक विधि निर्माता परधातकुलीय था । परधात का भी अर्थ विधि 
निर्माता है । मनुस्मृति यम के नाम पर लिखी परवर्ती रचना है । मनु वैवस्वत पद “अरुर्यनम्‌ वएज्ञह्‌ के यम के ही वाचक पद 
है । यह पशुपालक शासक था। पशु की रक्षा व नगर रक्षा कुत्तो से की जाती थी । वैदिक सरमा-पणि संवाद मँ सरमा शुनी 
पणियों द्वारा चुराई गई गायो का पता लगाती है। यम के दोनों कृत्ते सारमेय कहे गये । भारतीय श्वा-वाहन भैरव क्षेत्रपाल इसी 


यम की स्मृति के अवशेष मात्र ह । मन्वन्तर कल्पना भी इसी यम के नाम पर आधृत है । यम के समय में प्रलय ओर पुनः सृष्ट्यर्थं 
वर निर्माण पर ही कल्पान्त की कल्पना का विकास हुआ है । 


भारतीय साहित्य मे इसी उपल प्रपात कथा का ही विकास जल प्लावन कथा के खूप मे हुआ है जो शतपथ ब्राह्मण १.६.३, 
महाभारत वनपर्व १८७, मल्स्यपुराण 9 भाग ६.२४ में वर्णित है । इन कथाओं का मूल उपल प्रपात ओर यम के वर्‌ निर्माण से 
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ही विकसित है । यह घटना ग्टैसिकं पीरियड के अन्त में घटी होगी । (आकटिक होम इन वेदात्त, तिलक) यही घटना 
वीदएव-दात मे भी वर्णित है । उस समय जाड़ा दश माह तक व गर्मी दो माह होती थी । यह ग्रन्थ जाडा के ७ ओर गर्मी के 
५ माह वाले वर्ष का वर्णन करता है। यह ग्रन्थ ससैनियन कालीन स्थिति का निर्देश करता है। एक दिन एक वर्ष का होता था। 
नर्यो संघ भी हरावृहती को ही मेरु मानता है। 


वैदिक साहित्य मे लगभग इसी प्रकार की घटना का उल्लेख है । शतपथ ब्राह्मण मे जल प्लावन के कारण प्रनाओं के विनाश 
की क्था है। घटना मनु के समय घटित हुई है। कथा इस प्रकार है --““मनवे ह वै प्राप्तः अवनेग्यमुदकमाजहुर्य्यथेदं 
पाणिभ्यामवनेजनायाऽ5हरन्त्येवं तस्याऽवनेनिजानस्य मत्स्यः पाणीऽआपदे ।।१।। स हाऽस्मै व्वाचमुवाद । बिभृहि मा 
पारयिष्यामि त्वेति कस्मान्मा पारयिष्यसीत्तयौघ ऽइमाः सर्वा प्रजा निर्वो ततस्त्वा पारयिताऽ स्मीति कथं ते भृतिरिति । 121 । स 
होवाच । यावद्वै क्षुल्लका भवामो बही वै नस्तावत्राषटरा भवन्ति उत मल्स्यऽ एव मस्स्यं गिलति कुम्भ्यां माऽग्रे बिभरासि स यदा 
तामतिवद्धै ऽअथ कर्षूं खात्वा तस्यां मा बिभरासि स यदा तामतिवद्धै ऽअथ मा समुद्रमभ्यवहरासि तर्हिं वा ऽअतिनाष्टोभविताऽ स्मीति 
। 1३ । । शश्वद्ध क्ष ऽआस । स हि ज्येष्ठं वर्द्धतिऽथेतिथी समां तदौघ 5 आगन्ता तन्मा नावमुपकल्प्योपाऽऽ सासै स ऽ ओष 
उल्थिते नावमापद्यासै ततस्त्वा पारयिताऽस्मीति। । ४। । तमेवं भृत्वा समुद्रमभ्यवजहार । स यतिथीं तत्समां परिदिदेश ततिथीं समां 
नावमुपकल्प्योपाऽऽसाञ्चक्रे सऽजओौघ ऽउल्थिते नावमापेदे तम्‌ स मत्स्य उपन्यापुप्लुवे। तस्य श्रद्ध नावः पाशं प्रतिमुमोच तेनैतमृत्तरं 


गिरिमतिदुद्रात्र।। ५।। स होवाच । अपीपरं वै त्वा वृक्षो नावं प्रतिबध्नीष्व तं तु त्वा मा गिरौ सन्तमुदकमन्तश्छैत्सीद्‌ यावदुदकं ` 


समवायातन्तावत्तावदन्ववसप्पसिीति स ह तावत्तावदेवान्ववससर्प तदप्पयेतदत्तरस्य गिरेर्म्मनोरवसर्पपणमितिओघो ह ता सर्वा प्रजा 
निरुवाहाऽथेह मनुरेवैक परिशिशिषे। । ६।। सो ऽर्चन्धाम्यंश्चचार प्रजाकामः । तत्राऽपि पाकयज्ञेनेजे स धृतं दधि 
मस्त्वामिक्षामित्त्यप्सु जुहवाञ्चकार ततः संवत्सरे योषित्सम्बभूव सा ह पिष्द मानेवोदेयाय । तस्यै ह स्म धृतं पदे सन्तिष्ठते तया 
मित्रावरुणौ सञ्जग्माते । 1७ । । तां होचतुः काऽसीति । मनोर्दुहितेत्यावयोद्रूष्वेति नेति होवाच यऽएव मामजीजनत तस्यैवाऽहमस्मीति 
तस्यामपित्वमीषाते तद्वा जज्ञौ तद्वा न जज्ञावितित्वेयेयाय सा मनुमाजगाम । | ८। । ताम्‌ ह मूनुरुवाच काऽसीति । तव दुहितेति कथं 
भगवति मम दुहितेति या ऽअमूरण्स्वाहुतीरहौषीःगघृतं दधि मस्त्वामिक्षां ततो मामजीजनथाः। साऽऽशीरस्मि तां मा यज्ञेऽवकल्पय 
यज्ञे चेद्वै माऽवकल्पयिष्यति बहु प्रजया पशुभिर्भविष्यसि यामु मया काञ्चाऽऽशिषमाशासिष्यसे सा ते सर्वा समरधिष्यतेऽइति 


तामेतन्नमध्ये यज्ञस्याऽवाह कल्पयन्नमध्य हयेतद्ज्ञस्य यदन्तरा प्रयाजाऽनुयाजान्‌ । । £ । । तथाऽर्चञ्छाम्येश्चचार प्रजाकामः। तयेमां 


प्रजाति प्रजज्ञे येयं मनोः प्रजातिय्यम्विनया कोञ्चाऽ5 विषमाशास्त साऽस्मै सर्वा समाद्धर्यत्‌। ।१०।। सैषा निदानेन यदिडा । * ` 


कथा का पात्र मनु वस्तुत यम का विशेषण है । मनु का अर्य आला, महासा है । दोनों घटनाएँ एक ह । अवेस्तीय यम 
के समय घटित उपलप्रपात ही शतपथ ब्राह्मण में पुनः रूपान्तर के साय उल्लिखित हआ है । मनु पद यम का विशेषण मात्र है 
भनु" का रूपान्तर कुरान ओर बाइविल मेँ "नूह" के ख्प मेँ भी हुआ है। सम्भवतः यह घटना खण्डप्रलय के रूप म घटित हुई थी। 


गीः | | 148 





---------~»~->---नकः न> ~ ~त, „ अक 


= क. मिः # जियो निमग्न ०-० ० कान _ क -नामनिषययाकयययया ब --- ~= ~ = 


यजुर्वेद मे यज्ञो की अवधारणा 
 पं० मूलचन्द अवस्थी 


यजुर्वेद कर्मकाण्ड प्रधान है। वेद का सम्बन्ध ज्ञान से, ज्ञान का सम्बन्ध पदार्थ से तथा पदार्थं का सम्बन्ध विश्व से है। 
अतः वेद का सीधा सम्बन्ध विश्व सें बनता ह। 


विश्व की सम्पूर्णं रचना, उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रलय का चक्र जिस व्यवस्था से चला आ रहा है, चल रहा था ओर चलेगा, 
उसे वेद के शब्दों मे यज्ञ कहते है । इस प्रकार विश्व मेँ एक विशाल यज्ञ चल रहा है ओर इस विशाल यज्ञ के अन्दर भी अनेक 
अवान्तर यज्ञ चल रहे ह । अतः एक यज्ञ मेँ अनेक यज्ञ चल रहे है, चलते रहते क ओर चलते रहेगे। अणु-परमाणु से महत्तत्त्व 
तक के समस्त तत्त्वो मे पृथक्‌-पृथक्‌ जो यज्ञ चल रषे है, वे इस विश्वरूपी विशाल यज्ञ के अङ्क बन कर सौन्दर्य, सामञ्जस्य, दिव्य 
रचना जर सृष्टि क्रम की अबाध्य, अविरल, सोदेश्य ओर नियमबद्ध गति में सहायक हो रहे है। 


सृष्टि निर्माण में यज्ञ ओर उसकी वेदियां 


वेद विज्ञान का क्रियामक दर्शेन विश्व के विविध यज्ञो मँ प्रकट हो रहा है। पृथिवी भी इस दिव्य यज्ञ की एक विशाल 
वेदी है। पृथ्वी की इस विशाल वेदी मे अनेक अवान्तर वेदियोँ है, जिनकी अपनी-अपनी परिधियोँ ह । इन वेदियों मे अग्नि को 
समृद्ध करने के लिए स्थूल पञ्च महाभूतो का आधान किया जाता है ओर इस प्रक्रिया से पृथिवीस्थ अग्नि उदूबुद्ध होकर प्राणरूप 
से वेदी में प्रकर होती है। 


यह यज्ञ प्रक्रिया सृष्टि की उत्पत्ति के पूर्वं भी अव्यक्त रूप से चल रही थी । इसका प्रत्यक्षीकरण “विराट्‌' रूप मं सबसे पहले 
होता है । "विराट्‌" मे जगत का बीज अंतर्निहित होता : 
ततो विराडजायत विराजो अधि पूरुषः । 
स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्‌ भूमिमथो पुरः । 
"विराट्‌" मे यज्ञ की प्रक्रिया चल रही है ओर उसमें 'सर्वहृत' यज्ञ हो रहा है उसमें भी पञ्च की आज्य की आहूतिर्यो हो 
रही हैँ ओर उनसे वायव्य, आरण्य ओर ग्राम्य पशुओं की अवतारणा ओर विकास इस विश्व की यज्ञ भूमिमेष्टो रहाहैः 
तस्माद्यज्ञात्सर्वहुतः सम्भृतं पृषदाज्यम्‌ । 
पशस्तौश्चक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये । 1“ 
यह “सर्वहुत” यज्ञ निरन्तर चल रहा है । वायव्य, आरण्य ओर ग्राम्य जीवधारियों के साथ-साथ समानान्तर रूप से विविध छन्दां 
मे, सृष्टि फे ज्ञान एवं व्यवहार हेतु कतिपय ऋषियों की निर्मल, निष्पाप हृदय गुहा मे ऋक्‌, यजुः, साम ओर अथर्व मंत्रो एवं ऋचाओं 
का प्रकाश उद्‌भासित होता है जो इसी सर्वहुत यज्ञ की प्रक्रिया द्वारा उन ऋषियों के कण्ठ से वैखरी स्थिति को प्राप्त होता है । 


प्रबन्धक, आर्य कन्या इण्टर कालेज, इलाहाबाद 
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तस्मादयज्ञात्सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे । 
छन्दासि जज्ञिरे तस्माद्जुस्तस्मादजायत । । 
जिस दिव्य सत्ता ने इस सृष्टि यज्ञ का सम्पादन किया, उसने इस यज्ञ के सम्पादन में वसन्त का आज्य (घृत), ग्री का इध्म 
ओर शरत्‌ का हवि के रूप में प्रयोग किया : 
यद्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत । 
वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्री इध्मः शरद्धविः । |“ 


सृष्टि के आदि ऋषियों ओर देव पुरुषों ने दिव्य सत्ता दवारा प्रदत्त इस यज्ञ से ही सृष्टि के कार्यक्रमों को आगे विकसित किया 
अर्थात्‌ यज्ञ के द्वारा यज्ञो का विकास हआ। 


यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूरवे साध्या सन्ति देवाः। > 


यजुर्वेद की उपर्युक्त ऋचाओं दारा स्पष्ट है कि सृष्टि में भू-पटल, भूपटल में प्राणियों विशेषकर मानव की अवतारणा यज्ञ दवारा 
हृरद ओर मानव से अपेक्षा की गयी कि वह भी यज्ञ-कर्म ही करे ओर यज्ञो की यह प्रक्रिया अबाध गति से प्रवाहित होती रहे। 


यज्ञो वै त्रेषटतमं कर्म 


शतपथ ब्राह्मण ने यज्ञो को श्रेष्ठतम कर्म माना 8ै। मानव की अनिवार्य आवश्यकता इष्‌ (अन्न) ओर ऊर्जा है। अन्न से 
प्राणों को शक्ति प्राप्त होती है ओर ऊर्जा के द्वारा वह विविध प्रकार के कर्म सम्पादित करता है । मानव को जन देकर जन्मदाता 
ने उससे श्रेष्ठ कर्म करने की अपेक्षा की ओर श्रेष्ठतम कर्म केवल यज्ञो के द्वारा ही सम्पादित होते है । ये यज्ञे कर्म अहिंसक उपायों 
से ही सम्पादित हो । इन्द्र जैसे एश्वर्य की मानव के लिए अपेक्षा की गयी ओर नीरोग, बलवान्‌ सन्तति का विधान भी यज्ञ द्वारा 
किया गया। समाज मेँ चोरौ का शासन न हो, मानव की प्रत्येक इकाई यजन करती रहे ओर मानव पृथिवी, पशु ओर इन्दरियो का 
स्वामी बना रहे । इन सब शुभ ओर आवश्यक पदार्थो की प्राप्ति यज्ञो दारा ही सम्भव है : 


। । ओम्‌। । इषे त्वोर्जे त्वा वायव स्थ देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्व मघ्यादन्द्राय भागं 
प्रनावतीरनमीवाऽअयक््मा मा वस्तेनऽईशत माघशई सो ध्रुवा असिनू गोपती स्यात्‌ वहीर्यजमानस्य पशून्‌ पाष्टि । ।° 


चारों वेदों के प्रथम मन्त्र यज्ञ की प्रेरणा देकर बता रहे ह कि यज्ञ ही प्रथम एवं प्रधान कर्तव्य है । यजुर्वेद (३१/१६) भें 
बताया गया है कि मानव की प्राथमिकं आवश्यकता अन्न ओर ऊर्जा है ओर उसकी पूर्ति श्रेष्ठतम कर्म अर्थात्‌ यज्ञ से ही होनी 
चाहिए । ऋग्वेद मेँ अग्नि को यज्ञ का देवता ओर ऋिविक्‌ माना है : 
अग्निमीके पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । ' 
उपर्युक्त मंत्र का देवता अग्नि है जौर भूलोक का देवता भी अग्नि है। यज्ञ के लिए अग्नि की आवश्यकता है ओर भौतिक यज्ञ 
भौतिक अग्नि से सम्पादित होता है तथा अध्याल यज्ञ आलारूपी अग्नि तथा तदधीन मन चित्तादि अग्रियो द्वारा सम्पादित होते ह । 


सामवेद ने मानव के लिए यज्ञ का फल “ "वीतये" कहा है अर्थात्‌ मानव को प्रकाश, गति, कांति, उत्पत्ति ओर समृद्धि 
आदि यज्ञ सेष्टी प्राप्त होती टै: 
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अग्र आ याहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्ति बर्हिषि । ४ 
यज्ञ मानव का परम घर्म 


मानव शरीर परमाला ने शुभ एवं श्रेष्ठ कर्म करने के लिए प्रदान किया है। इस शरीर को अत्यन्त पवित्र, शरेष्ठ, दिव्य एवं 


शुभ कम से युक्त करना चाहिए । परमात्ा ने यज्ञ कर्म के द्यारा ही जीवाला को यह शरीर देकर पृथिवी पर भेजा 8 ओर उसके 
श्रेष्ठ, भद्र एवं शुभ कर्मो की यज्ञ द्वारा ही अपेक्षा की है: 


द्यं ते यज्ञिया तनूरपो मुञ्चामि न प्रजाम्‌ । 
अश्होमुचः स्वाहाकृताः पृथिवीमाविशत पृथिव्या सम्भव । |° 


मानव को दिव्य शरीर एवं दिव्य ज्ञान देकर इस भूपटल पर भेजा गया है ओर उससे अपेक्षा की गयी ह कि वह अपने 

सज्चित्त ओर क्रियमाण फलों को भोगता हुआ अपने लिए अपवर्ग का मार्ग प्रशस्त करता चले। मानव के पास तद्‌ हेतु साधन के 
रूप मे आयु, प्राण, चक्षु, श्रोत्र इत्यादि उपलब्ध है । मानव का कर्तव्य है कि वह इन साधनों को योग यज्ञ दवारा ही सबल एवं 
समर्थ बनावे : 

आयुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतां , 

चक्षुर्यज्ञेन कल्पतां श्रोत्रं यज्ञेन कल्पतां । 

ृषटं॑यज्ञेन कल्पता, यज्ञो यज्ञेन कल्पताम्‌ , 

प्रजापतेः प्रजाऽअभूम स्वरदैवाऽअगन्मामृताऽअभूम । । "0 


हम अपने प्राण, मन, नेत्र, श्रोत्र, बुद्धि, मन, चित्त इत्यादि समस्त अंगो से यज्ञ कर्म अर्थात्‌ श्रेष्ठतम कर्म ही करते रहे अर्थत्‌ 


कानों से भद्र सुन, आंखों से भद्र को देखें ओर अपने सुदृढ एवं स्थिर अंगो से इस धरा ओर इस पर बसने वाले दिव्य मानव का 
हित यज्ञ अथवा श्रेष्ठतम कर्म दारा करते रहे : 


भद्र कर्णेभिः श्रुणुयाम दैवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः । 
स्थिर रतसतुष्टुवारसस्तनृभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः । । 1" (यजु० २५/२१) 


जीवन को यज्ञमय बनाये 


मानव को आठ चक्र, नवदवारों वाली देवताओं की पुरी अयोध्याखपी यह दैह यज्ञ दवारा प्राप्त हई है। अतः उससे अपेक्षा 


की गयी है कि वह इसमे यज्ञ कर्म करे ओर अपने सम्पूर्ण जीवन को निष्काम कर्म कते हए “इदं न ममः * की भावना से पूरित 
हो लोक कल्याण की भावनापूर्वक दिव्य बनाता चले । 


यज्ञो के अग | 
वेदो की ऋचाओं के अनुसार ऋषियों ने यज्ञां को तीन अंगो मे विभक्त किया है : देवपूजा, सङ्खतिकरण, दान । पूजा 
शरद्धापूर्वक सत्कार एवं सेवा के भाव मेँ निहित है । देवता जड एवं चेतन दोनों प्रकार के है। जड़ देवताओं मे पञ्चमहाभूत - 
आकाश, वायु, अग्रि, जल ओर पृथिवी तथा चेतन देवताओं में माता, पिता इत्यादि वृद्ध जन एवं गुरु, आचार्य आते है । जड़ 
देवताओं की पूजा अग्निहोत्र दारा प्रतिदिन होनी चाहिए । ऋचाओं एवं मंत्रो कै उच्चारण द्वारा आज्य एवं हवि दारा आहुति देकर 
जड़ देवताओं की पूजा होती है तथा उत्तम अन्न एवं मधुर वचनं के दारा चेतन देवताओं की । सङतिकरण मेँ मानव की एकता 
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द्वारा ऊर्जा के नये नये आयाम प्रकाश में आते है ओर उनके द्वारा मानव जीवन उत्तरोत्तर उन्नति पथ पर अग्रसर होता रहता है। 
समाज में सामजञ्जस्य, एकरसता, भ्रातृभावना तथा परिवार, समाज एवं राष्ट के प्रति कर्तव्य निष्ठा की भावना का उदय मानस मंदिर 
मे सङ्गतिकरण द्वारा होता रहता है । देवपूजा ओर सङ्खतिकरण में मानव जो अपने हव्य का उपयोग करता है उमे दान कहते है । 
यज्ञ कर्म के पश्चात्‌ जो यज्ञ शेष बचता है वही मानव का भोग्य पदार्थ है। 


इस प्रकार हम देखते ह कि मानव के तीन प्रकार के कर्तव्य है: 9. अपने से बड़ों के प्रति, २. समान व्यक्तियों के प्रति 
ओर ३. अपने से छोटो के प्रति । यज्ञ का पहिला अंग देवपूना अपने से बड़ों के प्रति है, दूसरा संगतिकरण समान व्यक्तियों के 
प्रति तथा तीसरा दान अपने से छोटो के प्रति ह। 


यज्ञो दारा तीनों प्रकार के पापों की हानि 


श्रीमद्भगवद्गीता मे कहा है : "यज्ञाद्‌" भवति पर्जन्यः, पर्जन्यादन्नसम्भवः, अर्थात्‌ यज्ञ द्वारा मेघ बनते ह ओर मेघो से वर्षा 
के पश्चात्‌ अन्न की उत्पत्ति होती है जिससे मानव प्राण चलते ईह। वातावरण में प्रदूषण के कारण मेष प्रदूषित हो जाते हैँ । ओर 
प्रदूषित जल यदि पृथिवी पर आता है तो मानव का अन्न भी प्रदूषित हो जाता है। प्रदूषित अन्न के सेवन से मानव का शरीर मन 
अर बुद्धि भी प्रदूषित हो जाती है। प्रदूषण से बचने के लिए यज्ञ आवश्यक है । यज्ञ की आहुतियों का प्रभाव भूमण्डल एवं 
उससे ऊपर अंतरिक्ष मेँ भी होता है । यज्ञो मे प्रदत्त एक-एक आहुति सूक्ष्म रप में अंतरिक्ष ओर दुलोक तक गमन करती है। इस 
प्रकार यज्ञ विष्णु रूप होकर त्रिलोक में व्याप्त हो जाते है। | 


इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌” 


अतः यह निश्चित है कि यज्ञ के दारा हमारे आध्यालिक, आधिदैविक एवं आधिभौतिक तीनों प्रकार के दुःख दूर्‌ होते ह 
ओर हम इस पृथिवी पर ही स्वर्ग के सुखोँ के भागीदार बनते ह । अतः वेदवाणी सत्य है -- स्वर्गकामो यजेत्‌। 
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सामवेद के विषय में कुछ प्रचलित भ्रम ओर उनका निवारण 


डो० ओम प्रकाश पाण्डेय 


वेदों मे, सामवेद का गौरव असन्दिग्ध ख्प से सर्वोपरि है । भगवद्गीता मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने “वेदानां सामवेदोऽसि" कषठकर 


इसकी पुष्टि की है। वेणुनाद से सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ को सम्मोहित करने वाले गीतागायक का सामवेद के सन्दर्भ मे प्रदर्डित यह 
समादरभाव अत्यन्त स्वाभाविक ही है। 


पश्चिमी विचार-सरणि पर चलने के कारण, विद्वानों मे, सामवेद के सन्दर्भ मे अनेक भ्रम व्याप्त है, जिनका अपनयन 
आवश्यक है । इनमें से, सर्वाधिक विचारणीय विषय यह है कि सामवेद का स्वस्प क्याहै ? जैमिनि ने पूर्वमीमांसा मे, “गीतिषु 
पामाख्या" कहकर गीति अथवा गानमात्र मे सामवेद के अभिधान को पर्यवसित कर दिया है । इसके आधार पर अनेक विद्धान्‌ मात्र 
7ान ग्रन्थो को ही सामवेद मानते है । सत्य इसके विपरीत है । वास्तव मे, आर्चिक ओर गान ग्रन्थ दोनों ही सामवेद ह । “साम 
7 जो व्युत्पत्ति की जाती है, उसमें "सा" ऋक्‌ का वाचक है ओर्‌ अम गान का । इसीलिए ऋच्यध्यूटं साम गीयते" की मान्यता 
र्त्र प्रचलित है। ये ऋचां ऋग्वेद से नहीं ली गई है, स्वयं सामवेद के ही आर्थिक ग्न्य म उपलब्ध है । महर्षि जैमिनि का 
रवोदुधृत अभिमत केवल गान के प्राधान्य पर बल देता है, आर्चिक भाग का अपलाप नहीं करता 8। | 


पश्चिमी विद्वानों ने ऋग्वेद ओर सामवेद की मन्त्र संहिताओं का तुलनासक अनुशीलन कर यह मत व्यक्त किया कि सामवेद 
हिर में प्रायः ६० मन्त्रो को छोडकर, अन्य सभी ऋवेद संहिता से अवतरित है । ये ६० मन्त्र वे स्वतन्त्र मन्त्र है, जो ऋग्वेद 
ठी प्रलित शाकल संहिता मे उपलब्ध नहीं होते । इसका समाधान, सामान्यतः यह कहकर कर दिया जाता है कि ये ऋग्वेद की 
ठन श्वाओं से लिये गये हँ, जो आज उपलब्ध नहीं होतीं । शैशिरीया, बाष्कल, आश्वलायनी अथवा माण्डूकायनी शाखाओं में 
ये मन्त्रभी रहे होगे । अन्य सभी सामवेदीय मन्त्र ऋग्वेद संहिता से ले लिये गये ह । भेक्डनिल, विण्टरनित्स ओर कतिपय अन्य 
पश्चिरमीवेद्वानों न अपनी कृतियों में इस तथ्य पर विशेष बल दिया है । इनके अनुकर्ता भारतीय विद्वानों ने भी इस मत को 
प्रायः नेनेमीलन पूर्वक ही स्वीकार कर लिया है। किन्तु सामवेद के परम्परागत अध्येता इसमे पूर्णतया असमत ह । उनकी 
सुदृढ धा है कि सामवेद का आर्चिक भाग ऋवेद संहिता से अवतरित न होकर स्वतन्त्र ै। इन सामनिष्ठ विद्वानों का प्रमुख 
तर्क, इसन्दर्भ मे, यह है कि महत्‌, रथन्तर, वृहत्‌ प्रभृति बहुसंख्यक सामों के नाम स्वयं ऋग्वेद मे ह । 1 अभिप्राय यह कि सामों 
का अस्ति स्वयं मन्त्र दर्शन के प्राचीनतम काल मे भी था। इसी कारण ऋग्वेद के संकलन कै समय, उसमे भी वे सभी मन्त्र 
स्वाभाविकप से सम्मिलित हो गये, जिनमें सामों का स्पष्ट रूप से, नाम्ना उल्लेख है । फिर यह कैसे स्वीकार किया जाये कि 
ऋग्वेद के तन्तर्‌ उसी सामग्री के आधार पर सामवेद संहिता का संकलन सम्पन्न हुआ । वास्तव मे, जिस समय सभी संहितारणँ 
संकलित हःउसी समय समानान्तर रूप से, सामवेद का आर्चिक ग्रन्थ भी सम्पन्न हुआ । दूसरी बात यह किं सामवैद संहिता की 
स्वराडुन-्प्रश ऋग्वेद संहिता से भिन्न है । सामवेद मे उदात्तादि स्वरों का अंकन क्रमशः १,२, ३ से किया जाता है । सामवेद 


रीडसस्करत विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय , लखनऊ 
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संहिता की स्वतन्त्र सत्ता का प्रबल प्रमाण यह भी है कि भाष्यकार उस पर पृथक्‌ रूप से भाष्य-रचना करते है । सायणाचार्य 


प्रभृति परिनिष्ठित भाष्यकार ऋग्वेद संहिता पर व्याढ्या कटने से यह नहीं मान लेते कि इससे सामवेद संहिता पर भाष्य-प्रणयन कौ 


आवश्यकता नहीं है । वे ऋग्वेद ओर सामवेद की मन्त्र-संहिताओं पर पृथक्‌-पृथक्‌ भाष्य-प्रणयन करते ह । इस प्रकार "ऋच्यष्यूं 


साम गीयते" का मात्र इतना ही अभिप्राय ह कि सामगान ऋचा पर आधृत ्टोता है, न कि ऋ्वेद संहिता के मन्त्र पर्‌। 


सामवेद के विषय में, एक अन्य श्रम उसकी शाखाओं के सन्दर्भ मे प्रचलित है । व्याकरण महाभाष्यकार पतञ्जलि र 


'एकविशतिधा बाहवृच्यम्‌" ओर "सहस्रवर्त्मा सामवेदः' प्रभृति वचनो को आधार मानकर विद्वानों ने प्रायः यह विचार प्रकट कयि 


है कि महाभाष्यकार के समय ऋण्वेद की इक्ीस ओर सामवेद की हजार शाखार्णं प्रचलित थीं । वास्तव में 1 के वचनोक्न 
यह यथार्थ नहीं है । ऋग्वेद के मन्त्रों के २१ प्रकार छन्दो के त्रिविध (छन्द, अतिच्छन्द इत्यादि) सप्तको पर आधृत है । ज्ची | 
प्रकार सामगान के बहुसंख्यक प्रकार ह - पतञ्जलि के कथन का यही वस्तुतः अभिप्राय है। सष्ठस्र' शब्द "सहस्रशीर्षा" के सत्रा 


बहुसंख्यकता अथवा अनन्तता का द्योतक ै । शाखा्ँ तो सामवेद की प्रमुखतया तीन ही है - जैमिनीया, कौथुमीया ओ 
राणायनीया । इनमें भी जैमिनीया प्राचीनतम शाखा है । कौथुमीया ओर राणायनीया मं बहुत अन्तर नहीं है - कुछ उश्चारण भेदग्र 
है । दोनों शाखाओं मे परस्पर उपदान प्रदान का कार्य बहुत बड़े परिमाण मे हज है । यर तक कि, कौथुमीय श्रौतानुष्ठानोका 
संपादन लाट्यायन श्रौतसूत्र के आधार पर कम, जर द्राह्मायण श्रौतसूत्र के आधार पर अधिक होता है । ताण्ड्य ब्राह्मणे 


विष्टुति-वैशिष्ट्य-प्रदर्शन के सन्दर्भ मे, भाल्लवि, त्रिखर्व्वा, अभिप्रतारी, करद्विष, प्रावाहण्य प्रभृति जिन लुप्त शाखार्जओ का उल ` 


हुआ है, वे वास्तव मे, गान प्रभेदो पर ही निर्भर थीं। 


आर्चिक ओर गानग्रन्थो के सदृश, सामवेदीय ब्राह्मणों के स्वरूप के विषय मेँ भी कुष्ठ भ्रान्त धारणे व्याप्त है । एेरेव ` 


बराह्मण के सदृश ताण्ड्य महाब्राह्मण का परिमाण भी ४० अध्यायालमक है । २५ अध्याय तक प्रीटर अथवा पञ्वविश, २ से 
३०वे अध्याय तक षड्विंश, तदनन्तर आर अध्याय छान्दोग्योपनिषद्‌ ओर अन्तिम दो अध्याय केनोपनिषद्‌ के रूप में प्रचेत 
है । इन सभी की सम्मिलित संज्ञा ताण्ड्य ब्राह्मण है । जिस प्रकार बृहदारण्यकोपनिषद्‌ शतपथ ब्राह्मण का अन्तिम भाग है, ¡सी 
प्रकार छान्दोग्य ओर केन उपनिषदे ताण्ड्य के अन्त्यांश £ । प्रथम तीस अध्याय कर्मकाण्ड से सम्बद्ध है, छान्दोग्य उपासनापिष्यक 
है, ओर केनोपनिषद्‌ ज्ञानपरक । सामवेदीय सामविधान ब्राह्मण की विषयवस्तुगत विविधता ओर व्यापकता को देखग््‌, कुछ 
विद्वानों न, जिनमे आर्यसमाज की विचारधारा से प्रभावित विद्वानों की संख्या अधिक है, सामविधान ब्राह्मण को परवर्तकाल मेँ 
प्रणीत ऋग्विधानादि ग्रन्थो की श्रेणी में रख दिया है, जो अनीचित्यपूर्ण प्रतीत होता है । अन्य विधानपरक ग्रन्थ जह लौकिक 
संस्कृत भाषा में ओर अनुष्टुप्‌ छन्दो मे निबद्ध ह, वहीं सामविधान ब्राह्मण का प्रवचन, ब्राह्मणग्रन्थों की परम्परा मेँ गद्य रै । अन्य 
ब्राह्मणम्रन्थो के सदृश, उसमे भी सृष्टि-मीमांसा है, आख्यायिकां ओर निर्वचन है । उपर्युक्त विद्वानों की विचार-सरण्फिवल इत 
अंश में ग्राह्य हो सकतीं है कि सामविधान ब्राह्मण को आदर्शं मानकर परवर्ती विधानकारो ने भी कुष्ठ दिशा-दष्टि प्रं की हो। 

जमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण ओर छान्दोग्य उपनिषद्‌ की आधार-सामग्री ७५ प्रतिशत एक टी है । टौ, जैमिनीयोपरनिषन्राह्मण मेँ, 

कुछ सामग्री अवश्य एसी है, जो छान्दोग्य मेँ अनुपलब्ध होने पर भी अनेक प्राचीन आस्थाओं ओर विश्वासो पर प्रश डालती 
दे । यहो तक कि तान्त्रिक प्रणाली की श्मशान-साधना भी जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण में दिलाई दे जाती है। 


सामवेदीय ब्राह्मण ग्रन्थों मेँ उत्तर वैदिक काल की एक प्रमुख प्रवृत्ति के अध्ययन की पुष्कल सामग्री सर्वा परिमाण मेँ 
संचित है । वह है वेद के तन्त्रकरण ओर तन्त्र के वैदिकीकरण की प्रवृत्ति । वेद के प्रति अभिजातवर्ग की विं श्रद्धा होने 
पर भी, समाज के उन वर्गो मेँ इसका प्रचलन कम था, जो अल्पशिक्षित ओर अशिक्षित थे । इनमें तांत्रिक प्रणालियौँ थक प्रचलित 
थीं । इन वर्गो मे भी सामवेद को लोकप्रियता प्राप्त कराने के लिए उत्तर वैदिक काल में, वैदिक साहित्य में, तात्रिमाधनाओं को 
स्थान दिया गया है । इसी के समानान्तर अभिजात वर्ग भे, प्रतिष्ठित करने के लिए तन्त्र के भी वैदिकीकरण का रनान्तर प्रयल 
इस युग मे परिलक्षित होता है । दुगसिप्तशती के अध्यायारम्भ मे, ऋषि, देवता ओर वैदिक छन्दो के उल्लेख कीभूमि मे यही 
प्रवृत्ति निहित है । सामविधानादि मे तात्रिक अनुष्ानों की, वैदिक मन्त्रो के विनियोग-विधान पूर्वक प्रस्तुति के अन्त मे, साम-गान 
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की लोकप्रियता का उद्श्य ही सन्निहित प्रतीत होता है । इस सन्दर्भ मे, वेद के तन्त्रीकरण ओर तन्त्र के वैदिकीकरण की प्रवृत्ति 
उत्तरवेदिक काल मे प्रमुखतया प्राप्त होती है ओर इसकी अध्ययन-सामग्र के लिए सामवेदीय ब्राह्मण आकर ग्रन्थ है। 


सामवेदीय-साहित्य मे विशेष रूप से इसके ब्राह्मणों ओर उपनिषदों मेँ धर्म के त्रिविध स्वरूप दिलाई देते है! छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ (२.२३) ने श्रयो धर्मस्कन्धाः" कहकर इसी की पुष्टि की है । धर्म का प्रथम स्कन्ध यागात्क है, जिसका प्रतिपादन ताण्ड्य 
ओर षड्विंश मे है। धर्म का दवितीय रूप कुठ अंश तक तान्त्रिक उपासना एवं विकृत लोकरूचियों से प्रभावित हौ गया प्रतीत 
होता है । धर्म के तृतीयस्कन्ध की रूपरेखा का निर्माण सदाचार्‌, सन्ध्या, अग्निहोत्र, ओड्र, महाव्याहृतियों, स्वाध्याय, तपस्या, दान, 
तीर्थ-स्नान ओर बहुविध उपासना्ओं से हुजा है । इन तीनों स्कन्धों की समता सरस्वती, यमुना ओर गंगा की त्रिवेणी से की जा 
सकती है । ताप्य यह है कि सामवेदीय-साहित्य कै द्र्ओं ओर प्रवचनकर्तओं ने सभी वगो ओर्‌ व्यक्तियों की रुचियों को ध्यान 
मे रखकर देश, काल ओर पात्र के अनुरूप धर्म-स्वरूप का सर्वङ्धीण प्रतिपादन फिया है! । 


सन्दर्भ सडेत 


1. इस सन्दर्भ मे, विस्तृत अध्ययन के लिए लेखक का ^सामवेदीय ब्राह्मणों का परिशीलन' संज्ञक अन्थ अवलोकनीय 
हे। 
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अथर्ववेद 
(कुछ स्फुट विचार) 


आचार्य प्रभुदयालु अग्निहोत्री 


अथर्ववेदकाल तक आते-आते वैदिक संस्कृति अपना पूर्व दायाद सम्हाले रखने के साथ दूर दक्षिणपूर्वं तक फैल चुकी थी। 
इस बीच विशाल भारत के विभिन्न क्षेत्रो के आरण्यक ओर गिरिजनों के साथ भी वैदिकजनों का निकट सम्पर्कं स्थापित टो गया 
था, फिर चाहे वह सहज रूप से हआ हो या संघर्ष के द्वारा या जादू-टोनो, जल-चिकित्सा, वन्य त्वक्‌-मल, पुष्प-पत्र आदि के द्वारा 
। रोग-निवारण आदि की प्रथा यद्यपि ऋग्वेद काल मेँ भी थी फिर भी इनका अतिशय प्रचार ओर प्रसार अथवविद कालमेही 
हुआ । दुर्निमित्तं ओर दैवी आपदाओं एवं व्याधियों के शमन के लिये पुरोहितो का एक अलग वर्ग ही बन गया ओर स्वतन्त्र 
आथर्वण विद्या भी पूर्ण विकास को प्राप्त कर गयी, जिसे जानने वाले अथवङ्किरोविद कहलाते थे। ये लोग यज्ञानुष्ठान आदि 
ऋग्यैदिक क्रियाओं के साथ मणिबन्ध (गण्डे-तावीज बौँधना) आदि, वानस्पतिक ओषधियों के प्रयोग, वशीकरण, सम्मोहन, मारण, 
उद्चाटन आदि, क्रियाओं का उपयोग करते थे। इनमे आथर्वण विद्या शन्ति-पुष्टि अर्थात्‌ दैहिक, भौतिक आदि सुख-समृद्धि ओर 
स्वास्थ्य-लाभ के लिये प्रयुक्त होती थी तथा अङ्गिरस्‌ कर्मो का प्रयोग विपत्ति-निवारण ओर शत्रुविनाशन के लिये किया जाता था। 
बहुत समय तक ऋग्वेद परम्परा के लोगों ने इन्हे वेद-विद्या का अंग स्यीकार नहीं किया ओर अथवद्धिरोवेद को वेद नहीं माना। 
वे वेदों को त्रयी विद्या ही कहते रहे। तीन वर्ण, तीन वेद ओर तीन आश्रम यही मान्यता उच्च वर्ग मे प्रचलित रही किन्तु धीरे-धीरे 
जब जन्य जातियों के साथ अधिकाधिक सम्पर्क बढ़ता गया ओर एक-दूसरे मेँ आदान-प्रदान की क्रिया उत्तरोत्तर बढ़ती गयी तो 
अभिजातवर्ग ने अथव्गिरस विश्वासो, आस्थाओं, विधियो ओर कर्मकाण्डं को भी अपने ओंचल मेँ समेटकर अथर्वसंहिता को भी 
चतुर्थवेद के रूप में स्वीकार कर लिया ओर तब “चत्वारो वर्णाः `` तथा “चत्वारः आश्रमाः" ” इन पदों का भी व्यवहार होने 
लगा । धीरि-धीरे ऋग्वेद के ऋविजों का स्थान आथर्वण पुरोहितो ने ले लिया ओर न केवल राजपरिवारों अपितु मध्यमवर्गीय 
गृहस्थ परिवारों मेँ भी आथर्वण पुरोहितो की नियुक्ति अनिवार्य बन गर्ई। कौटिल्य ने अर्थशाख (१-४-८) मँ कहा 
^ 'पुरोहितमुदितोदित-कुल-शीलं षडद्धै वेदे दैवेनिमित्ते दण्डनीत्यां चाभिविनीतं आपदां दैवीनां मानुषीणामथर्वभिरुपायैश्च प्रतिकत्तरं 
कुर्वीत" ` अर्थात्‌ राजा को चाहिये कि वह एसे उश्चातिउद्च कुल ओर शील वाले पुरोहित को नियुक्त करे जो षडङ्ख (शिक्षा, कल्प, 
निरुक्त, व्याकरण, छन्दशाच्र ओर ज्योतिष) के साय वेद-विद्या में, दैवविद्या में, नीति-विज्ञान ओर राजनीति में सब प्रकार प्रशिक्षित 
हो तथा आथर्वणिक उपायो के द्वारा दैवी ओर मानुषी विपत्तियों का प्रतिकार करना जानता हो । कालिदास ने एसे राजपुरोहित 
का बार-बार उल्लेख किया है । रघुवंश (१-६०) में दिलीप अपने गुरु वशिष्ट से कहते ईै--भला जब आप हमारी दैवी ओर 
मानुषी आपदाओं के निवारक के रूप में विद्यमान ह तो मेरे राज्य के सब अंगों मे शान्ति ओर कल्याण रहेंगे ही -- 


कुलपति, जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर (भू० पू०) 
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उपपन्नं ननु शिवं सप्तस्वङ्खेषु यस्यमे । 

दैवीनां मानुषीणां च प्रतिहर्ता त्वमापदाम्‌ । । 

रघु के विषय में भी उन्होने कहा है 

स बभूव दुरासदः पौरगुरुणाऽथर्वविदा कृतक्रियः । रघुवंश-८-४) 


अर्थात्‌ अथर्वविद्‌ गुरु के द्वारा जंब उसके लिये आवश्यक शन्ति-पुष्टि क्रियाँ सम्पन्न कर दी गयी तो वह शत्रुओं की परहुच 
के बाहर अत्यन्त समर्थ बन गया । 


अथर्ववेद को अथव्गिरोवेद या ब्रह्मवेद भी कहते थे। इसकी ६ शाखा थीं किन्तु आजकल दो ही उपलब्ध है । पिष्पलाद 
की पैप्पलाद ओर शौनक की अर्थात्‌ शौनकीय संहिता । इनमें पैप्पलाद का कोई प्रामाणिक संस्करण अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ 
है । एक काश्मीरी प्रति के आधार पर डं० रघुवीर ने इसका एक संदिग्ध पाठो वाला तुरित-खण्डित संस्करण प्रकाशित किया 
था । कुछ वषां पूर्व उड़ीसा मं भी इसकी एक हस्तप्रति प्राप्त हई जिसके केवल दो काण्ड प्रकाशित हए है । अथर्ववेद की शौनकीय 
संहिता २० काण्ड ने मिलती है, जिसमे ७३० सूक्त ओर लगभग ६००० मन्त्र ह । मन्त्रो का लगभग षष्ठंश ऋष्वेद भे भी 
थोडे-बहुत अन्तर से मिलता है । अथर्ववेद के कुछ मन्त्र ऋण्वेद के प्राचीनतम मन्त्रों के समकालीन है, किन्तु कुछ भाग काफी 
अर्वाचीन भो है । इसके अन्तिम दो काण्ड पूरे के पूरे ऋग्वेद से मल खाते है ओर शायद बाद मे जोड़े गये ह । 9 ५वौँ ओर १ दर्वा 
काण्ड गद्य मे है जीर शेष छन्दोवद्ध । अथर्व को विरा का मुख कहा ह सामानि यस्य लोमानि अथवव्गिरसो मुखम्‌ । 


अथवो का गोत्र नाम भृगु था । ये लोग शल्य चिकित्सक भी थे, कहा है अथर्वा ने किसी पुरुष के मूर्धा अर्थात्‌ मस्तिष्क ` 
जर हदय को खोलकर उसे फिर से सिलकर ठीक कर दिया था- 


मूर्धानमस्य संसीव्य अथर्वा हृदयं च तत्‌। 
अथवो ओर अङ्गिरसो के कुल, अग्नि के प्रथम आविष्कारक ओर यज्ञो के आदि प्रवर्तक थे। इसके कई सन्दर्भ मिलते है, 
यथा-- 
यामाहूति प्रथमामथर्वा या जाता या हव्यमकृणोञ्ातवेदाः । (१६-४-१) 
य्ञैरथर्वा प्रथमः पथस्तते । (२०-२५-१५) | 
एसे बहुत से उल्लेख यत्र-तत्र संहिताओं म मिलते है। इसीलिये अग्रि को प्रज्वलित करते समय कहा जाता 
है“ भृगूणामङ्गिरसां च तपसा तप्यध्वम्‌। “ अग्नि जौर ओषधियों की सहायता से ही ये लोग राक्षसं ओर दस्युओं का दमन करते 
थे । आगे चलकर यह बात सामाजिक विश्वास मे बद्धमूल टो गयी। कहा है- ल्या ूर्वमथर्वाणो जघ्रू रक्षांस्यौषधे (अथर्व 
४-३७-१) । अथर्वन्‌ ओर अंगिरस के वंशो मेँ पारम्परिक भत्री थी । अथर्वा के पुत्र दधीचि ओर अंगिरस के पुत्र बृहस्पति क्रमशः 
शन्ति-पुष्टि कर्मो ओर अभिचार क्रियाओं में दक्ष हुये। | 


प्रथम तीनों वेदों की क्रियाओं ओर आथर्वणिक विधियो मे अन्तर है । उनमें सोम की प्रधानता ® ओर इनमें अग्नि की । 
भैषज्य ओर यातु सम्बन्धी कर्म अग्नि पर आश्रित है । इनमें कुष्ठ बातें ओर क्रियाय ऋग्वेद से भी पुरानी जान पड़ती है । कुछ 
प्रागैतिहासिक है । यत्र-तत्र वनवासी सभ्यता की क्ललक है इनमे । हँ, संहिता रूप में इनका निबन्धन बहुत पीठे अवश्य हआ। 
इस वेद मेँ यमुना ओर वारणावती नदियों एवं अंग, मगध जैसे पूर्वी जनपदों का उल्लेख है । व्याघ्र की चर्चा ऋग्वेद मँ नहीं ह 
किन्तु इसमे बार-बार मिलती है । इसमें वण्त्रियी आर दस्यु शुद्र वर्ग तथा जात्यध्यक्ष ओर सामान्यजन इन सबके बीच रेखा अधिक 
स्पष्ट है । अथर्ववेद को मनुष्य ओर पशु के शरीर की रचना का काफी सुक्ष्म ज्ञान है । पश्चात्‌कालीन धर्मग्रन्थो के समान टी 
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इसमें पापवर्णन ओर प्रायश्चित्त-विधान पाया जाता है । इसके ब्राह्मण का नाम गोपथ है । कौशिक त वैतान सूत्र, इसके सहायक 
मरय ह ¦ अथर्व के उपनिषदों की संख्या २८ है, जिनमे मुण्डक, माण्डूक्य ओर्‌ प्रश्नोपनिषद्‌ प्रमुख है । 


अथर्ववेद का भैषज्य (चिकित्सा) भाग वहुत महत्वपूर्ण है । इसीलिए आयुर्वेद इसका उपवेद माना जाता है । ये लोग जल 
ओर वीरुधो (वृक्ष-वनस्पतियो) के दारा चिकित्सा करते थे । कहा है --आपो विश्वस्य पैषजीस्तास्ते कृण्वन्तु  भषलमू 
(अथर्व -६-६२-२)। अर्थात्‌ सब रोगों की ओषधि है जल । उन्हीं से तुम्हारी चिकित्सा करे ओर वीरुध के लिए कहा है---इयं 
वीरन्मधुजाता मधुश्च यन्मधुला मधु । इसत वेद मे ३२ रगो का इलाज २१ वनस्पतियों कै द्वारा बतलाया गया है । ये लोग 
मूत्राशय मेँ मूत्र के रकं जाने पर अयः शलाका (लोहे की सलाई) या शरनलिका डालकर मूत्र बाहर निकाल देते ध्र । 


यदान्तरेषु गवीन्योर्यदूवस्तावधि संश्रितम्‌ । 
एवाते मूत्र मुच्यताम्‌ वहिवलिति सर्वकम्‌ । । वही १-३.६ 


कई मन्त्र मेँ इसका उल्लेख है । कहा है कि उदर के भीतर पुरीततं मे, दोनों पाश्च की गवीनियो (नाड्यो) मेँ ओर 
धनुराकार वस्ति मेँ निरुद्ध मूत्र इस उपाय क द्वारा बाहर निकल आता था । एसे ही प्रसव मे बाधा उपस्थित होने पर वे प्रजनन 
मार्ग को चीड़ा कर अर्थात्‌ उसका भेदन कर जरायुपिण्ड को बाहर निकालना जानते थे, जो कई सूक्तो से स्पष्ट है। 


प्रते भिनद्मि मेहनं वियोनि वि गवीनिके । 
वि मातरं च पुत्रं चाव जरायुपद्यताम्‌ ।। 
यथा वातो यथा मनो यथा पतन्ति पत्रिणः । 
एवात्वं दशमास्य साक जरायुणा पतावजरायु पद्यताम्‌ । । 


अर्थात्‌ भै तुम्हारे इस मेहन मार्ग योनि ओर दोनों गवीनिका नाडयो का भेदन (शल्य क्रिया) करता ह, इससे माता ओर्‌ पुत्र 
को अलग-अलग करता हँ जिससे जरायु नीचे गिर जाया करे । लाक्षा जिसे शिलाची ओर रोहणी भी कहते थे, रुधिर प्रवाह ओर 
अस्थिभंग की चिकित्सा के काम आती धी । अथर्व मे उल्लिखित जंगिड आदि कई वृक्ष-बनस्पतियों की पहचान अभी तक नहीं 
हो पायी है । सर्वविद्या मेँ आथर्वण लोग बहुत निपुण जान पड़ते ै । सर्पविष को दूर करने के मन्त्र ओर ओौषधिर्यो दोनों 
अथर्ववेद में है । इन लोगों के क्षेत्र मे विविध प्रकार के सर्प की वहुलता थी । छैरात, प्रश्नि, उपतृण्य, वश्च, असित, तैमात, 
अपोदक, सात्रासाह, कसर्णील, श्वित्र, रथर्वी, अलीक, उरुगूला, असिक्नी, कर्णा, स्वावित, पृदाकू, तिरश्चिराजी, आलिगी विलिमी 
ओर अनेकों सर्वजातियों के नाम अथर्ववेद मे आए है । जिनमे कई नाम वैदिक भाषा के न होकर वन्य बोलियों या मध्य एशिया 
के है। विष उतारने के मन्त्र भी मनोरंजक है, जेसे-- 


चक्षुषा ते चक्षर्हन्मि विषेण हन्मि ते विषम्‌ । 
अहि प्रियस्व मा जीवीः प्रत्यगभ्येतु त्वा विषम्‌ । । 


ग तुम्हारी ओंख फोड़ता हँ ओर विष से तुम्हारे विष का नाश करता हू । तुम मरो, जीवित मत रहो । तुम्हारा विष 
इधर-उधर बिखर जाय । यह सप को बोधने का मन्त्र था। विष उतारने के मन्त्रो का एक नमूना-- 


तावुवं न तावुवं न घेत्‌ त्वमसि तावुवम्‌। तावुवेनारसं विषम्‌ । । 
तस्तवं न तस्तवं न घेत्‌ त्वमसि तस्तवम्‌। तस्तवेनारसं विषम्‌। । 


ननी 158 














विच्छ्‌ तथा अन्य विषैले कीड़ं का, जो काटकर पीड़ा पर्टुचाते थे, या विविध प्रकार के रोग उत्पन्न करते थे, विस्तृत उल्लेख 
इस वेद में । यह कृमि या कीटाणु इन लोगों कै पर्वतीय निवास स्थलो, वनमग्रामो, तृण लताओं ओर वनस्पतियो, जलो ओर 
पशुओं मे पाये जाते थे। अथर्व ने इनके मूल उत्पत्तिस्थानं को नष्ट कर देने की बात कही गई है । जिससे वे मनुष्य शरीर में 
प्रविष्ट होकर रोग उत्पत्र न कर सकै- 


ये क्रिमयः पर्वतेषु वनेष्वोषधीषु पशुष्वप्स्वन्तः । 
ये अस्माकं तन्वमाविविशु सर्व तद्धिन्मि जनिम क्रिमीणाम्‌ ।। 


इन लोगो को उन क्रिमियों के नाम भी विदित थे । जैसे--अलगण्डु, छलिन आदि। ओर ये नाम भी संस्कृतमूलक नहीं 
है। क्रिमियों (षुद्र रोग-कीयं) की आकृति का भी वर्णन मनर मे मिलता < 


सख्पौ द्वौ विष्पौ द्वौ कृष्णौ द्वौ रोहितौ द्वौ । 
वभुश्च वध्रः कर्णश्च गृध्रः कोकश्च ते हताः । | 


अथत्‌ कु दिखाई पड़ते है, कुछ नहीं दिखते, कु काले, कुछ लाल, कुठ भूर कान वाले इन सबको हमने मार दिया ह। 


रोग फलाने वाले क्रिमियों एवं बृको, स्प ओर वृश्चिको आदि से लोग जो इतना अधिक पीड़ित थे इससे अनुमान होता है 
- कि इस काल मेँ ये लोग प्रयाग से नीचे अग, दक्षिण महाकौसल ओर्‌ दण्डकारण्य प्रदेश में पर्हुच गए थे क्योकि अथर्व के बहुत 
से वर्णन आन्न परदेश के बस्तर क्षेत्र से मिले वन्य प्रदेश ओर बस्तर से लेकर छोटा नागपुर ओर संथाल परगना तक की भौगोलिक 
ओर पुरानी सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित । इसमे भोति-भोति की मणियोँ (ताबीज) बोधने ओर उनके द्वारा अमीवा (रोग 
कीटाणु) जर राक्षसो तथा यातुधानं को दूर भगाने का प्रयल ्। जिन वीर्धों कै काष्ठ से मणियो बनाई जाती थीं, वे भूरे, सफेद, 
लात, बहुरगी, नीले ओर काले सब रंगों की होती थीं ओर इन्हे ओषधि कहते थे 


या बभ्रवो याश्च शुक्राः रोहिणीखत प्रश्नयः । 
असिक्नी कृष्णा ओषधीः सर्वा अच्छावदामसि ।। 
यस्यां समुद्र उत सिन्धुरापो यस्यामन्नं कृष्यः सम्बभूवुः । 
यस्यामिदं जिन्वति प्राणदेजत्‌ सा नो भूमिः पूर्वपेये दधातु ।। 
यस्यां पूर्वे पूर्वनना विचक्रिरे यस्यां देवा असुरानभ्यवर्तयन्‌ । 
गवामश्वानां वयसश्च विष्ठा भगं वर्चः पृथ्वी नो दधातु ।। 
विश्वंभरा वसुधानी प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगतो निवेशिनी । 
वैश्वानरी विभ्रती भूमिरग्निमिन््र-ऋषभा द्रविणे नो दधातु ।। 
माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्या-माता पृथ्वी चीषिता नः । 


यह मो पृथ्वी है जिसमे जल हैँ, नदिया है, समुद्र है, जिसमे खेती होती है, अन्न उतपन्न होता है, जिसमे सब चलते-फिरते 

प्राणी प्राण-वायुं प्राप्त करते है, वह भूमि हमे श्रेष्ठ पेय प्रदान करे । जिसमें पहले-पहले हमारे पूर्वजो ने विचरण किया । जिस पर 

देवों ने असुँ को पराजित किया, जो गायों बलो, अश्वों ओर पक्षियों का निवास स्थान है वह हमे तेज जीर सौभाग्य प्रदान करे । 

विश्व का भरण करने वाली, वन-सम्पत्तियों की आगार सुवर्णं जैसे वक्षस्‌ वाली (पीतवर्णा) ओर सारे जगत को अपने भीतर समेटे 

इए समस्त जनौ को धारण करती हुई इन्र जैसे महाशक्तिशाली से संरक्षित यह पृथ्वी हमे समृद्ध बनाये । द्यौ (आकाश) हमारा 
पिता है । पृथ्वी हमारी माता है ओर भै पृथ्वी माता का पुत्र हू। 
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एक सूक्त सांमनस्य सूक्त के नाम से प्रसिद्ध है उसकी चर्चा किये विना अथर्ववेद की चर्चा अधूरी रह जायगी । इसमें कहा ` 

ह कि तुम्हे समान हदय वाले ओर द्वेषहीन, समान मन वाले. बना रहा हूँ आपस भँ एक-दूसरे को देखकर एसे हर्ष का अनुभव 
करौ जैसे गाय बडे को देखकर करती है। पुत्र पिता का अनुगामी बने, माता के अनुकूल रहे, पली-पति के लिये मीठी ओर शुभ 
वाणी ले ! भाई-भाई से ओर बहिन-बहिन से शत्रुता न करे । सब लोग श्रेष्ठ आचरण वाले समान व्यवहार वाले होकर परस्पर 
भद्र वाणी बोले -- 

सहृदयं सांमनस्यमविद्धषं कृणोमि वः । 

अन्यो अन्यमभिहर्यत वत्सं जातिमिवाल्य । । 

अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः । 

जायापत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शन्तिवाम्‌ । । 

मा प्राता भ्रातरं द्विक्षन्‌ मा स्वसारमुतस्वासां । 

सम्यञ्चः सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया ।। 
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अथवविद में द्यावापृथिवी की अवधारणा समष्टितत्त्व के सूप में 


डं० शशि तिवारी 


वेद सर्वज्ञानमय है । उनमें ऋषियों ने विश्व के व्यक्त, अव्यक्त ओर अव्यक्ततम- समग्र तत्वों से सम्बद्ध ज्ञान को अपने 
प्रातिभ चक्षु्ओं से साक्षात्कार करके देवताओं के रूप मेँ अभिव्यक्तं किया है । इसीलिए देवता तत्त्व ही मन्त्र का मुख्य प्रतिपाद्य 
है। ' लगभग सभी देवताओं का रूप व्यक्त या प्रत्यक्ष सा प्रतीत होता है । कई विद्वानों द्वारा वे प्राकृतिक या भौतिक पदार्थो, 
दृश्यो या शक्तियों के वाचक माने भी गए है । ˆ दूसरी ओर वेद के अथाह ज्ञान सागर मे गोते लगाने वाले तत्त्वज्ञ वैदिक विद्वानों 
ने उन देवताओं से अभिप्रेत अव्यक्त या परोक्ष तत्त्वो को भी सम्यक्‌ रूप से समज्ञा ओर समञ्ञाया है । देवता तत्व के परोक्ष 
संकेतिक अर्थो की गवेषणा अल्पश्रुत दारा सम्भव नहीं है, यह स्वीकार करते हृए यह धावापृथिवी के अथर्ववेदीय मन्त्रों के 
आलोचनालक अध्ययन के आधार पर अथर्ववेद में द्यावापृथिवी विषयक अवधारणा को अपनी दृष्टि से समञ्जन का प्रयास किया 
जा रहा है। 


अथर्ववेद की संहिता में घौ ओर पृथिवी का पृथक्‌-पृथक्‌ उल्लेख अनेक बार हुआ है । यँ “ावापृथिवी' नामक युग्म 
देवता के स्प मे इनका स्तवन लगभग ४८ मन्त्रो में है । कुछ अन्य मन्त्रं मेँ भी इनका वर्णन है । यह देवतादन्दर यौ" ओर 
पृथिवी" के अविभाज्य ख्प को दर्शता है । इसका ही पयय श्यावाभूमी' (१८।२।३१) अथर्ववेद मेँ एक बार प्रयुक्त हुआ है। 
धावापृथिवी के सभी सन्दर्भ की विवेचना से प्राप्त जानकारी को मुख्यतः तीन शीर्षकं मे बँटा जा सकता है -- 


(9) द्यावापृथिवी की प्रार्थनार्ओं के लक्ष्य 


द्यावापृथिवी देवता युग्म से स्तुतियों मे अधिकतर शिल एवं पापमोचन (२।१०।१-६, ४।२६।9-७), दीर्घायुष्य 
(२।२६।४-५, २।२८।३-५), यक्ष्मनाशन (३।३१।४), रक्षा (५।२४।३, ६।३।२, १६।२०।४०), निर्भयता 
(६।४०।१), १६।१५।५०), सुख (४।२६।२-६), शन्ति (१६।१०।५), पवित्रता (६।६२।१-३) ओर यश 
(६।५२८।१-२) आदि की कामना की गई है । स्पष्ट है कि ये सब एक सुखी ओर सरल जीवन-यापन के लिए आवश्यक त्वौ 
की प्रार्थना है । दूसरे शब्दों मे द्यावापृथिवी से वह सव कुछ चाहा गया है, जो जीवन भें शिव के लिए अपेक्षित है । शिवे 
ओर स्योने" द्यावापृथिवी उपासक का परम अभीप्सित है । प्रार्थित फलों को प्रदान करने की सामर्थ्य की परिकल्पना से उनकी 
परम शक्तिमत्ता द्योतित होती है। अतिशय आदरणीया होने से उनके लिए “यज्ञियो" विशेषण व्यवहृत हुआ है। 


(२) द्यावापृथिवी के स्वरूप की विशेषता 


मन्त्रो मे उनके स्वरूप से सम्बद्ध दो प्रमुख विशेषताएँ उभर कर सामने आती है। 


रीडर, संस्कृत विभाग, मैत्रेयी कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय , दिल्ती 
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१. उनका जलो से सम्बन्ध 
२. उनकी महानता या विस्तार (अतएव धारणशक्ते) 


| द्यावापृथिवी को "पयस्वती" विशेषण द्वारा जलवती या सारवती ओर ऋतावरी" विशेषण द्वारा सत्य या जल से युक्त बताया 
गया है ° क्षुधा ओर तृषा से व्याकुल व्यक्ति को वे ऊर्ज" ओर "पय" देती है । ` ऊर्ज यदि बल या अन्न है, तो "पय" जल या 


दृध ही है । रोदसी धावापृथिवी से जल की उत्पत्ति हई है ओर वही आजतक आर्द्र गुण युक्त है । एक मन्त्र मेँ कहा गया है कि । 


जिस जल को शेजमाने' द्यावापृथिवी ओर भूमि ने उत्पन्न किया वष्ठी जल आज भी समुद्र की खरोतस्विनी नदियों के समान 
प्रहणश्षील ओर रसमय है। ˆ उसी जल ने भूमि को चारो ओर से घेर लिया है, वही जल अन्य वस्तुओं मँ भी स्थिर है । आकाश 


ओर विश्वाधार भूता पृथिवी को नमस्कार है ।” इसीलिए चयावापृथिवी के गौरवगान मे अमृत (अमरता या जल) जर हविष्‌ (अन्न) 
धारण करने के साय नदियों आदि प्रवाहो को धारण करने का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है । '“ द्यावापृथिवी कीलाल (अन्न) ५ 


भ 


ओर धूत (पेय) से लोगों को तृप्त करती ह । 11 | 


भगार, ऋषि के द्वारा दृष्ट ्ावापूृथिवी के सूक्त मे पापमोचन की प्रार्थना के साय द्यावापृथिवी के स्वसप का जो वर्णन हु | 


है, उसमें उनको सबका आधार ओर सबको धारण करने वाली दशया गया है--“आप दोनों नदिय, मनुष्यों, गायो, वनस्पतियां 


आदि को धारण करती है । आप दोनों के बीच में ही सब भुवन हैँ 1“ आप दोनों वस्तुओं की प्रतिष्टा अर्थात्‌ निवास करने वालों | 
की आश्रयभूता ह । ~ इसका कारण हं उनका विस्तृत ओर महान्‌ स्वरूप। वे तो अपरिचित योजनो तक विस्तृत बताई गई है । 14 | 
वे विस्तीर्ण होने से रवी" बड़ा कार्य करने वाती होने से "माईतरते""« विशाल होने से श्रवृद्ध ओर व्यापक ष्टोने से उरूची" ¦ 
` है। ` द्यावापृथिवी कै विस्तार का विष निवारण के प्रसंग मेँ उपमान के खूप मेँ प्रयोग 18 उनके स्वरूप मे इस गुण कै प्रामुख्य का | 


धोतक है । एक मन्त्र के अनुसार चयावापृथिवी छह है, जिनको छह “उर्वी कहते है । "° इसकी व्याख्या मेँ ऋग्यैदिक सन्दर्भ 
उल्लेखनीय है, जरह तीन भूमि ओर तीन घी की चर्चा की गई है । “ द्यावापृथिवी की निहितार्थ चैज्ञानिक ओर दार्शनिक पृष्ठभूमि 
मे कुछ भी टो इससे उनके स्वरूप की व्यापकता का संकेत तो सुस्पष्ट है ही। 


(३) धावापृथिवी में स्वख्पगत दैत ओर एेक्य 


दयावापृथिवी की संयुक्त स्तुति करते हृए मन्त्र द्र्टओं ने उन दोनों को स्पष्टतः पृथक्‌-पृथक्‌ तत्त्व स्वीकार किया है। वेदां मे 
शची" न पृथिवी" की स्वतन्त्र स्तुतियों के अतिरिक्त धावापृथिवी सक्तो मे भी उनको स्वरूपतः अलग-अलग मानने के संकेत 
यत्र-तत्र बिखरे हुए ह ।. एक चावापृथिवी सूक्त में नामतः घुलोक ओर विश्ववेदस पृथिवी को नमस्कार किया गया है ।2' दूसरे 
मे द्यौ को पिता ओर पृथिवी को माता बताया गया है। 22 पाप ओर यक्ष्मा से स्वयं को दूर रखने की प्रार्थना मे द्यावापृथिवी के 
दैत को दृष्टान्त के खप में रखा गया ह जिस प्रकार धुलोक ओर पृथिवी अलग है, उसी प्रकार भ सब पापों ओर रोगो से दूर 
हू। च 

धावापृथिवी के साथ “उभे' पद का विशेष के स्प मेँ प्रयोग“ ये दोनों द्यावापृथिवी" अर्थ को देता हुआ उनके पार्थक्य को 
ही ध्वनित कता है । कुछ सन्द्भो में चयावापृथिवी के साथ अन्तरिक्ष" का मध्यवर्ती के रूप मे उल्लेख शु" ओर “पृथिवी' की पृथक्‌ 
तत्ता प्रकट कता है। 
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विचारणीय है कि द्यावापृथिवी के युगम से ऋषि का क्या अभिप्राय रहा है ? स्पष्ट ही ये दोनों जब संयुक्त होकर एक टो जाती 
है तब द्यावापृथिवी कहलाती है । हैत. का अद्ैत.होना ही द्यु जौर पृथिवी का श्धावापृथिवी" होना है । यह पद दो तत्त्वो की परस्पर 
सम्बद्धता पर आश्रित एकरूपता का वाचक है । अतः आधिभौतिक दृष्टि से यह दो लोकों को नही, अपितु सब लोकों के समष्टि रूप 
विराद्‌ विश्व को अभिहित करता ै। "जिन तुम दोनों के बीच मेँ सब भुवन है, जिने सूर्य का प्रकाश तत्काल फैलता है,“' सूर्य 
धावापृथिवीवान्‌ है,“ जिस प्रकार इन्द्र ्ावापृथिवी के बीच यशस्वी ह.” इत्यादि मन्त्रं मे घावापृथिवी विस्तीर्ण, अखण्ड, अखिल 
जर व्यक्त ब्रह्माण्ड प्रतीत होती है । इस ब्रह्माण्ड को नाना लोकों के समष्टि तत्व के रूप म परिभाषित किया जा सकता है । ओदन 
पुरुष की कल्पना करने वाले ओदन-सूक्त मेँ अन्न का विश्व रूप मे वर्णन करते हुए जब “धावापृथिवी' को श्रोत्र कहा गया है“ तब भी 
सम्पूर्ण जगत्‌ को व्याप्त करने वाली उस मूर्ति का संकेत ग्रहणीय है, जिसका गुण कान का विषय अर्थात्‌ शब्द है । अपरिमित विस्तार 
दावापृथिवी के स्वरूप की महती विशेषता मानी गई है, जो इस दृष्टि से सुसंगत ैठ जाती है । उसकी दूसरी विशेषता - जल से सम्बद्धता 
भी इस दृष्टिकोण से समीचीन प्रतीत होती है, क्योकि जल ही अनन्त पञ्च भौतिक जगत्‌ सृष्टि का आदि तत्त्व है। ऋष्वेद के नासवीय 
सक्त का वह "इदम्‌" तत्त्व जो अप्रकेतम्‌ बताया गया हैः1 यदि सृष्टि की अव्यक्तावस्था है तो "इमे" रूप धावापृथिवी“ सृष्टि की व्यक्तावस्था 
का एकत्व है, जो दोनों तत्वों के पृथक्‌ होते. हुए भी संयुक्तं रूप मे इस भांति पाना जाता है । 


आध्यालिक दृष्टि से द्यावापृथिवी मानवजीवन का वह समष्टितत्व प्रतीत होता है, जो किसी भी मनुष्य के जीवन कौ समग्रता 
के लिए अनिवार्य है । ऋषि शम्भु ने जरिमा ओर आयु देवता का स्तवन करते हुए एक अथर्ववेदीय सूक्तं मे द्यावापृथिवी के ` 
श्राणापानी' स्वरूप का संकेत किया है - धौ पिता ओर पृथिवी माता मिलकर तुमको वृद्धावस्था के पश्चात्‌ मरने वाला करे । जिससे 
अदिति की गोद मे प्राण ओरं अपान से सुरक्षित होकर सी वर्ष तक जीवित रष्टो । ˆ“ इससे पष्ले के मन्त्र मे प्राण ओर अपान दवारा 
न षोड जाने की प्रार्थना है ।*“ प्राण से ऊर्ध्व चेष्टा होती है ओर अपान से नीचे की चेष्ट होती. है अथवा प्राण दीर्घं जीवन है, 
तो अपान दुःखों ओर क्लेशो का नाश £> इस प्रकार यदि घयावापृथिवी को प्राण ओर अपान के खूप मे सम्षा जाए तब वह 
जीवों के जीवनतत्त्व का ही वाचक बन जाता है । इस सन्दर्भ मे यदि उनसे की गई प्ार्थनाओं ओर उनके स्वरूप क्री विशेषताओं 
की समीक्षा करे, तो हम देखते है कि सुखी ओर कल्याणमय जीवनः की सभी अपेक्षा उनसे की गई ै; मानो जीवन का सर्वस्व 
ही उनसे चाहा गया है । ऊर्जस्‌ ओर पयस्‌ जीवन के आधार ही है, चावापृथिवी इनसे सुसम्पन्न है। निस प्रकार वे सबको धारण 
करने वाली ओर अपरिमित विस्तार वाली है, उसी प्रकार जीवन ही जीव का धारक है ओर उसका विस्तार अज्ञात होने से अपरिमित 
ही है । यह प्राण ओर अपान रूप दो तत्त्वों का समुित रूप ही है । "यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे" नियम से भी धावापृथिवी 
आध्यालिक रूप मेँ समग्र जीवन का प्रतिरूप हो जाती ह । पुरुष सूक्त मे पुरुष के सिर से चयौ ओर गति परायण पादो से भूमि 
की उत्पत्ति बताकर ° शरीर मे सिर या मस्तिष्क को यौ का ओर पैरो को पृथिवी का उपलक्षण बताया गया है । एक मन्त्र में 
पृथिवी को स्थूल शरीर से समीकृत किया गया ै,7 तो दूसरे मन्त्र भ उदूघोष है कि ची ब्रह्मद्विष्‌, को बहुत तपाता है ।““ब्रहमिष्‌ 
यदि ज्ञान का विरोध करने वाला व्यक्ति है, तो ची "मस्तिष्क" है, जो उसको सन्तप्त रखता है । इस प्रकार अथर्ववेद मँ मनुष्य की 
बौद्धिक क्षमता ओर स्थूल शरीर का सम्यक्‌ समीकरण ही घौ ओर्‌ पृथिवी के युगम के रूप मेँ उपस्थापित हआ है । अतएव ऋषि 
की प्रार्थना है कि ्वावापृथिवी द्वारा सुरक्षित होने के लिए भ अपने आप को निःशेष देता द । ° यह ावापृथिवी द्वारा सुरक्षित 
्टोने की चर्चा (गोपीथाय) प्राणापान द्वारा सुरक्षित (गुपितः) होने के विवरण के समकक्ष है । श्ावापृथिवी तेज. का संग्रह करने 
वाली है, (उनसे) तेज लेकर हम पृथिवी पर संचार करेगे,“ प्रार्थना तेजमयी धावापृथिवी रूप समष्टि तत्व से जीवन को तेजस्वी 
करने की कामना है। € द्यावापृथिवी ! आपके पास रहने वाला यह व्यक्ति श्ुधा ओर तृषा से पीडत न हो“ प्रार्थना मे धावापृथिवी 
खरप समष्टि तत्तव से जीवन को सुखमय बनाने की इच्छा की गई है । धावापृथिवी चाहे ब्रह्माण्ड के रूप में हो या जीवन की सम्पूर्णता 
के रूप मेवे दन्द में अन्तर्निहित समष्टि की एकालकता का प्रतिरूप ह । उनके रूप मे परस्पर पूरक तत्त्वों का प्रतिपादन हुआ 


है । जगत्‌ रूप में उनकी शिवरूपता जीवन की शिवरूपता से कथमपि भित्र नहीं है । इसीलिए शावापृथिवी, मेरे अनुकूल होकर 
प्रकाशित हो, जैसी प्रार्थनार्णँ उभयविध व्याष्येय है। " ५ | 
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इस प्रकार अथर्ववेद में द्यावापृथिवी की अवधारणा के पीठे ऋषिचिन्तन की एक व्यापक दृष्टि है, जो एक साथ कई तथ्यो 
को प्रकाशित करती है । उनमें से एक दृष्टिकोण उपर्युक्त प्रकार से उपन्यस्त किया गया है । 
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वैदिक कुन्तापसृक्त : एक परिचय 


डं० राजेश पिशा 


अथर्वविद की शौनक संहिता के २०बे काण्ड में विद्यमान १२७ से १३६ संख्या तक के सूक्त कुन्तापसूक्त कहे जाते है । 
इन सूक्त के प्रारम्भ में ^.अथ कुन्तापसूक्तानि" ' तथा अन्त मँ “इति कुन्तापसूक्तानि" ` लिखा गया है । जिस से स्पष्ट हो जाता है 
कि कुन्तापसूक्तो की संख्या दश है । इसी प्रकार ऋग्वेद परिशिष्ट गोपथ ब्राह्मण तथा शांखायन श्रौत सूत्र मे भी कुन्ताप मन्त्रो का 
उल्लेख हआ है । 


आखिर ये कुन्ताप सूक्त ह क्या ? इस सन्दर्भ मेँ अनेक रोचकं व्या्यायें उपलब्ध होती है कुछ महत्वपूर्णं व्याख्याय इस 
प्रकार है 


१. कुम्‌ का अर्थ है पृथ्वी, अतएव पृथ्वी के विकारो को, पाप, ताप, दुःख दोष ओर दुरित आदि को जो सन्तप्त करते है, 
जला देते है, उन्हीं मन्त्रसमूहों को कुन्ताप कहा जाता है। 


२. अमरकोश मे कु" का अर्थ है पाप, कुत्सा तथा ईषदर्थ, इस प्रकार कुन्ताप का अर्थ है जो कुस्सित वस्तुओं को अर्थात्‌ 
पाप, ताप एवं दुरित दुर्गुण आदि को विनष्ट कर दे । 


३. गोपथ ब्राह्मण मेँ लिखा गया है कि कुयम हैनाम कु स्सितम्‌ भवति । तद्यत्‌ तपति तस्मात्‌ कुन्तापाः। ' अर्थात्‌ पाप 
विनष्ट करने वाले मन्त्र । 


इस प्रकार कुन्ताप मन्त्र" पापो को विनष्ट करने वाले मन्त्रों का नाम है । इन कुन्ताप मन्त्रो की व्याख्या अथर्ववेद के गोपथ 
ब्राह्मण में की गई है ओर अथर्ववेद के ही विभिन्न श्रौत सूत्रों मे उन मन्त्रौ का विविध करमो मेँ विनियोग भी बताया गया है। 
अथववेद की अनुक्रमणी में इन सूक्तं को िल भाग के रूप मेँ रखा गया है। सम्भवतः यही कारण था कि वेद विद्या के महान्‌ 
उन्नायक महर्षिं दयानन्द ने भी कुन्तापसूक्तों को अथर्ववेद मे प्रक्षिप्त मान लिया । पाश्चात्य वेदभाष्यकार रोध, ग्रिफिथ ओर द्िटिनी 
आदि ने भी इन सूक्त को अश्लील निरर्थक तथा अनर्गल मान लिया है । परन्तु एेसा नहीं है । यदि एेसा होता तो तापत्रय का 
हरण करने वाले इन सूक्त का एेतरेय ब्राह्मण मे व्याख्यान न किया जाता । वर्तमान युग में अनेक भारतीय वेदममर्मज्ञो की दृष्टि 
इन कुन्ताप सूक्तं की ओर्‌ गयी। फलतः इन सूक्तं की व्याष्या अनेक विद्वानों ने समय-समय पर की है । नासिक स्थित 
महामण्डलेश्वर स्वामी गंगेश्वरानन्द ने इन सूक्तं की एक विशद व्या्या प्रकाशित की । उन्हीं की प्रेरणा से १६७४ ई० में 
अरविन्दाश्रम के आचार्य जगत्राथ वेदालंकार ने इन सूक्तं का एक अदुभुत आध्यालिक भाष्य प्रणीत किया जो कि महर्षिं अरविन्द 
की योग दृष्टि से संवलित है । राष्ट्रभाषा हिन्दी मे भी श्री राजाराम शास्ी, श्री जयदेव विद्यालंकार, महामहोपाध्याय सातवलेकर 


संस्कृत विभाग, हिमाचल प्रदेश विश्वदिदयानय, शिमला 
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तथा पण्डित विश्वनाथ विद्यामार्तण्ड ने भी इन सूक्तं की व्याख्याय लिखी जो अत्यन्त पित्त होने के कारण करी-कहीं रहस्यमय ` 
ही बनी रह गई है। | 


यद्यपि आचार्य जगत्राय वेदालंकार ने कुन्ताप मन्त्रो की आध्यालिक व्याख्या करके उनकी उपयोगिता को सुस्पष्ट कर दिया 
है । परन्तु आपाततः ये मन्त्र पहेलियों की तरह प्रतीत होते ह । यथा-- ` | 


उष्ट्र यस्य प्रवाहणो वधुमन्तोदिर्दश । 
वर्मा रथस्य निजि्ठीऽते दिवईषमाणा उपस्पृशः । । ' 


कुन्तापमन््रो को पते हो एसा प्रतीत होता है जपे कोई पहेली बुञ्चाई जा री हो । हिन्दी के कवि सन्त कबीरदास की 
उलटवासियों जैसी कुन्तापसूक्त की पेक्तियों परली जैसी प्रतीत होती है । परन्तु उनका साकेतिक तथा आध्यालिक अर्थं बड़ महत्व 
का है। करी-कहीं इन मन्त्रो के भाव अत्यन्त स्पष्ट है। जैसे - इन्र विषयक यह मन्त्र - 


यः पर्वतान्‌ व्यदधात यो अपो व्यगाहयाः । 
इन्द्रो यो वृत्रहान्महं तस्मादिन्द्र नमोऽस्तुते । । 


कुन्तापसूक्त की यह जटिलता म अन्यान्य वेदमन्त्र मे भी मिलती है। ऋ्वेद के ही एक परसिद्ध मन्त्र--“"चत्वारि श्रुगाः 
त्रयोऽस्य पादाः, आदि की भी अनेक प्रकार की व्याख्याय भाष्यकारो द्वारा की गई है । इसी प्रकार मुण्डकोपनिषद्‌ ने भी दा 
सुपर्णा सयुजा सलाया'' आदि मे भी गूढ़ रूपं से जीव ओर आला का भाव निरूपित किया गया है। ठीक उसी प्रकार का एक 
कुन्तापमन्त्र यह उद्धृत किया जा रहा £ै- | | व 
यः कुमारी पिद्लिका वसन्तं पीवरी लभेत्‌ । 
तैल कुण्डमिमाङ्गुष्ठं रोदन्तं शुदमुद्धरेत्‌ । । इ | 


सामान्यतः इस मन्तन का कोई भी स्पष्ट वाच्यार्थ नहीं है । परन्तु यदि मन्त्र भे प्रयुक्त शब्दो का सकेतिक अर्थ देखा जाए 
तो यह मन्त्र अत्यन्त सार्थक प्रतीत होता है । इस मन्त्र का सांकेतिक शब्दार्थ एक कुण्डलिनी साधना करने वाले साधक का चित्र 
उपस्थित करता है। आचार्य जगन्नाथ वेदालंकार ने इस मन््र के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है-- यः अर्थात्‌ जो उत्तम साधक ` 
कुमारी पिद्कलिका अर्थात्‌ ईडा ओर पिङ्खला नादयां दवार प्रकाशमान ब्रह्म रनर को प्राप्त कर लेता है । व्ह क्िलकुण्ड' अर्थात्‌ अमृत ` 
कलश के समान शुनःशेप के तरह अपनी मुक्ति के लिए रोते हृए आगुष्ठ अर्थात्‌ अंगुष्ठ प्रमाण जीव को उदुधृत कर देता है । 
कुन्ताप सुक्तों के समस्त मन्त्र इसी प्रकार के गूढ़ एवं रहस्यमयी शली मे लिखे गये है । .आज आवश्यकता इस बात की है कि 
इन मन्त्रो का सरल अभिप्राय राष्रभाषा हिन्दी मे प्रकाशित किया जाए ताकि सामान्य जन भी दनसे लाभान्वित हो सके । कुन्ताप 
मन्त्रो की प्रकृति निश्चय ही अन्य चैदिक मन्त्रो के समान नहीं है क्योकि इन मन्त्रो की न तो देवताओं की स्तुतिर्यौ संग्रहीत ह ओर 
न ही यज्ञ विषयक सुचनाये । इन मन्त्रों की भाषा ओर शब्द योजना भी अत्यन्त गृढ़ एवं असम्बदध्‌ सीहै। यही कारण हि कि 
अब तक ये रहस्यमय मन्त्र दैहिक, दैविक ओर भौतिक तापो के विनाशक होते हृए भी जनसामान्य के लिए सुलभ नहीं हो सके । 
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वेदो का रचना-काल 


डं० बी० पन० पाण्डेय 


प्राचीन काल के अन्य सभ्य देशों की तरह वैदिक काल के आर्यो को भी वर्ष-गणना की रीति का स्पष्ट ओर टीक टीक 
ज्ञान था । गर्मी, वर्षा ओर जाड की ऋतुओं के नियमित चक्र ने संसार के लगभग समस्त प्राचीन निवासियों का ध्यान अपनी ओर 
आकषित कियाथा । वे इस वात से परिचित हो गये थे कि ये ऋतुएं क्रमानुसार बारह-वारह महीनों के बाद आती ह । शुख-शुख 
मे उन्होने चान्द्र तिथियों के हिसाब से बारह महीनों या ३५४ दिन के वर्ष की कल्पना की होगी । किन्तु इस सिद्धान्त के अनुसार 
थोडे काल के उपरान्त ही उन्हे ऋतुओं का टीक-टीक समय निर्धारित कर सकना बहुत कठिन जान पड़ा होगा । इस बात के 
लिये किसी प्रमाण की जखरत नहीं है कि समस्त कृषि प्रधान जातियों को ऋतुओं के शुर ओर अन्त होने की निश्चित जानकारी 
आवश्यक है । जिस किसी ने ऋगवेद का थोड़ा सा अंश भी पदा है, उनको इसमे जरा भी सन्देह नहीं हो सकता कि कृषि यैदिक 
कालीन आर्यों का एक महत्वपूर्ण धन्धा था ओर पूर्णिमा ओर शुक्ल दूज के दिन यज्ञ करना वैदिक कालीन आर्यो के लिये नितान्त 
धार्मिक अनुष्ठान था । यह बहुत सम्भव ह कि शुरू-शुर मे अपने कृषि के हित मे ऋतुओं के टीक-ठीक ओर यज्ञ आदि के लिये 
पूर्णिमा आदि तिथियों का निश्चित बोध कटने मे वैदिक ऋषियों को बहुत परेशानी हुई होगी । सीर वर्ष के स्थान पर चान्द्र वर्ष 
के कारण जो गड़बड़ी हई, उसके सम्बन्ध मे ““शतपय ब्राह्मण” (काण्ड ६, १, ४) मेँ लिखा है-- 

"ऋतुं को इच्छा हुई कि वे भी देवताओं के समान यज्ञ में हिस्सा पावे ओर उन्होने कहा, हमे भी यज्ञ मेँ हिस्सा दो । 
हमं यज्ञ के अंश से वंचित न करो । हमे भी यज्ञ में हिस्सा दो 1" किन्तु देवताओं ने इसे स्वीकार न किया । जब देवताओं ने 
इसे स्वीकार न किया तो ऋतु देवताओं के इरया ओर नृशंस शत्रु असुरो के पास गई । तब वे असुर धनधान्य से इतने पूर्णं हुए 
कि देवताओं ने ईरप्या से उसे सुना । जबकि सुरों मे प्रधान अभी जोत बो रहे थे, असुर कटाई ओर मड़ाई कर रहै थे। उनके 
लिये बगैर जोते हुए ही फसलें पकने लगीं । 1" | 

इस उद्वरण से यही अर्थ निकलता है कि देव ओर असुर, चाहे वे आक्रामक आर्य रहे हँ या भारत की आदि जातिया रही 
हो; ऋतुं के सम्बन्ध मेँ उनका ज्ञान अधूरा था, जवकि एक वर्ग उसे बोन की ऋतु समञ्लता तो दूसरे के लिये वही काटने की 
ऋतु होती थी । | | 
यजुवद में इस तरह के वाक्य बहुधा आते है“ “ऋतुओं मेँ गड़बड़ी हो सकती है" ` (६, ५, ३), ओर ‹““यदि उचित रूप 
से निश्चित तिथियों पर यज्ञ किये जायं, तो ऋतु अपनी जगह निश्चित रहती ह । ° 2 | 


इसका अर्थं यह टै किं वैदिक ऋषियों ने अनुभव से चान्द्र तिथिय के वर्ष के अनुसार ऋतुओं का समय निधरित करने की 
निरर्थकता दे ली ओर वे चार्‌ तरह की वर्ष गणना का आविष्कार कर्ने मेँ सफल हुए । वे वर्ष थे ३५४ दिन का चान्द्र वर्ष, 


महामहिम राज्यपाल, उड़ीसा (भू० पू०) 
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३६० दिन का सावन वर्ष, ३६५ १/४ दिन का सौर वर्ष ओर ३६६ दिन का नक्षत्र गणना के अनुसार वर्ष। चान्द्र वर्ष ओर 


नक्षत्रों की गणना के अनुसार निश्चित किये वर्ष के अन्तर को ठीक कटने के सम्बन्ध मे शतपथ ब्राह्मणः मे निम्नलिखित वाक्य 
आते है 


वास्तव मे जो लोग पूर्णिमा ओर शुक्र दूज के दिन यज्ञ करते षै, वे (समय के साथ) दौड़ लगाते है । यह १५ वर्षो की 
अवधि मे करना चाहिये । इन १५ वों मेँ ३६० पूर्णिमा ओर शुक्र दूज होती ह ओर एक वर्ष मेँ ३६० रात्रियौँ होती हैँ । वह 
इन रत्रियों को प्राप्त करता है । फिर उसे अगले 15 वर्षा तक यज्ञ करना चाहिये । इन १५ वर्षो मे ३६० पूर्णिमा ओर शुक्र 
दूज होती हँ ओर एक वर्ष मेँ ३६० दिन होते ह । इस तरह वह इन दिनों को प्राप्त करता है । "" 


भगवद्गीता“ के पाठकों को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि सूर्य जब तक छः महीने दक्षिणायन में रहता है, हिन्दू 
उसे रात्रि समञ्चते हैं ओर जव सूर्य छः महीने उत्तरायण में रहता है तो उसे दिन समञ्ते है । इसके अनुसार उपर्युक्त वाक्य का यह 
अर्थ होता है किं १५ नक्षत्र-वर्षो मे यज्ञ करने वाले को प्रलेक २४ घंटो कै १८० दिन मिलेगे या प्रतयेक १२ घण्टों की ३६० 
राते मिलेगी । दक्षिणायन में प्रति 9२ घंटो के १८० दिन रात्रि मे सम्मिलित किये जाते ह। दूसरे शब्दो मे ३६६ दिन के १५ 
नक्षत्र वर्षो मे 6 मलमास या अधिक मास पड़ते है । 


इसलिए वे कहते हँ (गाय) जिसे वे वर्ष मेँ तीन बार दुहते है, अगले दो बार दहने भँ बहुत थोड़ा दूध देगी । फिर वह 
गाय कैसे दृध देगी, जिसे वे 9२ बार दुहने बैठते है। इस तरह वर्ष पूरा होने पर अन्तिम मास के अन्त में वे छः “पृष्ठ दिवसः 
मनाते है । इस तरह यज्ञ कटने वाले अपनी बलि (वर्ष) ओर विना दुही हुई गायो को बचा रखते है । इस तरह यज्ञ करने वाले 
गलमास युक्त वर्षं लेकर एेसी स्थिति मे होते है, जैसे किसी असीम समुद्र मे तैर रहे ह । | 


वर्षं को तीन बार दुहने का अर्थं है बारह मलमास । “पृष्ठ शब्द छः दिन के समय के लिये प्रयुक्त होता है, जो शायद 
यजुर्वेदिक काल में सप्ताह के लिये इस्तेमाल टोता था। 


मलमास जोड़ा जाय या न जोड़ा जाय इस विषय को लेकर मालुम होता है कि वैदिकं काल के ज्योतिषियों मे खासी चखचख 
जर गरमा-गरमी रही । यजुर्वेद मँ इस सम्बन्ध मे नीचे लिखा उद्वरण आता ५-- 


ब्रह्मवादी इस पर बहस करते है कि इसे छोड या न ड़ं । वे कहते है कि इसे अवश्य छठोड़ना चाहिये । ये कहते हं कि 
इसे नये चान्द्र दिवस पर ओर पूर्णिमा पर छोड़ना चाहिए, क्योकि वही दिन यज्ञ के दिन है । किन्तु जो लोग कहते ह उसे नहीं 
छोड़ना चाहिये ; वे इसलिये कहते ष कि नया चान्द्र दिवस ओर पूर्णिमा विशेष यज्ञो के दिन है । '' 


किन्तु यह स्पष्ट नहीं लिखा है कि दिनों या महीनों या चार महीनों मँ मलमास जोड़ने या न जोड़ने का प्रश्न सौरवर्ष के 
सम्बन्ध में था या नक्षत्र वर्ष के सम्बन्ध में । ऊपर की बहस यज्ञो के सम्बन्ध मे टै । ये यज्ञ ‹ गवाम्‌ आयनम्‌ * या गोपथ कहलाते 
थे ओर गोपथ चकि मलमास के दिन मिला कर बनाया जाता था इसलिये उपर्युक्त उद्धरण ३६६ दिन के मलमास के सम्बन्ध मेँ ही 
होगा । उपर्युक्त उद्धरण मेँ मलमास के चाहे जिस रूप की बहस टो, चाहे वह सौरवर्ष नक्षत्रवर्ष या चान्द्र वर्ष के अन्तर को दूर 
करनेके लिये हो या सौर वर्षमे दिन का हिस्सा जोड़ने के लिये हो, यह बात बिलकुल निश्चित है कि वैदिक ऋषि मलमास की 
समस्या से पूरी तरह परिचित थे। यह स्वतः प्रमाणित वास्तविकता है कि जब तक किसी जाति को वर्ष, मास ओर दिन गिनने न 
आये ओर उस समय-गणना मेँ उसे कोई गलती दिखाई न दे, तब तक वह जाति स्वप्र मेँ भी मलमास जोड़ने की बात नहीं सोच 
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सकती । इसलिये यह स्पष्ट है कि वैदिक ऋषियों ने वर्ष, मास ओर दिन गिनने का कोई तरीका निकाल रखा होगा । किन्तु यह 
भी एक मानी हु बात है कि यैदिककाल भे, चाहे उसका समय कुठ हो, लिखने की कला के अभाव के कारण किसी भीषातकी 
याद स्मृति मे रखनी पड़ती थी । इस बात के कहने की जरूरत नहीं कि वैदिक ऋषि स्मरणशक्ति के बद्राने को बहुत महत्त्व देते 
थे | कितने वर्ष बीतते जाते ह, इस बात का हिसाब कैसे रखा जाय, इसके लिये यैदिक ऋषि प्रति वर्ष किसी न किसी छन्द मे 
रसे नए-नए मंत्र रचते थे, जिनके अक्षरों की संख्या ३६० ती धी । चकि ““सावन'' वर्ष में ३६० दिन ही ते थे, इस हिसाब 
से मंत्रों के अक्षर उतने दिनों की अवधि व्यक्त करते थे । शतपथ ब्राह्मण में पारिष्लवोपा्यान में इस विचार की पुष्टि मिलती है । 
होत्री द्वारा दस प्राचीन राजाओं ओर उनके अवश्मेष यज्ञां के क्रिया-कलापो को व्यक्त कटने वाले मंत्रों पर टीका करते हुए शतपथ 
ब्राह्मण मे लिखा है 


इन चक्राकार कहानियों मे, राजाओं की कहानी, समस्त धर्म, समस्त वेद, समस्त देवता, समस्त प्राणियों ओर सच पष्ठा जाय 
तो होत्री जो कु भी जानता है, इन कषानियों मेँ हमे बताता है । जो भी इसे (सुन लेता है) जान लेता है, वह राजस्व ओर 
जनता के ऊपर प्रभुत्व प्राप्त करता है । वह वेदों का ज्ञाता बनता है ओर देवताओं को सन्तुष्ट करके सब प्राणियों के ऊपर अपनी 
श्रेष्ठता को स्थापित करता है। यह क्रम बार-बार परे वर्ष तक चलता रहता है ओर फिर भी समाप्त नहीं होता; चलता ही रहता 
है, इसलिये इसे चक्राकार या क्रमागत (कहानी) कषा जाता है । ३६१० दिन तक होत्री इसे कहता है- बृहती छन्द मेँ ३६ 
मातरा ह जौर पशुजओं का सम्बन्ध बृहती छन्द से है। बृहती के द्वारा वह अपने लिये पशुओं का आयोजन करता है । 


 एेतरेय आरण्यकः में इस बात को ओर भी स्पष्ट ख्प से कहा गया है कि प्रत्येक दिन मंत्र के प्रत्येक अक्षर को स्पष्ट करता 
है-- 


““एक हजार बृषी छन्दो से यह सम्पूर्ण होता है ओर वह मन्त्र पूर्णं है जिसमें एक हजार बृहती छन्द हो, जिनके ३६,००० 
अक्षर ष्टो । एक सौ वर्ष मेँ इतने ही (३६.०००) दिन होते है। व्यंजनों से राते बनती है ओर स्वरो से दिन । '" 


इससे यह स्पष्ट है कि वैदिक ऋषि ३ ६० दिन के सावन वर्ष को ३६-३६ दिन के दस हिस्सो मे बोटते थे जओौर इन दस ` 


हिस्सों को विविध पशुओं का नाम देते थे ओर ३६ अक्षरों के १० बहती छन्दो मे भी प्रत्येक वर्ष के दिनों का हिसाब रखते थे 
जिनकी वे एक वर्ष मेँ या एक नियुक्तं अवधि मे रचना करते थे । प्राचीन मित्री भी वर्ष को ३६ हिस्सो मे ्बोटते थे। मित्तियों 
को यह ज्ञान ईसा के यैकंड़ं वर्ष पूर्व धा। चकि ये दोनों देश एक दूसरे से स्वाधीन समय-गणना प्रणाली ईजाद नहीं कर सकते 
धे इसलिए यही सम्भव है कि मिच्ियों ने यह वर्ष-गणना भारत से सीखी। इस बात के प्रमाण ह कि आयो को यह ज्ञान बहुत 
पहले से था । दलील यह है कि प्रति वर्ष वैदिक मंत्रो मेँ ३६ के १०-१० छन्द जुडते जाते थे। 


“वेद शब्द से भी यही तादपर्य है । वेद शब्द का दौ अर्थो मेँ उपयोग होता है-(9) कुश (घास) की संख्या ओर (२) 
पवित्र मन्त्रों की संख्या । वेद का शाब्दिक अर्थ है ““ज्ञान' ` । इससे स्पष्ट है किं वैदिक कवि वेद से कुश (घास) की संख्या ओर 
पवित्र मन्त्रों के अक्षरों की संख्या (जिनसे उनके युग को प्रारम्भ हृए कितने दिन ब्रीते) -- इन दो बातों का हिसाब रखते थे । 
हिन्दुओं मे अब भी यह प्रथा है कि वे समस्त यज्ञो मँ ““वेद'' यानी कुश की भ्र्थियौ बनाते ह ओर यन्न के बाद उन्हे हवन कुण्ड 
मे डाल देते ह । प्राचीन मैक्सिको क निवासी दिनों या रातो का हिसाब रखने के लिये उतनी ही बेतों के दुकड़ों का बण्डल बनाते 

थे। प्रस्काट अपनी ‹ “हिस्ट्री आफ भैक्सिको'" में लिखता है कि “श्विसिको वाले ५२ वर्षा का एक युग शुमार करते थे ओर उसे 
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वे “'गङ्ाः" या बण्डल कहते थे ओर इसके लिये वे उतनी ही बेतों को रस्सी से बोधकर एक साथ रखते थे |" इसलिए यह 
बहुत सम्भव है कि भैक्सिकोवासियों का जो काम बेतों के बण्डल से पूरा होता था वही वैदिक ऋषि कुश से पूरा करते थे । वैदिक 
मन्त्र दिमाग ओर कान को मधुर लगते थे तो वैदिक कुश ओंँखों को सन्तोष देते थे । इस तरह ये दो प्रकार के वेद वर्ष ओर 
दिनों का हिसाब रखने ओर उनमें किसी तरह की गलती न होने देने के सच्चे उपाय थे । जबकि वैदिक ऋषि कुश को ४ अथवा 
५२ वर्षो के युग के बाद यज्ञ मेँ आहूति की तरह छोड़ देते थे, वैदिक मन्त्र को जिनमें नई से नई ओर बिल्कुल प्रारम्भ से पुरानी 
ऋचा शामिल होती थीं, इतनी सावधानी के साय कण्ठस्थ कर लिया जाता था कि उनका एक भी अक्षर घट-बढ़ नहीं सकता था 
। सभी प्राच्य विशारद इस बात को जानते है कि ब्राह्मण लोग वैदिक मन्त्रों की रक्षा पर बेहद जोर देते थे ओर अब भी देते है। 

किन्तु यह बात निश्चित रूप से नहीं कही जा सकती कि वैदिक मन्त्रं के अक्षरो मे बाद में कु भी हेर फेर नहीं किये गये या 
मन्त्रं के क्रम मे भी कोई परिवर्तन नहीं किये गये । हमे यजुर्वेद के ही मन्त्रो के विभाजन मं तीन क्रम मिलते है जो ^ "कृष्ण 
यजुर्वेद ` ', “शुक्ल यजुर्वेद ` ओर्‌ “भैत्रायणीय यजुर्वेद" ` कहलाते टै । उनके क्रम ओर उनके पाठो मे यत्र-तत्र इतना अन्तर 
मिलता है कि यह मानने के लिये विवश होना पडता है कि वेदों के क्रम ओर विषय-तत्तव मे भी थोड़े बहुत हेर-फेर अवश्य हए 
होगे। फिर भी एक लम्बे काल तक वेदों से दो मतलब सिद्ध हृए-(१) देवताओं की उपासना ओर (२) दिनो ओर वर्ष की 
गणना । हमारे इस कथन की पुष्टि ऋ्वेद के इतने अधिक मन्त्रं से होती है कि उन सबको यहाँ उद्धृत कर सकना असम्भव है । 

उनमे से हम यह कुठ दे रहे है-- ॑ 

अजो न क्षो दाधार पृथिवीं तस्तम्भ द्यां मन्त्रेभिः सत्यैः । ऋग्वेद १. ६७. ३ 


बहिर्वा यत्स्वपत्याय वृज्यतेऽर्को वा श्लोकमाघोषते दिवि । 
ग्रावा यत्र वदति कारुरक्थ्य१ स्तस्यदिन्द्रो अभिपित्वेषु रण्यति । ऋ० 9. ८३. ६ 


तदूचुषे मानुषेमा युगानि कीर्तेन्यं मघवा नाम बिभ्रत्‌ । ऋ० 9. १०३. ४ 
इमानि तुभ्यं स्वसराणि येमिरे व्रता देवानां मनुषश्च धर्मभिः । ० ३. ६०. ६ 
युगे युगे विदथ्यं गृणद्म योऽग्रे रयि यशसं धेहि नव्यसीम्‌ । ऋ० ६- ८. ५ 


वीढु चिदृठहा पितरो न उक्थैरद्रिं रुजत्नद्विरसो रेण । 
चक्ुर्दिवो बहतो गातुमस्मे अहः स्वर्विविदुः केतमु्राः । । ऋ० १. ७१. २ 


ये ते वृषणो वृषभास इन्दर ब्रह्मयुजो वृषरथासोः अत्याः । 
तआ तिष्ट तेभिरा याह्यर्वाङ्‌ हवामह त्वा सुत इन्द्र सोमे । ऋ० १. १७७. २ 


धेनुं न त्वा सूयवसे दुदुक्षन्नुप ब्रह्माणि ससृजे वसिष्ठः । 
त्वामिन्मे गोपति विश्च आहा न इन्द्रः सुमति गन्त्वच्छ । । 
युजे रथं गवेषणं हीभ्यामुप ब्रह्माणि जुजुषाणमस्थुः । ऋ० ७. १८६. ४ 


आ नक्ता वर्हिः सदतामुषासोशन्ता मित्रावरुणा यजेह । ऋ० ७. ४२. ५ 


स त्वं न इन्द्र धियसानो अर्कर्हरीणां वृषन्योक्तमश्रेः । ऋ० ५. ३६. २ 
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तं वां रथं वयमद्या हुवेम प्ृथुज्रयमश्िना संगतिं गोः । ऋ० ४. ४४. १ 
अभी न आ ववृत्स्व चक्रं न वृत्तमर्वतः । नियुद्धिश्चर्षणीनाम्‌ । ऋ० ४. ३१. ४ 
द्मा ब्रह्म ब्रह्मवाहः क्रियन्त आ बर्हिः सीद । वीहि शूर पुरोकाशम्‌ । ऋ०. ३. ४१. ३ 


सहज बुद्धि हमे यही मानने के लिए विवश करती ह कि वैदिक ऋषि दिनों की गणना मंत्रों के अक्षर ओर कुश आदि से 
करते थे । इन चीजों का कोड पौराणिक या धार्मिक तात्पर्य नहीं हो सकता । ऋग्वेद की उपरोक्त ओर अन्य ऋचाओं से मुख्य ` 
आशय यह निकलता है कि इन्द्र ओर अग्नि शुक्ल दून ओर पूर्णिमा की विशेष तिथियों के नाम थे ओर इनके आने का जिक्र 
वार-वार आता है । यह समञ्च लेने पर हम उस कथा को अच्छी तरह समञ्च सकते है कि जिसके अनुसार किसी पक्षी या गाय 
द्वारा शुक्ल दूज के लाने का जिक्र मिलता है । ““जगती'` ओर “शिष्टम्‌ ' छन्दो मेँ दो या तीन अक्षरों की कमी हो जाने की 
कहानी प्रचलित है । उस समय मंत्र के अक्षरो से दिनों की गणना होती थी। यदि नया चन्द्रमा या पूर्णिमा का चन्द्रमा छन्द के 
अक्षरों की संख्यासे दो या तीन दिन बाद निकलता तो उस समय के प्रचलित तरीके से लोग कहते कि नये चन्द्रमा को लाने में 
यह छन्द दो या तीन अक्षरो से घट गया। उस काल मेँ एक प्रथा यह भी थी कि यज्ञ मंडप के वीच मेँ अलग-अलग सूखी ओर 
हरी दर्वा विष्ठा देते थे। सूखी दूर्वा दिन की प्रतीक थी ओर हरी दुर्वा रत्रि की प्रतीक थी । इन्हीं दूर्वाओं को देखकर लोग प्रार्थना 
मंत्र कहते रहते थे। 


इसलिए यह स्पष्ट है कि प्रत्येक युग की समाप्ति पर उस युग मँ जितने दिन होते थे उतने ही अक्षरों के मंत्र रचे जाते थे । 
इस तरीके से वैदिके ऋषि वीते हुए दिनों का हिसाब रखते थे ओर इसी हिसाब से वे दून ओर पूर्णिमा की तिथियों को टीक-ढीक 
अनुमान कर सकते थे । इसी तरीके से वे मलमास के दिनों जर यज्ञ के विशेष दिनों का भी हिसाब रखते थे। इसी सिद्धान्त को 
सामने रखकर शतपथ ब्राह्मण के रचयिता ने ऋग्वेद के समस्त अक्षरों को जोड़ डाला है ओर हिसाब लगाया है कि पूरा ऋग्वेद 
कितने वो मे लिखा गया-- ` प्रजापति ने अपने मन मँ सोचा कि सृष्टि की जितनी भी वस्त ् वे सव त्रिगुणो मेँ आ जाती है 
तो मै अपने लिए एक एसी देह बनाऊं जो इन त्रिगुणो को अपने अन्दर र सके । ” 


"उतने ऋगवेद के मंत्रो को १२ हजार वृहती छन्दो (हर वृहती छन्दो मे ३६ अक्षर होते है) नै बोटा इसलिए कि प्रजापति 
ने इतने ही मंत्रो की रचना की थी। तीसवेँ भाग मेँ पंक्ति (पंक्ति मँ ४० अक्षर होते षै) को रखा चूकि ३० भागों मे बृहती रखा 
गया इसलिये महीने मे ३० राते होती है । इसके बाद प्रजापति ने पंक्ति की रचना की। पंक्ति छन्द में मन्त्राक्षर १०,८०० है । ” 


` फिर उसने अन्य दो वेदों को १२ हजार वृहती छन्द मे लिखा । ८ हजार यजु मेँ ओर ४,००० साम मे। इन दोनों वेदों 
मे (भी) प्रजापति ने इतने मंत्रों की रचना की । "11 


यहा पर प्रजापति से तार्य वर्ष से है। ऊपर कै उद्धरण मेँ प्रनापति का प्रयोग वर्ष के अर्थ मे ही किया गया है। प्रनापति 
की देह से तात्पर्य एक युग या कुछ वर्षो के एक काल से है। वैदिक आर्य ३६० दिन के सावन वर्ष को मानते थे ओर ३ ६५ 
१/४ ओर सौर वर्ष के अन्तर को वे हर चौथे सावन वर्षं कै बाद २१ दिन जोड़कर पूरा करते थे । इस तरह ऋग्वेद के ३६ 
अक्षरो के १२,००० बृहती मंत्रं के ४,३२,००० दिन या १२०० सावन वर्षं होते । इस तरह शतपथ ब्राह्मण के रचयिता के 


नीः 172 











अनुसार सम्पूर्ण ऋग्वेद १२०० वषो में लिखा गया । शतपथ ब्राह्मण का रचयिता यजुर्वेद का ओर सामवेद का रचना काल भी 
१२०० वर्ष मानता है। इस हिसाब से समस्त वेद २४०० वर्षो मे लिखे गये, किन्तु अन्य बातों को देखते हुए एसा प्रतीत होता 
है कि यजुर्वेद ओर सामवेद के मंत्रों की रचना ऋग्वेद कै मंत्रों की तरह दिनं की गणना को ध्यान मेँ रखते हुए नहीं हई । 
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वेदिक देवमण्डल का उद्धव ओर परवतीं विकास : 
एक विहंगम दृष्टि 


डा० गयाचरणं त्रिपाी 


भारत का धार्मिक इतिहास ऋग्वेद से भी पूर्ववर्ती है । भाषावैज्ञानिक अन्वेषणो से सिद्ध है कि यूरोप एवं भारत मे बसी 
विभिन्न आर्यजातिर्यों किसी अज्ञात प्रातिहासिक युग मँ अवश्य ही एक स्थान पर रहती थीं । विभिन्न आर्य जातियों के धार्मिक 
इतिहास मेँ अनेक एेसे देवता पाये जाते है जिनके नाम एवं स्वरूप मेँ परस्पर घनिष्ठं साम्य हं । 


भारोपीय उद्गम 


प्राचीनतम काल में इन आर्य देवों की उत्पत्ति किस प्रकार हर्द इस विषय मे दौ मत है । प्रथम जडातमवाद पर आधारित है 
ओर दितीय जडचेतनावाद पर । प्रथम मत के प्रतिष्टापक उरोनर तथा श्रोडर आदि जर्मन विद्धान्‌ हँ । इनके अनुसार प्राचीन आर्य 
अपने जीवन अथवा संस्कृति के सभी प्रमुख कषेत्रं के लिये एक-एक देवता की उद्धावना कर लेते थे । उदाहरणार्थं भारत मे कृषि 
से सम्बन्धित क्षेत्रपति, रोमन धर्म मँ कृषि के विभिन कार्यो से सम्बन्धित सिरी तथा फ्लोरा ओर लिथुआनियन धर्म मेँ पशुर्ओ से 
सम्बन्धित सुत्वरस तथा गोधा आदि । इन विद्वानों ने इन्हें विशिष्ट अथवा विभागीय देवता कहा है । इनके मत के अनुसार धीरे-धीरे 
एेसे कई विभागीय देवताओं ने मिलकर इन्द्र तथा वरुण सै महत्त्वपूर्ण देवों का रूप धारण किया । जेम्स फरेजर का भी यही मत 
है कि दयौः तथा अग्नि जैसे महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक देवों की उपासना से पूर्व आर्य तत्तत्‌ प्राकृतिक दृश्यो के छोटे-छोटे अंशो को भी 
दैवी शक्ति से पूर्ण समञ्लते थे । किन्तु ये मत अधिक तर्कसंगत नहीं ह । वस्तुतः भारोपीय आर्य विभिन्न प्राकृतिक दृश्यो को 
चेतन समञ्जकर अथवा उसके पीठे किसी अज्ञात सर्वशक्तिमान्‌ शक्ति के दर्शन पाकर्‌, प्रकृति कौ उस महत्वपूर्ण शक्ति की ही 
उपासना करते थे । यह प्रक्रिया जडचेतनावाद कहलाती है क्योकि उसमे जड तत्वों मे चेतना कौ उद्भावना की जाती है । प्रथम 
मत जड़ वस्तुओं मे उनसे पृथक्‌ एक स्वतंत्र आला का अस्तित्व स्वीकार करता है, अतः उसे जडालवाद नाम से अभिहित किया 
जाता है । आर्य देवों के उद्‌भव मेँ जडचेतनावाद के तत्त्व विद्यमान है । 


भारोपीय दैवों मे चेदम्‌ सर्वप्रथम उतल्लेखनीय है । यह शब्द भारतीय यीस्‌ तथा ग्रीक ज्येउस्‌ का पुन्निर्मित भारोपीय रूप 
है। यह शब्द शयु" जैसी किसी धातु से बना है ओर आकाश के भासमान पक्ष को सूचित करता है । वेदिक चयीः का व्यक्तित्व 
अत्यन्त अस्पष्ट है किन्तु ग्रीक देवमंडल मेँ ज्येउस्‌ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तथा परम शक्तिशाली देवता है । वह ग्रीक देवमण्डल का 
अधिपति है। रोमन जु-पिदर भी ज्येयुस्‌ का ही प्रतिरूप है ओर इसका नाम चैदिक चौः-पितर से साक्षात्‌ सम्बन्धित है । यैदिक 
वरुण की ग्रीक देवमंडल क “ऊरार्नस्‌" से तुलना की जा सकती है । इसका भारोपीय रप “उओरूएर्नेस' है । आच्छादन कटने के 
अर्थ वाली "वृ" धातु से बने होने से प्रतीत होता है कि यह देवता भारोपीयकाल मेँ आकाश के व्यापनशील पक्ष कौ द्योतित करता 


प्राचार्य, गङ्गानाथ आ केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, इलाहावाद 
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था । ग्रीक देवमण्डल में ऊरार्नेस्‌ एक अति साधारण देवता है । इसे ज्येउस्‌ का पितामह माना गया है । किन्तु ऋग्वेद में वरुण 
एक अत्यन्त सामर्थ्यशाली देवता है । नैतिक नियमो तथा ऋत" का उससे घनिष्ठ सम्बन्ध है । वह पापियों का शास्ता है! यह 
भावना संभवतः आकाश के सर्वत्र परिदृश्यमान एवं सर्वत्र व्याप्त भौतिक स्वरूप से उतपन्न हई है । ईरानी धर्म मेँ वरुण का प्रतिरूप 
“अहरः (वै° असुर) है जो पारसी देवमंडल की सर्वो दैवी शक्ति है । इसमे भी अनेक नैतिक विशेषता है । पृथ्वी से सम्बन्धित 
शब्दों का भी अनेक आर्य भाषाओं में साम्य है । पर इसका सशक्त मानवीकरण कभी नहीं हुजा । वैदिक पर्जन्य, लिथुञानियन, 
पकुर्नस्‌ तथा स्लेवानिक पेरन्‌ शब्दों की तुलना से प्राचीन आर्य जाति मेँ एक वर्षा के देवता का भी अस्तित्व सिद्ध होता है । 
लिथुआनियन पैकुर्नस्‌ अत्यन्त शक्तिशाली देवता है । सूर्य (ै० सोल्‌, ्री० हैलियोस्‌ ), चन्द्रमा तथा उषस्‌ (लै० ओरोरा ) से 
सम्बन्धित देवता भी प्राचीन आर्य देवमंडलों मे प्राप्त होते है । अश्िनौ के स्वरूप का ओक “दियोसूकोरोई नामक युग्म देवताओं के 
स्वरूप से घनिष्ठ साम्य है । अग्नि शब्द के भी लौटिन मे इप्निस्‌, लिथु० में उश्निस्‌ तथा स्लेवानिक में ओग्रि आदि रूप मिलते है । 
गार्हपत्य अग्नि की ग्रीस में हैस्तिया तथा रोम मे वेस्ता नामक दो प्रसिद्ध देवि्योँ थीं । ईरान मेँ आतर (आतश) नाम से उसकी पूजा 
होती थी । वायु तथा जल से सम्बन्धित देवता भी कुछ आर्य देवमंडलो मे प्राप्य है। 


प्राचीन आर्य अपने देवों की मूर्तिर्यो नहीं बनाते थे । उनमें पितर पूजा प्रचलित थी । पौरोहित्य कर्मकाण्ड का संभवतः 
अभाव था। 


अवेस्ता के वैदिक देवता 


अव हम वैदिक आर्यो की ईरानी शाखा पर आते है । इनकी धर्म पुस्तक अवेस्ता है जो अव अलयन्त खंडित रूप मे पराप्य 
हे । यल्ञ (गाथा), विस्परेद, वेन्दिदाद तथा यश्त आदि इसके विविध अंश है । अवेस्ता की भाषा प्राचीन फारसी है जो वैदिक 
संस्कृत से बहुत अधिक साम्य रखती है ओर प्रतीत होता है इसके बोलने वाली जाति भी आर्यो की एक शाखा थी । तुर्किस्तान 
(प्राचीन एशियामाइनर) मेँ प्राप्त १५वीं शताब्दी ई० पू० के एक मृत्फलक पर इन्द्र, मित्र, वरुण तथा अश्िनौ (नासत्या) इन चार्‌ 
वेदिक देवों के नाम प्राप्त होते है जो यह सिद्ध करते है कि चैदिक आर्यो की कुछ शाार्णँ पश्चिम की ओर गई, क्योकि यह सोचना 
असभव है कि १५००० पू तक भी आर्य भारत में नहीं आये थे जौर मध्य एशिया मेँ ही रहते थे । ईरानी जाति भी वैदिक 
आर्यो की ही एक शाखा प्रतीत होती है । ज्योतिष सम्बन्धी एक सबल प्रमाण से इसकी पुष्टि होती है । घ्वे यश्त में तिश्च दवारा 
वष्ट्याच्छादक दैत्य अपाजोषा का वध कर्‌ के वर्षा कराने का वर्णन है । यह तिश्त्य लुब्धक नक्षत्र का मानवीकरण है । इसका 
उदय लगभग जुलाई के मध्य मं होता है । किन्तु ईरान में जुलाई तथा अगले मासो मे भीषण गर्मी पड़ती है । वहा वर्षा का काल 
नवम्बर से जनवरी तक रहता है । इसके विपरीत जुलाई एवं अगस्त के मासां मेँ भारत मे, विशेषतः उत्ती भारत में पयति वर्षा 
होती है । अतः प्रतीत होता है कि यह कथा मूलतः भारतीय है । ईरानी आर्य भारत से ही वहौँ जाकर बस गये थे ओर यह 
कथा परम्परा से उनकी स्मृति में सुरक्षित थी । हो सकताहैयेवे ही “अर्य' हों जो ऋग्वेद मेँ प्रायशः उल्लिखित ह । आर्य जाति 
के ईरान में प्रवेश से पूर्व वर्हौँ जो आदिवासी रहते थे उनके पुरोहितो का नाम था मागी । ये जादू टोने आदि मँ बड़ कुशल थे 
ओर इनका धर्म कुठ निम कोटि का था। आर्यो ओर्‌ मागियों के धार्मिक विश्वासो का सम्मिश्रण होने पर वँ एक विचित्र प्रकार 
के धर्म का सूत्रपात हुआ जो अत्यन्त जटिल तथा दुष्पाल्य था । अतः लगभग १००० ई० पू ईरान में ज्रथुख नामक एक महान्‌ 
धार्मिक क्रान्तिकारी का जन्म हुजा जिसने प्राचीन ईरानी धर्म को संशोधित करके उसे एक नया रूप प्रदान किया । प्रकृति पर 
आधारित देवों की उपासना का बहिष्कार करके उसने नैतिक तत्त्वों की मान्यता पर विशेष बल दिया । किन्तु फिर भी जनता के 
हृदय मं प्राचीन देवो के प्रति विश्वास बना रहा ओर जरथुख के आन्दोलन के शिथिल होने पर वह फिर उभरा । परवर्ती अवेस्ता 
(यश्त-भाग) मे एेसे अनेक देवों का उल्लेख ओर वर्णन है जो वैदिक साहित्य मेँ भी प्राप्त होते रै । देव (ई० दएव = दैत्य) ओर 
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असुर (ई० अह्र = देवता) शब्दों के ईरान तथा भारत म विरुद्ध अर्थो का कारण कुछ ने पारस्परिक विरोध माना है । पर इसका 
कारण दोनों के धार्मिक इतिहास में इनकी अवधारणा का पृथक्‌-पृथक्‌ विकास हे। 
"अहुर" शब्द वैदिक “असुर' का प्रतिरूप है । ऋग्वेद मेँ यह प्रमुखतः वल्ण का विशेषण है | वरुण ओर अहुर के स्वरूप 
मे अत्यधिक साम्य है। दोनों अत्यन्त उत्कृष्ट मैतिक देवता है। ऋत” या अश की धारणा का उनसे सम्बन्ध है । यद्यपि इनकी 
ठल्त्ति का भौतिक आधार आकाश को माना जाता & किन्तु कुछ विद्वानों ने ब्रत (नियम) आदि शब्दों मे निहित धातु अथवा ऋ 
धातु के आधार पर इसकी अमूर्त या भावालक उत्पत्ति मानी है । ओल्डवेर्ग आदि वरूण, मित्र एवं आदित्यो को दवरमडल से बाहर 
की वस्तु मानकर उनका सेमेटिक उद्गम मानने के पक्ष मेँ है। उनके मत से ये देवता मूलतः क्रमशः चन्र, सूर्यं एवं ग्रहों को सूचित 
करते है । पर ये मत प्रतिष्ठित नहीं हो सके है । मिश्र का वैदिक मित्र के साम्य है। यह देवता मूलतः पूर्य से सम्बन्धित ह। 
अवेस्ता में इसका यह रूप ओर स्पष्ट है। साथ ही भेत्री तथा प्रतिज्ञा की सुरक्षा के लिये भी उसका आह्वानं किया गया है । मिश्र 
को परलोक म आला को स्वर्ग या नरक प्रदान करने वाला समञ्चा जाता है । अवेस्ता मं मिश्र को प्राचीनकाल का सर्वश्रेष्ठ वीर 
देवता माना गया है एवं अनेक दैवकथापँ उससे सम्बन्धित ह । ईसवी सन्‌ के आसपास मिश्र की उपासना ईरान से रोम में भी सर्वत्र 
व्याप्त हौ गई थी । वैदिक सोम की भोति ईरान मेँ “हओम" नामक एक अत्यन्त पवित्र पेय का उल्लेख मिलता है । सोम की भति 
इसका दिव्य रूप भी है इसका नाम "गओकरन' है ओर एक पक्षी इसे पृथ्वी पर लाता है । वैदिक सोम मेँ वर्णित प्रायः सभी गुण 
'हओम' में प्राप्त होते है । आतर अग्नि का पारसी नाम § । जरथुल्र ने इसे अहुर के तेज का प्रतीत मानकर्‌ अपने धर्म मेँ इसकी 
उपासना निश्चित की थी । प्रत्येकं धार्मिक पारसी के घर्‌ मेँ यह उपास्य थी ओर सदा प्रज्जवलित रहती थी । वैदिक यम का भी 
"यिम" के रूप मे अवेस्ता में उल्लेख प्राप्त होता ह । इते प्राचीनकाल का एक अत्यन्त पराक्रमी राजा माना गया है । स्वर्ग में प्रजा 
का संयमन करने वाले यम की भांति अवेस्ता के यिम का भी एक "वर" या बाड़ा है जिसमे सब प्राणी निवास करते हैँ । यह 
वीवड्हन्त या विवस्वान्‌ का पुत्र है । वीवङ्हवन्त को अवेस्ता में प्रथम सोमसावक कहा गया है । ऋग्वेद में भी वह सोम से 
सम्बन्धित है। इन्द्र का वृत्रघ्न (वृत्रहन्‌) विशेषण कैर्न" नामक एक शक्तिशाली देवता के रूप मे अवेस्ता मे प्राप्य है । इन्द्र का 
सहायक त्रित-आप्य, श्रित आथ्य के रूप मेँ उपलब्ध होता ३ै । स्वर्‌ (या सूर्य) का हूवर के खूप मे तथा वायु का "वयु के ख्पमें 
उल्लेख है । एेर्यमनू मुख्यतः विवाह से सम्बन्धित है ओर वैदिक अर्यमा का प्रतिरूप है । अपानपात्‌ का भी इसी नाम (अपामूनपत्‌) 
से अवेस्ता मेँ उल्लेख है । कुछ अन्य अवर वैदिक देवता भी अवेस्ता मेँ प्राप्त होते हैँ पर इन्द्र तथा नाओदइ्हैथ्या (नासत्या) का 
राक्षसो के रूप में उल्लेख है। | 


सामान्य विशेषता 


वैदिक देवो के मूलस्वरूप के विषय मँ विभिन्न विदधान के अनेक मत है । स्वामी दयानन्द उन सबको एक परमेश्वर के वाची ` 

विभिन्न नाम मानते है । ऋषि अरविन्द का मत है कि वेदों मेँ उन गढ़ मनोवैज्ञानिक तथा आध्यालिक सत्यो का वर्णन है जिन्हें 

` ऋषियों ने समाधि की दशा में प्राप्त किया था । वी जी० रेले का विचार है कि वे स्नायु संस्थान की संरचना का वर्णन करते है। 
परमशिव अय्यर के मत के अनुसार वे कुठ भौगोलिक दृश्यों के प्रतीक ह । लोकमान्य तिलक ने अनेक देवो एवं देवकथार्ओं को 

उत्तरी धुव के विभिन्न दृश्यो से सम्बन्धित करने की चेष्टा की है तो डा० वासुदेवशरण अग्रवाल की व्याठ्या प्रणाली आध्यालिक 

तथा रहस्यातक है । यास्क के निरुक्त में उस मत कै बीज है जिनके आधार पर पाश्चात्य विदान्‌ देवो को विभिन्न प्राकृतिक 

शक्तियो के मानवीकरण समञ्ते है । पर वैदिक ऋषि इन प्राकृतिक शक्तियों की नहीं अपितु इनके पीषठे समान रूप से प्रतिबिम्बित 

किसी अव्यक्त चेतन शक्ति की उपासना करते थे । यैदिक संहिताओं के अनेक मंत्रं से इसकी पुष्टि होती है । इसी साम्य के 
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कारण प्रायः सभी प्रमुख देवों मे कुठ सर्वनिष्ठ विशेषतारपँ प्राप्त होती है । ऋ्वेद के देवता सर्वशक्तिमान्‌, उदार तथा दयालु ह । 
वे उपासक को अभीष्ट फल प्रदान करते है । अथर्ववेद मेँ उनका आभिचारिक खूप प्रधान 8 ओर छोरे-छोरे कृत्यो मे सफलता के 
लिये उनका आह्ञान किया गया है । यँ मंत्रशक्ति प्रमुख है । ब्राह्मण ग्रन्थों मे यज्ञ सर्वोच्च शक्ति है ओर देवता भी उसी के आधार 
पर जीवित रहते हँ । गृह्यसूत्र मेँ उनकी प्राचीन विशेषताओं के आधार पर विभित्र गार्हस्थिक कृत्यो के लिये उनका आह्वान किया 
गया हे । रामायण, महाभारत तथा पुराणो मेँ देवँ के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास प्रा्त होता है किन्तु अब उनमें पहले जैसी शक्ति 
नहो । मानव की दुर्बलतां एवं आकांक्षा देवों मे भी प्राप्त होती है । अनेक प्रकार कै रोचक आख्यान भी यँ उनके सम्बन्ध मे 
प्राप्त होते ह जिनमें से कुठ का वैदिक आधार है। 


येदिक देवों को कई प्रकार से वर्गाकृत किया गया है । उत्नेनर ने उनकै विकास की तीन अवस्थे मानी है । क्षणिक 
देवता, विशेष-देवता तथा व्यक्तित्वपूर्णं दैवता । व्लूमफील्ड ने उनकी प्रकृति के आधार पर उन्हे, भारोपीय, स्पष्ट, अल्प-स्पष्ट, 
अस्पष्ट तथा अमूर्तं इन पोच वग मे विभक्त किया है । दोनों ही विभाजन दोषग्रस्त है। निरुक्तकार के ही मत को अपनाना उचित 
जान पड़ता है जो ऋग्वेद से समर्थित है । इसमें देवों के उद्गम के प्राकृतिक आधार पर उन्हें पृथ्वी, अन्तरिक्ष तथा दुस्थानीय इन 
तीन वर्गो मे बँटा गया है। 


आकाशस्थानीय देवता 


यद्यपि पुराणौ मे बारह आदित्यो का उल्लेख मिला है किन्तु ऋएवेद के प्राचीनतम भाग मे इनकी संख्या केवल छः है । इस 
सूची मे क्रमशः अन्य देवता सम्मिलित होते गये है । वैदिक आदित्यो का स्वरूप अनिश्वित है । रोठ ने उन्हे अदिति अथवा 
अनन्तता का पुत्र मानते हुए उनकी पूर्णतः भावामक व्याख्या की है | ्रिसवोल्ड ने उन्हे प्राचीन उत्कृष्ट वैदिक देव वरुण के व्यक्तित्व 
के विभिन्न पक्षों को द्योतित करने वाले विशेषणो से उदभूत देवता माना है । शतपथ ब्राह्मण मेँ उनका दवादश मासों से तादाल्य 
किया गया है ओर पुराणों में वे सूर्य के विविध ख्प है । ब्राह्मण ग्रथ मे उनकी ऋषियों के रूप में भी अवधारणा प्राप्त होती है। 
वेदिकं सूर्य का मानवीकरण अत्यधिक अपूर्णं है । वे प्रकाश प्रदान करने के कारण प्राणियों के नेत्र है । वे राक्षसो को नष्ट करते 
हं । उन्हे समस्त स्थावर जंगम जगत्‌ की आला कहा गया है। वस्‌ धातु से स्पष्ट है कि विवस्वान्‌ भी मूलतः प्रकाश से सम्बन्धित 
है। पर उन्हें मनुष्यों का आदिजनक माना गया है। सोमरस के सवन से भी उनका घनिष्ठ सम्बन्ध है । सविता का अर्थ हे प्रेरणा 
देने वाला । यह सूर्य के प्रातःकाल समस्त प्राणियों को अपने-अपने कायो मै प्रेरित करने ओर सद्विचारो को पुष्ट करने के खूप को 
वयक्तं करता हे । पहले यह संभवतः सूर्य का विशेषण था । भसु" धातु का अर्थ उत्न्न करना भी होता है । इस प्रकार सविता 
प्रजापति भी है। ब्राह्मण ग्रंथों मे सत्कर्म के संपादयिता के ख्पमें इनका पयप्ति महत्त्व है । पूषा मुख्यतः ऋ्वेद मे पशुओं के 
अभिरक्षक के रूप में प्रसिद्ध है, पुष्‌" धातु से इनका सम्बन्ध भी यही प्रकट करता 8 । ब्राह्मण "मथो मै एक अमेध्य वस्तु के भक्षण 
से पूषा के दन्तभंग का उल्लेख है । पुराणो मे रुद्र या उनके गणेश्वर वीरभद्र दारा पूषा के दांत तोड़े जाने का उल्लेख है । 
अर्यमा का अर्थ है सुहृद्‌ । ये भावालक देवता है एवं आर्य जाति के आदि उपास्य देव माने जाते है। पुराणों में इनकी पितरो के 
अधिपति के रूप मेँ प्रतिष्ठा है । ऋ्वेद मेँ मित्र की लगभग वे-ही विशेषतार्पँ है जो वरुण की । ये भी नैतिकता से पूर्ण है। 
उपर्युक्तं सभी देवता पौराणिक काल मेँ आकर लुप्त हो गये है ओर उन सभी के नाम सूर्य देवता के वाची है । पुराणों में सूर्य 
अत्यन्त महत्त्वपूर्णं देव है । सूर्य की संज्ञा एवं छाया नामक दो पलि्यौँ है । यम, यमुना (यमी), मनु तथा शनैश्चर आदि पुत्र । 
संज्ञा से उनके अश्िनौ नामक दो पुत्रों की उत्पत्ति की कथा पुराणो मे विस्तार से दी गई है । ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में यह कथा 
केवल दो मंत्रं मे संक्षिप्त रूप से उल्लिखित है ओर विवस्वान्‌ से सम्बन्धित है । ूर्य देवता विद्या एवं ज्ञान के अधिष्ठाता है । 
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सप्त छन्द रूपी उनके रथ के सात अश्व ई । जल से निकलने ओर जल में ही लीन होने जाने के कारण वे नारायण" ह । 
पौराणिक काल में उनको जगत्‌ के आदि कारण तथा प्राणधारक मानकर जगत्‌ की सर्वोत्कृष्ट शक्ति की रूप मे उनकी उपासना 
करने वाला एक पृथक्‌ धार्मिक सम्प्रदाय व्यापक रूप से प्रचलित रहा है। 


ऋग्वेद मे वरुण एक उत्कृष्ट नैतिक शासक है । देवता तक उनके बनाए नियमों का पालन करते ह । वे जागतिक नियम 
"ऋत" के पोषक ह एवं पापियों को दण्ड देते ह । वे राजा ह ओर असुर (शक्तिशाली) शब्द उनका प्रमु विशेषण है । आकाश 
मे निवास करने के कारण उनका दिव्य जल या आपस्‌ से घनिष्ठं सम्बन्धित है । मित्र के साथ उनका युगम है। ब्राह्मण प्रथो में 
वरुण का रात्रि से तथा मित्र का दिन से सम्बन्ध वर्णित है । एतरेय ब्राह्मण में वर्णित शुनःशेप तथा हरिश्चन्द्र की कथा मे उनका 
मानवखूप भी परिलकषित होता है । पुराणों मे वरुण केवल जल के स्वामी है, उसी मेँ उनका भवन है । जलचर जीव उनके गण 
है । उनका महत्त्व अत्यधिक क्षीण हो चुका है । उन्हें अश्वो का विशेष खूप से अधिपति बताया गया है । ओर उनका चित्रण 
पीताम्बरधारी प्रौढ़ क्षत्रिय के खूप में किया गया है। मित्रवरुणौ का युग्म पुराणों में भग्र हो गया है केवल रामायण में एक बार 
उसका उल्लेख है। 


अश्चिनौ ऋग्वेद मे दो सदा साथ रहने वाले दयालु एवं सुन्दर युवकों के ख्प में चित्रित किये गये है । पीड़ित एवं संकटग्रस्त 
मनुष्यो की सहायता करने की इनकी अनेक गाथारणँ प्रसिद्ध है । इन्हे देवों का वैद्य माना गया है । शतपथ ब्राह्मण में आई इनके 
द्वारा वृद्ध ऋषि च्यवन को युवा बना देने की कथा पुराणादिकों मेँ विस्तार से प्राप्त होती है । इन्हं प्रवर्ग्य या मधुविद्या में कुशल 
बताया गया है । पुराणो मे विवस्वान्‌ से इनकी उत्पत्ति की कथा भी विस्तार से वर्णित है । यास्क ने अश्विनौ के मूलस्वरूप के 
विषय म चार मत दिये है । कुठ इन्हं संध्या एवं भोर का तारा मानते हँ । तथापि इनके उद्गम के विषय मेँ अभी तक कोई 
सर्वमान्य मत नहीं है। 

वेदो मे विष्णु | 

विष्णु शब्द का अर्थ है सर्वत्र प्रवेश करने वाला, तथा सबको व्याप्त कर लेने वाला । वृहदैवताकार ने इन्हं सूर्य का एक 
रूप माना है जो उपयुक्त है । पृथ्वी अन्तरिक्ष एवं आकाश मेँ सूर्य की किरणों की स्थिति को ध्यान मेँ रखकर वेदों में विष्णु के 
तीन पदक्रम का उल्लेख मिलता है जो पुराणों मे वामन अवतार की कथा कै रूप मेँ विकसित हुआ है । ब्राह्मण काल मेँ यज्ञ को 
भी समस्त संसार एवं वस्तुओं का व्यापक समज्ञा जाता था। अतः विष्णु का यज्ञ सै तादाल्य हुआ । विष्णु क यज्ञमय वामन रूप 
का भी ब्राह्मणो मे उल्लेख है । विष्णु के यज्ञ से तादास्य के कारण शतपथ ब्राह्मण की एक रहस्यात्मक कथा मे कहा गया है कि 
एक बार विष्णु (यज्ञ) का सिर कटकर आकाश मेँ जाकर पूर्य बन गया । प्रवर्ग्य का कृत्य ही यज्ञ में सर्वप्रमुख होने के कारण 
यज्ञ का सिर है । प्रवर्ग्य क्रिया मँ उपयुक्तं मिद्धी का प्रतप्त पात्र ही आदित्य है । पुराणों मेँ भी विष्णु का यज्ञ से सम्बन्ध है । उनके 
“यज्ञमय” वाराह रूप का विशेष वर्णन किया गया है । वराह की कथा के बीज ऋग्वेद मेँ ही प्राप्त होते है । .पर यह वराह वृत्रासुर 
का नाम है । ब्राह्मणों मेँ यह कथा एक रहस्यासक खूप धारण करती है । श० ब्रा० में प्रजापति द्वारा वराह प धारण करके 
पृथ्वी के उद्धार का उल्लेख है । रामायण मे भी ब्रह्मा जलमग्र पृथ्वी को ऊपर लाते टै पर बाद में यह कृत्य विष्णु से सम्बन्धित 
कर्‌ दिया गया है । सम्बन्ध का सूत्र है संभवतः नारायण शब्द, जो पहले पुरुष या प्रजापति का विशेषण धा पर बाद में विष्णु 
से सम्बन्धित हो गया । विष्णु के मत्स्य अवतार की कथा का श० ब्रा० में वर्णित जलप्लावन की कथा से सम्बन्ध है । यहा वह 
मष्ठली प्रजापति का रूप है । महाभारत में भी प्रजापति ब्रह्मा मत्स्य ख्प मेँ मनु को बचाते है किन्तु बाद में यह कार्य विष्णु से 
सम्बन्धित हो जाता है ओर इसका उदेश्य वेदों का पाताल से उद्धार वर्णित किया जाता है । ब्राह्मणो मे कूर्मरूप भी प्रजापति का 
ही है विष्णु का नहीं । महाभारत आदि मेँ अमृतमंथन के समय मंदराचल को धारण करने वाला कर्म लोकविश्वास के अनुसार 
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पृथ्ची का धारक कूर्म है । बाद में इसे विष्णु का अवतर बना दिया गया ह । पुराणों मे उनके अन्य कई अवतारो का उल्लेख ह 
निसमे नृसिंह पयि प्राचीन तथा महत्त्वपूर्ण है। इस अवतार के मूल तत्त्व आध्यालिक ह । इस प्रकार ` विष्णु के अनेक खूपों के 
कारण ओर सर्वत्र उनकी व्यापनशीलता से उनके विराट खूप की धारणा उदूबुद्ध हुई है । वेदों मे इन्द्र से उनका घनिष्ठं सम्बन्ध 
है। पशुओं से भी उनका सम्बन्ध वर्णित है । गो शब्द किरण का भी वाची है । ऋ्वेद में विष्णु के लोक मेँ अनेक “भूरिशंगा" 
गायो की स्थिति मानी गई है जो बाद मे उनके गोलोक की कल्पना के खूप मै विकसित हुई है। प्रकाश का समुद्र ही क्षीर सागर 
है। 


वेदिक श्री" का अर्थ है शोभा या समृद्धि । यजुर्वेद मे यह उल्लिखित है। संभवतः इसका भौतिकरूप सूर्योदय से पूर्व की 
छटा या उषस्‌ से सम्बन्धित रहा होगा । एश्वर्य एवं समृद्धि का विष्णु से सम्बन्ध होने के कारण ही वे श्रीपति हो गयै । अग्नि ही 
गर्ड है जो यज्ञ रूपी विष्णु का वहन करता है । यजुर्वेद एवं श० ब्रा० से गरुड का यह रूप स्पष्ट है । सुदर्शन चक्र संभवतः 
वेदिक काल-चक्र की धारणा का विकसित रूप है। 


अन्तरिक्ष स्थानीय देवता : 


इन्र वेदो मे बल एवं वीरता के देवता है । इनके नाम का अर्थ ओर वयुलत्ति अगिश्चित है। वे अत्यधिक सोमन्रेमी ह ओर 
उसके मद मेँ वृष्टि के अवरोधक दत्य वृत्र का वध करके आकाशीय जल को विमुक्त करते है । वे बल आदि दैत्यो द्वारा बद्ध 
गायों (गावः) को भी मुक्त करते रै, जो ूर्य की किरणों की प्रतीक है । वे अत्यन्त सामर्ध्यशाली है । ब्राह्मणों मे यज्ञ एवं वाक्‌ 
से उनकी उत्पत्ति वर्णित की गई है । ब्राह्मणों भे आई कथाओं भे वृत्र को तव ऋषि दारा आहुति के माध्यम से यज्ञ कुंड से 
उत्पादित बताया गया है जो इन्द्र से इसलिये करुद्ध हो गयै थे कि उसने उनके विश्वखप नामक पुत्रं का वध कर दिया था। पुराणों 
म यह कथा अत्यन्त विस्तार से वर्णित है । पर वृत्र का चरित्र अलन्त ऊँचा है। वृत्र वध के लिये इन्द्र को दधीचि की अस्थियों 
की आवश्यकता पड़ती है । नमुचि के वध की कथा महाभारत मे पुनः विस्तार से प्राप्त होती है। इन्द्र के चरित्र का उत्तरोत्तर 
पतन होता गया है । जैमिनीय ब्राह्मण में इन्द्र को अहल्या का जार कहा गया है जो ूर्य दवारा रात्रक्षय का प्रतीत है । रामायण 
एवं ब्रह्म पुराण मे यह कथा विशेष रूप से पल्लवित की गई है! पुराणों में इन्द्र को अत्यन्त निर्बल, ईष्यलु तथा निकृष्ट चित्रित 
किया गया है । वह नाममात्र का देवराज है ओर पार्थिव वीं सेही हार जाता है। उसका कार्य केवल वर्षा करना है। 

मरुत्‌ क्ल्ञावात के देवता हँ । इनका एक गुण है जिसकी संख्या प्राचीन यैदिक प्रथो मे निश्चित नहीं है । इन्हे रुद्र एवं 
पशि का पुत्र कहा गया है। इनदर के यै विशेष सहायक है! पुराणो मे मरुत्‌ के जन्म के विषय मेँ कहा गया है कि दिति ने इन्र 
के विनाशक पुत्र की प्राप्ति के लिये बहुत समय तकं व्रत किया । इन्द्र ने वन्न से उसके गर्भ को नष्ट कर डाला किन्तु वे वालक 
मे नहीं ओर ४६ मरुत्‌ बन गये । मरुतो के सात गण ह जो वायु के एक-एक स्कन्ध मेँ विचरण करते है । वायु का वेदों मे 
तनिक भी मानवीकरण नहीं है पर पुराणों भ वे एक व्यक्तित्पर्ण ओर अपरिमित शक्तिशाली देवता के रूप भ उभरते है । वे देवो 
के दूत ओर वाणी के अधिष्ठाता है । रामायण मेँ हनुमान्‌ तथा महाभारत में भीम उनके पुत्र वर्णित किये गये है। 


वेदो मे सद्र 

सद्र या शिव के व्यक्तित्व मँ विविध प्रकार के तत्त्वों का सम्मिश्रण प्राप्त होता है। ऋग्वेद मे उनका चित्रण एक तेजस्वी, 
पराक्रमी तथा क्रोधी नवयुवक के रूप मेँ किया गया है । संभवतः यै अग्नि के घोर या तडित्‌ रूप से सम्बन्धित ह । इसीलिये 
का क्ञज्ञावात एवं वर्षा तथा तदनन्तर उतपन्न होने वाली ओषधियों से भी सम्बन्ध है । धूमयुक्त अग्नि को दृष्टि मँ रखकर सद्र को 
नीलशिखंड या "असितग्रीव" उपाधि दी गई है जो पुराणो मे शिव के हारा हलाहल पान की कथा के रूप में विकसित हद है । इस 
कथा के बीच ऋग्वेद में निहित है जहल केशी या सूर्य को विष (जल) पान करने वाला कहा गया है। वेदों मँ रुद्र को मर्तो का 
पित्ता माना गया है पर पुराणों मे यह धारणा लुप्त हो गई है। रुद्र के उग्र, भीम तथा ईशान आदि विशेषण भी वैदिक संहिताओं 
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मे प्रा्त होते ई । यजुर्वेद में रुद्र को त्र्यम्बक. भी कहा गया है जो अग्नि के तीन रूपो की ओर संकेत करता है । कुछ विद्वान्‌ शिव 
को एक आर्येतर या द्रविड़ देवता मानते है जिनका बाद मेँ रुद्र से तादाल्य हो गया किन्तु ऋग्वेद मेँ अत्यन्त स्पष्ट शब्दो मे सुद्रको 
शिव कहा गया है । हौ, रुद्र के स्वरूप मेँ आर्यो के ही कुछ लोकविश्वास के देवों की विशेषता्ओं का सम्िश्रण हुआ हे। 
लोक-विश्वास के देवताओं में मांगलिक एवं अमांगलिक दोनों प्रकार के तत्त्व मिले रहते है । रुद्र का वैदिक स्वरूप भी एेसा ही 
था। अतः सद्र ने लोक विश्वास के अनेक देवों को आलसात्‌ किया । कुठ विद्वानों का मत है कि सिन्धु घाटी की दाइ से जो 
लिंग मिले है वे वैदिक रुद्र से पूर्व एक शिव जैसा दैवता का अस्तित्व सिद्ध करते है । किन्तु लोल आदि स्थानों के उत्वनत्न से 
सिद्ध ह कि सिन्धु की सभ्यता आर्य संभ्यता है ओर वह ऋग्वेद से परवर्ती है । अथर्ववेद मे भव ओर शर्व नामक दो पृथक्‌ देवों 
का उललेख ड जिनका वाद मेँ शिव से तादाल्य हौ गया । लौकिक क्षेत्र में शिव के महत्त्व का पता श० ब्रा० मे वर्णित त्र्यम्बक 
होम से चलता है। इसमे उनकी अंबिका नामक एक बहन भी बताई गई है जो लोक विश्वास की मंगंलमयी देवी ह ओर बाद में 
शिव की पली बन गई है । यजुर्वेद के शतरुद्रिय सूक्त मे रुद्र को अगणित उपाधियों से विभूषित किया गया है । यर्हौँ अनेक 
“तद्रो' का उल्लेख है । ये रुद्राः बाद मेँ रुद्र के गणोँ के रूप मेँ विकसित हुए हँ । ऋ्वेद मेँ “सद्रासः' शब्द रुद्र के पुत्रों या मरूतों 
का वाची है । ब्राह्मण ग्रथों मेँ रुद्र की भव, शर्व, पशुपति, उग्र, ईशान, ओर भीम आदि उष्टूर्तियो का भी विस्तार से वर्णन है | 
ओर उन्हें प्रकृति के विभिन्न तत्त्वो (जल, पृथ्वी आदि) से सम्बन्धित किया गया है । प्रजापति द्वारा अपनी पुत्री के प्रति बुरी 
भावना रखने पर रुद्र उन्हं दण्ड देते है । रुद्र के विशेष व्यक्तित्व के कारण उन्द यज्ञ से सदा पृथक्‌ रखा गया किन्तु दक्षयज्ञ 
विध्वंस की कथा से स्पष्ट है कि उन्हे वाद मे उचित सम्मान मिला । यह कथा यह भी बताती है किं सुद्र या शिव मुख्यतः 
निवृत्तिमार्मी ज्ञानी या योगी व्यक्तियों के उपास्य थे । इसके विपरीत विष्णु वैदिक कर्मकाण्ड के अनुयायियों के। द्र दारा त्रिपुर 
विध्वंस की कथा के बीज भी ब्राह्मणों मे ह । लिंग पूजा वाद मेँ शिवोपासना का प्रमुख अंग बन गई टै पर इसका प्रतीकालक रूप 
ही प्रधान रहा । शिव पौराणिक युग के अत्यन्त उककृष्ट देवता है । अंबिका एक एसी देवी हँ जो लोकविश्वास से धीरे-धीरे हिन्दू 
देवमंडल मे आई । इनके अनेक रूप थे। वाद मँ परब्रह्म की शक्ति के खूप में इनकी धारणा अत्यन्त उत्कर्ष पर पर्हुच गई । 
गणेश का उल्लेख विनायको के रूप मे गृह्यसूत्र मेँ मिलता है । स्कन्द भी लोक विश्वास से भारतीय देवर्मडल मे प्रविष्ट हए है। 


पृथ्वी स्थानीय देवता 


अगि विशेष रूप से यज्ञिय देवता है । इनकी मानवीय विशेषता इनके भीतिक रूप पर ही आधारित है । इनके दिव्य 
(सूर्य), अन्तरिक्षगण (तडित्‌) तथा पृथ्वीगत (अग्नि) ये तीन रूप माने जाते है । यज्ञां को देवों तक ले जाने वाले ये सुपर्ण पक्ष 
है ओर राक्षो को विनष्ट करते हैँ । पुराणों मेँ इनका चित्रण लंबकृर्चयुक्त वृद्ध ब्राह्मण के रूप मेँ मिलता है जो इन्द्र के विशेष 
सहायक है । इनके व्यक्तित्व मँ भौतिक तथा दैवी तत्त्वो का समिश्रण है जो महाभारत की घांडव दाह कथा मे सर्वाधिक स्पष्ट 
है। यम ऋग्वेद में सर्वप्रथम मरने वाले मर्य है जिन्होने मृतालाओं के लिये स्वर्ग के मार्ग की खोज की । वर्हां वे पितो के साथ 
निवास करते है । वाद मेँ उन्हं मनुष्यों के शुभाशुभ कर्मा का विवेचक बनाकर नरक का अधिपति बताया गया हे जर्हा वे पापियों 
कौ दण्ड देते है । उनकी आकृति कठोर तथा वर्ण कृष्ण है । उन्हे अनेकशः “धर्मराज' की भी पदवी दी गड हं । सोम एक यज्ञिय 
मादक पेय ह किन्तु इसका दिव्य खूप भी है । वँ से यह एक श्येन द्वारा नीचे लाया जाता है । महाभारत मं यह उल्लेख एक 
विस्तृत कथा के खूप मे विकसित हुआ है गिसमे गरुड़ अपनी माता विनता को दास्यभाव से शान के लिए स्वर्ग से अमृत लाते 
है। कथा का आधार ब्राह्मण ग्रथ मे है । वाद मेँ सोम शव्द सामान्यतः चन्द्रमा का वाची है । इसे नक्षत्र रूपी सियो का पति 
बताकर एक सुन्दर युवक के रूप में चित्रित किया गया है। 
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भावात्मक देवता 


ऋ्वेद मे एसे भी अनेक देवता प्राप्त होते है जिनकी उत्पत्ति भाव विशेषो से हुई है । उदाहरण के लिये प्रजापति एक अमूर्त 
देवता ह । ऋग्वेद के ऋषियों ने समस्त सृष्टि के उत्पादक एवं देवं के भी अधिपति के खूप मे इस महान्‌ देवता की उदुभावना की 
थी । इन्दं की हिरण्यगर्भ तथा ब्रह्मन्‌ (व्रह्मा) आदि संज्ञा है । ब्रह्म विशाल अथवा महान्‌ को कहते है । यह शब्द स्तुति अथवा 
रृहस्यालक आध्यालिक ज्ञान का वाची था । ज्ञानख्पी अथवा चैतन्यमय परमात्मा सृष्टि का आदिकारण है । इस दृष्ट से ब्रह्मन्‌ शब्द 
अपने पुल्लिंग रूप ब्रह्मा) मे सृष्टि का जनक है । प्रजापति एवं उनकी पुत्री के परस्पर शारीरिक संयोग की कथा कै बीज ऋवेद 
मे ह जिसमें प्रजापति सूर्य है ओर पुत्री उषस्‌। एेतरेय ब्राह्मण मेँ आई यह कथा रोहिणी एवं आर्द्रा आदि नक्षत्रों की स्थिति पर 
आधारित है । ब्रह्मा की पली सरस्वती है जो वाक्‌ की प्रतीक है । ब्रह्मा वैदिक ज्ञान को सूचित करते है । पुराणं मे उनका 
एक वृद्ध चतुर्मुख व्यक्ति के खूप मे चित्रण है। वे सृष्टि के उत्पादक है ओर देवों तथा असुरो से सान रूप मे पूज्य ह । बृहस्यति 
सतोत्रो के अधिष्ठाता अमूर्त देवता है । इसी से इनकी संज्ञा ब्रह्मणस्पति भी है । वाद मेँ ये एक विद्धान्‌ तथा बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण के रूप 
मे देवराज इन्द्र के पुरोहित बन गये है । इनके स्वरूप मेँ अनेक मानवीय दर्बलतार्णँ भी है । अदिति भी एक अमूर्त देवी है ओर 
आनन्त्य या अनश्वरता को प्रतीत है। भावालक दृष्टि से यह ऋग्वेद की अयन्त उच्च शक्ति है । कुछ इसे आकाश की अपरिमितता 
या पृथ्वी की प्रतीक भी मानते है। पुराणों मेँ यह महर्षिं कश्यप की १३ पलियों मँ सर्वपरमुख है ओर आदित्यो तथा विष्णु की 
जननी होने के कारण पौराणिक देवशास्र मे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखती ह । 


भारतीय देवशास्र के उद्भव ओर विकास की यह कथा अत्यन्त रोचक है| विश्व की किसी भी संस्कृति में देवों के व्यक्तित्व 
के विकास का इतना लम्बा ओर एेसा वेविध्यपूर्णं इतिहास प्राप्त नहीं होता । यह विकास धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारणों से ही 
नहं अपितु सामाजिक एवं भौगोलिक कारणों से भी हुआ है। सामाजिक परिस्थितियों के परिवर्तन क साथ धार्मिक एवं दार्शनिक 
मान्यताओं मे आये अन्तर के कारण किसी भी जाति के उपास्य देवों के चरित्र एवं व्यक्तित्व मेँ भी धीरे-धीरे परिवर्तन होता जाता 
है, यद्यपि उसकी मूल अवधारणा प्रायः वही रहती 8 । हमारे धार्मिक इतिहास की यह लम्बी, अविच्छिन्न परम्परा, भारतीय जाति 
के लिये गौरव की वस्तु है। 


अथाह ज्ञान के साग्र वेद 


स्व० ० प्रज्ञा देवी 


भारतीय संस्कृति का मूल स्नोत वेद है। अतः वैदिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति ये एक ही वस्तु के दो नाम हं । ऋषि 
महर्षियों से लेकर समस्त भारतीय चिन्तको-विचारकों ने वेद को ही निर््रन्त प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है तथा उन्हे समस्त 
विद्याओं का मूल आधार माना है । इन समस्त विद्याओं को ही उपनिषद्कार! ने दो भागों में विभक्त किया है, प्रथम है - अपरा 
विद्या, द्वितीय है - परा विद्या । अपरा विद्या वह है जिससे पृथिवी तथा तिनके से लेकर समस्त प्राकृतिक पदार्था के गुणो का 
टीक-ढीक ज्ञान एवं उपयोग ज्ञात हो तथा परा विद्या वह है जिससे सर्वशक्तिमान्‌ उस अदृश्य विभु ब्रह्म का बोध हो। ये दोनों 
प्रकार की विद्यायें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथववेद मेँ विद्यमान हैँ । ऋषि महर्षियो ने एक दूसरे विभाग के अनुसार ज्ञान, 
कर्म एवं उपासना के रूप में समस्त विद्याओं को तीनः भागों मे विभक्त किया है ओर इसीलिये चारों वेदों को त्रयी विद्या के नाम 
से पुकारा गया है । इस प्रकार उपनिषद्‌ एवं ब्राह्मण ग्रन्थो मेँ विद्याओं के किये गये दोनों प्रकार के विभाग के अनुसार चारो वेद 
अथाह ज्ञान के सागर सिद्ध हो जाते है । ब्राह्मण ग्रन्थ, उपनिषद्‌, दर्शनशाख, गृह्यसूत्र, श्रीतसूत्र, धर्मशास्, स्मृतिग्रन्थ - इन सबकी 
रचनाये वेदं पर ही अवलम्बित है । इतना ही नही, उपवेरदोः एवं वेदाङ्गो की रचना तो हई ही वेदों के अर्था के विस्तार एवं 
सुरक्ार्थ है इससे वेदों का सर्वोपरि महत्त्व ओका जा सकता है। 


अब प्रत्येक वेद को उनके मुख्य विषय की दृष्टि से देखा जाये तो ऋग्वेद में ज्ञानकाण्ड मुख्य विषय है, यजुर्वेद मे 
कर्म-्रियाकाण्ड एवं सामवेद मेँ उपासना काण्ड तथा अथर्ववेद मेँ विज्ञान काण्ड* अर्थात्‌ उपर्युक्त तीनों वेदों के ज्ञान, कर्म ओर 
उपासना - इन तीनों विषयों का यथावत्‌ उपयोग लेना एवं उससे संशय की निवृत्ति करना, यह अथर्ववेद का मुख्य विषय है । 
चारो वेदों के ये मुख्य विषय है जिनमें अपरा एवं परा दोनों विद्याओं का पूरा-पूरा समावेश हौ जाता है। 


वस्तुतः ज्ञान की दृष्टि से वेद वह अपूर्व कोष ह किं जिनमें भूगोल = पृथिवी, वन, नदियां, पर्वत, खगोल = सूर्य, नक्षत्र, 
तारे, चन्द्रमा, उषा तथा सृिविद्या = सृष्टि की रचना, प्रलय, उत्पत्ति आदि सभी कुष्ठ वर्णित है जो अपरा विद्या के अन्तर्गत है। 
वैद मेँ जहौँ ““ अग्निः ` शब्द आया है वँ वह शब्द केवल पार्थिव अग्नि का बोध नहीं कराता अपितु अग्नि" शब्द से ईश्वर, राजा, 
सेनापति, अग्रणी, विद्युत्‌ आदि अनेक अर्थं लिये जाते है । वेदमन््रगत ^इन्द्र” शब्द परमात्ा, जीवाला, विद्युत्‌, राजा, सूर्य आदि 
उनेक अर्थो को कहेगा । वेद मेँ जौँ “उषा * शब्द आया ह वरँ वह केवल प्राकृतिक उषा का बोधक नहीं अपितु वह तेजस्विनी 
नारी का भी वाचक है । वेद मँ “आप” शब्द से केवल प्राकृतिक जल ही अर्थ नहीं होगा अपितु प्राण, गुणवती कन्या, विदुषी 
मातरँ तथा परमेश्वर अर्थ भी होगा, इस प्रकार प्रसंगानुसार एक मन्त्र के अनेकों अर्थं - आधिभौतिक, आधिदैविक, एवं 
आध्यालिक क्रम से हो जाते है। वैदिक शब्दों का यह गूढार्थं उन्हीं शब्दों के अन्दर निहित है जिसे वेदाङ्गं = व्याकरण निरुक्तादि 
बनाते है । वैदिक शब्दों के अर्थो की इस महत्ता को “* अनन्ता चै वेदाः“ कहकर ऋषि-महर्षियों ने प्रकट किया है । 





प्राचार्या › पाणिनि कन्या महाविद्यालय, वाराणसी (भू० प्‌ ०) 
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इतना ही नहीं वेद को जवलम्ब बनाकर जीवन की प्रत्येक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है । “इन्द्र शब्द का 
सम्राट्‌ अर्थ मानकर राजा एवं प्रजा के कर्तव्य, राजा का चुनाव, राजा के वैयक्तिक गुण, प्रजापति की दो बेिर्यो, सभा ओर 
समिति,” राज्याभिषेक, न्यायाधीश, वीरपुरुष की महिमा आदि का समुचित वर्णन वेद में उपलब्ध होता है, जो प्रत्येक युग एवं रष 
के लिये बड़ी अनुपम सामाजिक व्यवस्था है। विशेषणो को देखते हए प्रसंगानुसार इन्द्र शब्द का परमाला अर्थ करने पर उन्हीं 
मन्त्रो का अर्थं आध्यालिक एवं सूर्य मानकर आधिदैविक भी होगा । 


राषटर एवं समाज की सवसे लघु इकाई परिवार के आदर्शो एवं कर्तव्यो का जितना सुन्दर प्रकाश हमें वेद से प्राप्त होता है 
वह अन्यत्र कहीं से प्राप्त नहीं हो सकता । ““अश्िनौः ` शब्द का स्री-पुरुष अर्थ मानकर तथा “दम्पती' शब्द को लेकर वेद में 
पति-पत्नी के लिये मनोहारी शिक्षायें है तथा सन्तानो को सुशिक्षित करने की एवं पुत्रिय को गुणवती बनाने की सुललित चर्चा है। 


ˆ “अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मनाः' ` (अथर्व० ३।३०।२) कहकर पुत्र माता-पिता के अनुकूल आज्ञाकारी हो, 
पत्नी मधुर-भाषी हो, इत्यादि सुन्दर शिक्षाये वेद में हँ । “सप्राज्ञी श्वशुरे भव सग्राज्ञी श्वश्च भव । ननान्दरि संग्राज्ी भव संप्राज्ञी 
अधि देवृषु" * (ऋ० १०।८५।४६) कहकर परिवार मँ नववधू का सुन्दर सम्मान आदर हो यह वेद से प्रकट होता है । हमें सुखी 
बनाने के लिये, दीर्घायुष्य प्राप्त कराने के लिये वेद मेँ अनेक ओषधियों के वर्णन विद्यमान हँ जो अथवविद। ° मे विशेष रूप से देखे 
जा सकते ह । 


इतना ही नहीं वेदों में दुष्टो के दलन के लिये भी बड़ा उच्च घोष किया गया है तथा यह कहा गया ह - यत्र ब्रह्म च क्षत्र 
च सम्यञ्च चरतः सह' "(यजु० २०।२५) अर्थात्‌ जिस राष्ट मे ब्राह्म एवं क्षात्र शक्ति दोनों का विस्तार रहता है वही राष्ट सुन्दर 
ओर सुरक्षित होता है। हमारे कर्तव्याकर्तव्यो को बताते हृए वेद शिक्षा देता है कि “अरमा दीव्यः कृषिमित्‌ कृषस्व ` (ऋ 
१०।३४।१३) हे मानव ! तू द्यूत क्रीडा मत कर, उत्तम कृषि कर्म कर । वेद मेँ मांसाहार एवं मद्यपान का पूर्ण निषेधः प्राप्त होता 
है - ““अजीजन ओौषधीर्भोजनाय कम्‌ ' (ऋ० ५।८३।१०) कहकर वेद मेँ यह बताया गया कि मनुष्य का भोजन ओषधि 
वनस्पतिर्यो है जो द्यौलोक की किरणों एवं अन्तरिक्ष लोक के मेघरूपी रस से पोषित तथा पृथिवी माता के गर्भ से उत्पन्न होती है । 
अतः हमें जीवहत्या का अपराध कदापि नहीं करना चाहिये एवं बुद्धि को लुप्त करने वाले पदार्थो का सेवन नहीं करना चाहिए । 
वेद में गोहत्या करने वाले को अत्यन्त पातकी माना गया है तथा यह कहा गया है कि -““अन्तकाय गोघातम्‌' ` अर्थात्‌ राजा 
को चाहिये कि गौ की हत्या करने वाले को फोँसी पर लटका दे। पाश्चात्य लेखकों के अनुसार वेद मेँ आये ^“सोम'* शब्द का 
अर्थ ^“शराब'' नहीं है अपितु शन्तिदायक परमाला, आह्नादक चन्रमा, सोमौषधि, गिलोय, आचार्य आदि है । प्राचीन ऋषि मुनि 
सोम ओषधि का सेवन किया करते थे जिसमे उनके मन ओर हृदय पुलकित एवं रोमाज्वित रहते थे । वे प्रभुभक्ति के रस से सिक्त 
होते थे न कि मद्यपानादि कर सुध-बुध खोते थे। इस प्रकार यह सत्य है कि वेद सब प्रकार की विद्याओं से ओतः-प्रोत, अपूर्व एवं 
अथाह ज्ञान के भण्डार है । भक्तिरस का पान करना हो या सामानिक-नीति को जानना हो, इस संसार के तत्त्वों को समञ्लना हो 
या इसके निमित्त कारण ईश्वर को जानना हो सभी प्रकार का बोध एवं प्रकाश हमें वेद ही दे सकते हैँ । वेद का कोई भी मन्त्र 
चाहे सूर्य का वर्णन करे या चन्द्र का, अप्रत्यक्ष ख्प से तो उसी की महिमा का गान है जो इसका रचयिता परम प्रभु है । अतः 
कहा जा सकता है कि वेद में सभी विषयों के साथ-साथ परमप्रभु का गान भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों रीति से समाया है। 
वेदरूपी एेसा अनूठा काव्य क्रचित्‌ मिल नहीं सकता है । तभी तो स्वयं वेद मेँ कहा है ~ ‹““देवस्य पश्य काव्यं न ममार न 
जीर्यति ' `“ अर्थात्‌ एे लोगों ! वेद के काव्य को देखो जो कभी न मरता है न पुराना होता है । इस प्रकार हम कह सकते है कि 
वेद की ओर अग्रसर होकर ही हमारी संस्कृति सुरक्षित हो सकती है, उसे हमे पूर्ण निष्टा से अपनाना चाहिये । 
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नशीः 


दे विद्ये वेदितव्ये इति. हस्म यद्‌ ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवापरा च । (मुण्डकोपनिषद्‌ 1⁄4) 

स्तोमश्च यजुश्च ऋक्च साम च बृहच्च रथन्तरं चेति त्रयी हैषा विद्यान्न वे त्रयी (श० ब्रा० 9/3/3/14) सैषा त्रयी 
विद्या सौम्येऽध्वरे प्रयुज्यते । (श० ब्रा० 4/6/7/1) 

उपवेद - आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद, अथर्ववेद 

वेदाङ् - शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष कल्प 

वैसे ज्ञान ओर विज्ञान में मोटे तौर पर भेद यह है कि इद्धियातीत पदार्थो के वर्णन का नाम ज्ञान ओर व्यक्त पदार्थो 
के वर्णन का नाम विज्ञान है। | ॥ 

देखे - नासदीय सूक्त (ऋ० 10/129) सम्पूर्ण पुरुषसूक्त, यजु ३१वौँ अध्याय सम्पूर्ण यथा- 

हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकऽआसीत्‌। 

स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम । । (यजु० 134} 

अग्रे नय सुपथा रायेऽ अस्मान्‌ -- (यजु० 40/16) 

ते° त्रा० 3/10/11/4) 

ˆ "सभा च समितिश्चावता प्रजापतेर्टुहितरौ संविदाने" --अधर्व० 7/12/1 मे 

वताया है कि सभा ओर समिति परमात्मा की दो वे्िर्यो हैँ अर्थात्‌ किसी भी रार की सुरक्षा हेतु सभा ओर समिति 
की स्थापना अत्यावश्यक है जहौ राट को उन्नत करने हेतु विचारशील लोग चिन्तन करे । 

इस विषय के विस्तार के लिये देखे - “अथर्ववेदीय चिकित्साशाखः स्वामी ब्रह्ममुनि परिव्राजक 

यजु० 30/18 

अथर्ववेद 10/4/35. 
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भारतीय नाट्य-परम्परा के आदि-सख्रोत : वेद 


डा० चन्द्रकान्त शुक्ल 


विद्‌ धातु से निष्पन्न वेद ज्ञान के भाण्डागार है। विविध शास्र तथा कलाओं के मूल, स्पष्ट रूप मे अथवा प्रतीक ख्प में 
वेदों मे प्राप्त होते है । एेसा प्रतीत होता है कि नाट्य-परम्परा के मूल मे भी हमारा वैदिक साहित्य ही है । अनेक नाट्यशासियों 
ने नाट्य को पंचमवेद का स्थान प्रदान किया है । आचार्य भरत भी इसे पंचम वेद स्वीकारते हृए अन्य चार वेदों का सममिशित 
ख्प मानते है । उनके अनुसार ब्रह्मा ने नाट्य-वेद की सृष्टि करते समय ऋग्वेद से पाटूय-तत्त्व को, सामवेद से गीत को, ययुर्वेद से 


` अभिनय को जर अथर्वविद से रस-ततत्व को लिया - 


जग्राह पाट्यमृग्वेदात्‌ सामभ्यो गीतमेव च । 
यनुर्वेदादभिनयान्‌ रसानाथर्वणादपि ।। 


3 3 1 


इस प्रकार दैवी सिद्धान्त को नाटूय का मूल मानने वाले आचार्य भरत इसके विकास में वेदो करो ही स्रोत के रूप मे स्वीकार .. 


, करते ह । उपर्युक्त कथन की प्रामाणिकता अथवा तथ्यपरकता पर अवश्य ही सन्देह किया जा सकता है, किन्तु यदि हम वैदिक 


साहित्य मे आये हए संवादालमक सूक्तं अथवा कु आख्यानं पर दृष्टिपात करें तो पायेगे कि नाट्य के स्रोत के खूप में ये सूक्त ¦ 
अथवा आख्यान निश्चित रूप से महत््वावधायक हँ । भारतीय आलोचकों के अतिरिक्त अनेक पाश्चात्य आलोचक भी इसी सिद्धान्त 
के पोषक है कि नाटूय की उत्पत्ति वैदिक संवाद-सूक्तों से हुई है। प्रो० भैक्समूलर, डं० विन्टरनित्न, प्रो° लूडर्स, वान श्रोएडर, 
प्रो° सिलवा सेवी, प्रो° एच० ओल्डनवर्ग, ० र्टल एवं ए०्बी० कीथ आदि पाश्चात्य विद्धान्‌ किसी न किसी रूप मे वैदिक 
संवाद सुक्तों को नाटूय-साहित्य का प्रारम्भिक रूप स्वीकार करते है । वेदों भँ एसे बहुत से सूक्त है जिनमें संवादालकता विद्यमान 
है। एण्बी० कीथ ने एसे लगभग पन्द्रह सूक्तं को खोज निकाला ह जिनमें संवादालकता है। 


ऋग्वेद के दशम मण्डल का दशम सूक्तं यम-यमी संवाद के रूप में है जिसे हम दार्शनिक संवाद के रूप मे देख सकते है । 
इस सूक्त के द्वारा मानव जाति की उत्पत्ति पर प्रकाश डाला गया है । दशम मण्डल का ही पुरुरवा-उर्वशी-संवाद (१०-६५) एक 
अत्यन्त रोचक सूक्त है । इस सूक्त मे पुरुरवा उर्वशी की चंचलता की भर्त्मना करता हि, परन्तु उसे अपनी आसक्त दृष्टि से ओञ्लल 
ने से रोकने मे भी अपने को असमर्थ पाता ह। 


ऋग्वेद का १.१७६ सूक्त अगस्त्य-लोपामुद्रा का संवाद-सूक्त है जो फसल कट जाने के बाद किया जाने वाला प्रजनन सम्बन्धी 
अनुष्ठान कहा जा सकता है । ऋण्वेद के १.१६५ सुक्त मे इन्दर, अगस्त्य ओर मरुतो का संवाद वर्णित है जिसमें इन्द्र मरुतो से विवाद 
करते दीख पड़ते है, क्योकि वत्रासुर के साथ युद्ध मँ मरूतों ने इन्द्र का साथ नहीं दिया था। इस सूक्त मे अगस्त्य मध्यस्थता करते 
है । ऋग्वेद का १.१७० सूक्त भी उपर्युक्त भाव को ही अभिव्यक्त करने वाला संवाद-सूक्त है। इसमें अन्त मँ अगस्त्य एक साथ 


प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, रची कालेज, रची, बिहार 
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इन्द्र ओर मरुतो की स्तुति करते है । भैक्समूलर इन्द्र, अगस्त्य ओर मरुतो के सूक्त के सम्बन्ध मे कहते ह कि सम्भवतः मर्तो ्व॑। 
आराधना ने किये गये यज्ञो के अवसर पर इस संवाद का पाठ होता था अथवा दो दलों द्वारा इसका अभिनय किया जाता था 
जिनमे एक दल इन्द्र का अभिनय करता था ओर दूसरा दल म॑रुतो का एवं उनके अनुयायियों का। इस बात को प्रो० सिलवा 
लेवी भी स्वीकार करते है। 


ऋग्वेद के ३.३३ सूक्तमें विश्वामित्र के साथ नदियों का वार्तालाप वर्णित है जिन नदियों को विश्वामित्र पार करना चाहते 
ह । इस सृक्त मे चेतन विश्वामित्र अचेतन नदियों के साथ वार्तालाप करते है। ४.४२ सूक्त मे इन्द्र ओर वरुण अपनी श्रेष्ठता सिद्ध 
करने के लिए अपनी-अपनी बड़ाई करते है । ४.१द सूक्त मेँ इन्द्र, अदिति ओर कामदेव का एक विशिष्ट प्रकार का संवाद प्राप्त 
ह्टोता है जिसमें इन्द्र की अस्वाभाविक उत्पत्ति का वर्णन है। ऋग्वेद के ही ७.३३ सूक्त मेँ वशिष्ट का अपने पुत्रं के साथ सम्भाषण 
प्राप्त होता है ओर ७.१०० मेँ नेम भार्गव नामक मुनि इन्द्र की स्तुति करते है ओर प्रसन्न होकर इन्द्र उनका उत्तर देते है । १०.२८ 
सूक्त में इन्द्र, वसुक एवं वस्ुक की पली का वार्तालाप प्राप्त होता है। १०.८६ सूक्त मे इन्दर, इन्द्राणी एवं वृषाकपि का वाद-विवाद 


बहुत ही दुर्बोध है जिसका प्रत्येक वक्ता एक दूसरे के सिद्धान्तो मेँ दोष देखता है ओर अपने सिद्धान्त को निर्दुष्ट सिद्ध करता है। ` 


ऋग्वेद का १०.१०८ सूक्त बहुत ही मनोरंजक सूक्त है गिसमेँ सरमा नामक इन्द्र की कुतिया जो दूती बनकर इन्द्र की गायों 
को चुराने वाले पणियों के पास जाती है ओर उनके साथ वार्तालाप करती है । यह सूक्त इस तथ्य को सिद्ध करता है कि आर्य 
लोग उस समय भी कुत्तो को प्रशिक्षित करके उनके आधार पर किसी चोरी गयी वस्तु का पता लगाते थे। 


आज जो एकालाप या मोनोलोँग नाटक प्राप्त होते है उनके मूल में भी कुछ वैदिक सूक्त हं । १०.११६ सूक्त मे इन्द्र सोमपान 

करके नशे मे चूर होकर अपना गुणगान करते हुए दिखाई देते है जो एकालाप नाटकों का स्रोत माना जा सकता है । इस सुक्त के 

विषय में ए० बी० कीथ कहते है कि “सूक्त १०.११६ उस कर्मकाण्ड का एक भाग माना जाना चाहिए जिसमें (उस अनुष्ठान मं 

सोमपान की समाति पर) एक पुरोहित इन्द्र की भूमिका ग्रहण कर आगे आता है ओर एकालाप के दवारा सोमरस की शक्ति की 

प्रशंसा करता है -- यह सिद्ध करने के लिए कि मानव जाति विज्ञान सम्बन्धी सादृश्य उपस्थित करने का प्रयल पटुतापूर्ण है। 

चोल जातियों मे मधुपानोत्सव के बाद मधुपान का प्रभाव प्रद्ित करता हए एक देवता प्रवेश करता है, जबकि एक गायक उसके 
प्रभमावकारी गुणों का गान करता है । ` 


ए० बी० कीय ऋग्येद के १०.३४ के अक्षसूक्त को भी एकालाप स्वीकार करते हए उसके विषय मेँ कहते ह कि ‹“अक्षसूक्त, 
जिसमें एक जुआरी उस पासे के प्रति अपने घातक रोग पर पश्चात्ताप करता है, जो उसकी पली तक के सत्यानाश का कारण 
हआ है, एक नाटकीय एकालाप है, जिसमे नट उछलते तथा गिरते हृए पासं का अभिनय कत्ते है । ' "ˆ 


वान श्रोएडर ऋग्वेद के ७.१०२ के मण्डूक सूक्त को नाटकीय स्वीकार करते हुए उसके विषय में कहते ह कि सम्भवतः 
बहुत से ब्राह्मण मिलकर किसी मेढकों से भरे हुए तालाब में खड़े होकर उस सूक्त को गाते रहे होगे। उन्होने ऋग्वेद के ६.११२ 
सक्त को भी नाटकीय स्वीकार किया ह जिसमें सोमरस को निकालता हआ एकं ब्राह्मण. अन्य जीवधारियों के समान अपनी इच्छापूर्तिं 
के लिए संरक्षण प्राप्त करना चाहता है । उस उत्सव मेँ वनदेवता भी छिप कर नाचते-गाते ह । अतः उनका कहना है कि (“अत्यन्त 
प्राचीन काल मेँ नृत्य, गीत ओर वाद्य साथ-साथ चलते थे। इसीलिए उसी ते प्रभावित होकर ऋग्वेद के ऋषियों ने वैदिक संवादं 
का गायन एवं नर्तन के साथ अभिनय करना प्रारम्भ कर दिया था, किन्तु वे अभिनय केवल यज्ञ से सम्बद्ध होते थे इसलिए उनमें 
यूनान ओर भैक्सिको के गीतौ की तरह अश्लीलता नहीं होती थी । ` “ 
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अथर्ववेद में मात्र एक सूक्त संवाद-सृक्त के रूप मे प्राप्त होता है। ५.११ मेँ ऋत्विज्‌ प्राप्य गौ के लिए अथर्वा देवता की 
प्रार्थना करता है, किन्तु अथर्वा उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं करना चाहते है। जन्त मेँ ऋत्विज्‌ के अधिक अनुनय-विनय पर वे 
उसकी प्रार्थना स्वीकार करते ईहै। 


इस तरह वेदों मेँ अनेक एसे संवाद-सूक्त प्राप्त होते ई, जिनं कुठ अंश मेँ नाट्य का आदि रूप कहा जा सकता है। डं 
हर्टल ने इस बात पर विशेष जोर दिया है कि वैदिक संवाद बीजरूप में रहस्यासक रूपक ह । उनके अनुसार वैदिक संवाद के ये 
सूक्त गाये भी जाते थे । अतः वैदिक संवादं एवं कर्मकाण्ड में नाटूय का बीज अवश्य है ओर ऋग्वेद के सुपणध्याय में इस बीज 
का विकास है जिसका अनुकरण आजकल भी बंगाली जात्राओं मे मिलता ३। 


संवाद-सूक्तं के अतिरिक्त वैदिक-साहित्य में कुठ ओर भी अंश प्राप्त होते है, जिन्हे नाटूय का स्रोत माना जा सकता है। । 
शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयि संहिता के पुरुषमेध प्रकरण में एक प्रसंगः आया है जिसमे सूत, शैलूष आदि शब्द आये है, जो नाटूय | 
की सूचना देते है । पं० सीताराम चतुर्वेदी ने इस प्रसंग के विषय में लिखा है “इसका अर्थ यह है कि आज से सहस्रो वर्ष पूर्व ^ 
वेदिक काल मे भी नाटक अपने पूर्णं विस्तार के साथ हमारे देश में विद्यमान था ओर यहौँ नाटक के प्रयोग होते थे। "° किन्तु 
ए० बी० कीय ओर ङं० दासगुप् इस मन्तव्य को स्वीकार नहीं करते है ओर वे कहते ह कि शैलूष शब्द अभिनेता अर्थ को प्रकट 
करने वाला नहीं है, अपितु उसका अर्थं गायक अथवा नर्तक ह। 





० दशरथ ओज्ञा ने अपने ग्रन्थ ^ “हिन्दू नाटक : उद्धव ओर विकासः मे एक यैदिक संवाद प्रस्तुत करते हुए उसे नाटकों 
का मूल स्वीकार किया है । उनके अनुसार--““सोमयाग नामक यज्ञ-क्रिया की योजना सोमरसिक आत्मवादी इन्द्र के अनुयायी कपत 
थे । सोम बेचने वाले वनवासियों के साथ यजमान, सोम-विक्रेता जर अध्वर्यु का संवाद अभिनय का सूचक प्रतीत होता है । "° 


इस प्रकार के विवरणों के आधार पर ए०्बी० कीथ भी स्वीकार करते है कि वैदिक संवादो को यदि छोड़ भी दिया जाए 
तो वैदिक कर्मकाण्ड मे अवश्य ही हमे नाटक के बीज प्राप्त हो सकते है। वे कहते है ““्यदि कर्मकाण्ड मे अभिनय के तत्त्वो 


का समावेश है तो उसका उदेश्य अभिनय नहीं है, बल्कि अभिनेता किसी साक्षात्‌ धार्मिक अथवा चमत्कारक फल के लिए प्रयलशील 
है 998 


परन्तु कोथ का यह विचार भ्रामक प्रतीत होता है। वस्तुतः यजमान को उस अभिनय से कोई मतलब नहीं होता था। अतः 
सोमक्रय की जो रीति थी वह पूर्णतया नाटकीय होती थी जिससे कर्मकाण्ड कै बीच ही मेँ मनोरंजन भी हो जाए। स्टेन कोनो इन 
तथ्यो को स्वीकार करते हुए यह मानते है कि ये कर्मकाण्डपरक अर्धनाटकीय त्त्व ही नाटक के प्रादुर्भाव के मूल कहे जा सकते 
है ४ 

` १/€ € (05 0८९ 10 शव्त्लु01 116 ५6५" [179 116 [9 पिछा)21८ 5८65 ५701 €>+€119126 2 ५005, {16 णा 
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€५10ला11४ १०८९६, 8018 वा10 7६. 


समासतः, हम कह सकते हं कि भारतीय नाटूय के विकास मेँ वैदिक संवाद-सूक्तो, आख्यानं ओर कर्मकाण्डपरक अभिनयों 
का महत्त्वपूर्ण योगदान है। इन्हीं से प्रणा-ग्रहण कर भारतीय नाटूयकारों ने विविध प्रकार के उ्कृष्ट नाटकं का प्रणयन किया। 
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वैदिकः सोमस्तत्स्वखूपं च 


ड० प्रशस्यमित्र शास्नी 


वेदसंहितासु ब्राह्मणमग्रन्थेषु च सोमस्य समुल्लेखो वर्णनं च प्रायः यत्र तत्र बहुत्र चोपलभ्यते । ऋण्वेदस्य नवममण्डलस्थमन्त्राणां 
सामवेदस्य चाऽपि बहूनां मन्त्राणां देवता प्रतिपाद्यविषयो वा सोम एव वर्तते। प्रायशो वेदव्या्याकाराः सोम" शब्देन तथाविधं 
लताविशेषं मन्यन्ते यत्‌ खलु मदकारकं भवति। पाश्चात्त्यवेदानुवादकास्तदैनुयायिनो भारतीयविद्वांसश्चापि सोमशब्दस्यार्थं मदकारकं 
सुरापदार्थमेव कुर्वन्ति | 


सूत्रग्रन्येष्वपि सोमस्य वर्णनं पयत्तिं विद्यते। आयुर्वेदस्य सु्रुतसंहितानाग्नि ग्रन्थे सोमस्य वर्णनं विस्तारपूर्वक कृतं वर्तति। इयं 
सोमनाम्नी लता प्रायः कायाकल्पमेव कुरुते। तद्यथा- 
ब्रह्मादयोऽसृजन्‌ पूर्वममृतं सोमसंज्ञितम्‌ । 
जरामृत्युविनाशाय विधानं तस्य वक्ष्यते । । (चिकित्सास्थाने २६ तमोऽध्यायः) 
असौ सोमश्चतुर्विंशतिधा भवति तद्यथा- 
अंशुमान्‌ मुञ्जवांश्चैव चन्द्रमा रजतप्रभः । 
दूवसिमः कनीयांश्च श्वेताक्षः कनकप्रभः । । ` 


प्रतानवांस्तालवृन्तः करवीरोऽशवानपि । 
स्वयंप्रभो महासोमो यश्चापि गरुडावृतः । । 


गायत्र्यस्ैष्टुभः पांक्तो जागतः शाक्रस्तथा । 
अग्निष्टोमो रवतश्च यथोक्तं इति संज्ञितः । । 


गायत्र्या त्रिपदायुक्तो यश्चोड्पतिरुच्यते । 
एते सोमाः समाख्याता वेदोक्तैनमभिः शुभैः । । (चिकित्सास्थाने २६ तमोध्यायः) 
अत्र चतुर्विंशतिनामसु गायत््यः, बरष्टुभः, पांक्तः, जागतश्चेति नामानि वैदिकष्ठन्दांसि वर्तन्ते । अत्र चन्द्रमा उडुपश्चेति एकार्थकौ 
भवतः। चन्द्रमा अपि सोमनामधेयेन उच्यते । तद्यथा- 
चन्द्रमा उ यै सोमः। --माध्य० शतपथ ६/५८/१/१ 
असौ वै सोमो राजा विचक्षणश्चन्द्रमाः। --कौषीतकी ब्राह्मण ४/७, ७/१० 
चन्द्रमा वै सोमो रुद्रवान्‌ --तेत्तिरीय आरण्यक ५/७/१० 
सोमो यै चन्द्रमाः --मैत्रायणी संहिता २/१/५, कौषीतकी ब्राह्मण१ ६/५, --माध्य० शतपथ १०/४/२/१ 
"चन्द्र शब्दश्च ^“चदि आह्लाद" ` इति धातोर्निष्पद्यते । मन्ये छन्दसां पाठेन गानेन च चित्तस्याहूलादनं भवत्येव । तदेवं 
सोमस्य चन्द्रमसा वैदिकफैश्छन्दोभिश्च समं नूनं ` कश्चिद्‌ विशिष्टः सम्बन्धो वर्तते । सोमस्य सेवनेन शरीरमभिनवं सम्पदे आयुश्च 


रीडर, सस्कृतं विभाग, फिरोज गान्धी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायबरेली, उत्तर प्रदेश 


189 | केशीः 





वृद्धिमातनुते इति प्रोच्य सोमस्य उत्पत्तिस्थानं तत्र एवं निगदितमस्ति यत्‌ सोमः हिमालय - सह्य - महेन्द्र - मलय - श्रीपर्वत - देवगिरि- 
देवसह - पारियात्र - विन्ध्यपर्वतेषु समुपलभ्यते । तथैवाऽयं देवसुन्दहदे वितस्तानद्याश्चोत्तरस्यां दिशि विद्यमाने पर्वते तथा च 


सिन्धुनद्या उपत्यकासु विद्यमाने कश्मीरप्रदेशे समुपलभ्यते । 


सोमस्यानेके भेदाः - तत्रैवेदमपि निगदितं यत्‌ विविधस्थानेषु समत्पद्यमानस्य सोमस्य विविधा गुणा विविधा जातयः विविधानि 


च लक्षणानि बभूवुः । तद्यथा-- 
अंशुमान्‌ आज्यगन्धस्तु कन्दवान्‌ रजतप्रभः 
कदल्याकारकन्दस्तु 
चन्द्रमाः 
गर्डाहूतनामा च 
सर्पनिर्मोकसदृशौ 
तथान्यैर्मण्डलैश्वित्रैश्ित्रिता 


मुञ्जवाल्लशुनच्छदः 
कनकाभासो जले चरति सर्वदा 
श्वेताक्षाश्चापि पाण्डुरौ । । 
तौ वृक्षाग्रालम्बिनी 
इव भान्ति ते ।। 


। 
(चिकित्सास्थाने २६ तमोऽध्यायः) 


अर्थात्‌ अंशुमान्‌" नामधेये सोमे घृतसदृशः सुगन्धः प्राप्यते । ^रजतप्रभः' सोमः कन्दयुक्तो भवति । ममुञ्जवान्‌' नामधेयः सोमः 
लशुनपत्रसदृशः पत्रयुक्तः कदल्याकारकन्दयुक्तश्च भवति । तथैव चन्द्रमा" इति नामधेयः सोमः स्वर्णिमप्रभासम्पन्नो भवति । सिन्धुनदे 
च तरन्‌ दृश्यते । गरुडाहत श्वेताक्षनामानौ च सोमौ पाण्डुरवर्णौ भवतस्तथा च सर्पस्य निर्मोकसदृशौ च तौ वृक्षस्योपरि अवलम्बमानी 


दृश्येते । ते सर्वेऽपि सोमाः चित्रविचित्रमण्डलैश्चित्रिता भवन्ति | 


सर्वा अपि सोमलताः पञ्चदशपत्रविभूषिता भवन्ति । कृष्णपक्षे सोमलतानामेकैक पत्रं क्रमशः पतति । एवम्‌ अमावस्यायामियं 
लता पूर्णतः पत्रविहीना भवति । तथैव शुक्लपक्षे एकैक पत्रं समुत्पद्यत्‌ पौर्णमास्यां पञ्चदश पत्राणि प्रजायन्ते । 


यथोक्तमपि सुश्रुते -- 


सर्वेषामेव सोमानां पत्राणि दश पञ्च च 
तानि शुक्ले च कृष्णे च जायन्ते निपतन्ति च 
एकैकं जायते पत्रं सोमस्याहरहस्तदा 


शुक्लस्य पौर्णमास्यां तु भवेत्पञ्चदशच्छदः 
पत्रमेकैक दिवसे दिवसे पुनः 


शीर्यते 
कृष्णपक्षक्षये चापि लता भवति केवला 


। | 
| 
| | 
| 
। । (चिकित्सास्थाने २६ तमोऽध्यायः) 


अत्राऽऽश्चर्यकरं किमपि न वर्तते। साम्प्रतमपि एवंविधा बहव्यो वीरुधा भवन्ति येषां पुष्पाणि प्रातः नववादनत आरभ्य 
एकादशवादनपर्यन्तमेव प्रफुल्लितानि भवन्ति । कमलपुष्पं दिवसे कुमुदश्च रात्रावेव विकसति । चन्द्रमसः सम्बन्धादेव इयं लता “सोमः 


इति नामधेयेन प्र्याता वर्तते | 


सोमस्य दुर्लभता --अत्रायं प्रश्नो वर्तते यत्‌ सा अद्भुता लता क्र वर्तति यत्‌ साम्प्रतं नोपलभ्यते । वैदिकग्रन्धेष्वपि सोमस्य 
स्थाने “पूतीक! नाम्नस्तृणस्य प्रयोगविधानात्‌ प्रतीयते यत्‌ अतिप्राचीनकालादेवाऽस्या लताया दुर्लभत्वम्‌ अभूत्‌। तद्यथा-- 


यदि सोमं न विन्देयुः पूतीकान्‌ अभिषुणुयुर्यदि न पूतीकानि अर्जुनानि । 
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(ताण्ड्य महाब्राह्मण ६/५/३) 




















पू ॥- 


तथैव ताण्ड्यमहाब्राह्मणस्य निम्नवाक्यदर्शनात्‌ प्रतीयते यत्‌ सोमलतासदृशमेव किञ्चित्‌ सामर्थ्यं वैशिष्ट्यं च पूतीकतृणेऽपि 
मन्यते स्म-- 


तस्य (सोमस्य) ये हियमाणस्यांशवः परापतंस्ते पूतीका अभवन्‌ (ताण्ड्य महाब्राह्मण ८/४/१) 
तथैव ताण्ड्यमहाब्राह्मणेऽन्यत्राप्येवम्‌ उपलभ्यते-- 





गायत्री सोममाहरत्‌ तस्या अनुविसुज्य सोमरक्षिः पर्णमच्छिनत्‌ तस्य योंऽशुः परापतत्‌ स पूतीकोऽभवत्‌। तस्मिन्‌ 
देवा ऊतिम्‌ अविन्दन्‌ । ऊतीको वा य एष यत्‌ पूतीकानि अभिषुण्वन्त्यूतिकमेवास्मै विन्दति । 
(ताण्ड्य महाब्राह्मण ६/४/५) 
मन्ये पूतीकतृणानामप्युपलब्धता सरलतमा न बभूव । अतएव पूतीकत्ृणानामप्यभावे ताण्डूयमहाब्राह्मणे अर्जुन- 
पुष्पाणामभिषवविधानात्‌ ˆ “यदि न पूतीकानि अर्जुनानि' इत्युक्तवा अर्जुनपुष्पाणां सामर्थ्यं निरूपितम्‌ । 


असन्नेव ब्राह्मणेऽन्यत्रापि सोमस्य पूतीकं तृणानां चाऽभावेऽर्जुनपुष्पाणां विषये एवंविधः समुल्लेख उपलभ्यते- 
इन्द्रो वृत्रमहंस्तस्य यो नस्तः सोमः समधावत्‌ तानि बध्रुतूलान्यर्जुनानि (ताण्ड्य० ६€/५/७) 
तथा च-- | 
सोमस्य हियमाणस्य यानि पुष्पाणि अवाशीयन्त तानि अर्जुनानि (ताण्डय० ८/४/१) 
काठकसंहितायामपि सोमस्याऽर्जुनेन सह सम्बन्धस्थापनां व्याचक्षाण एवं उल्लिवितः-- 


यो (वृत्रस्य) ग्रीवाभ्यः परिवृढाभ्यो रसः समवस्रवत्‌ तान्यर्जुनानि 


बभ्रूतुल्यान्यभवन्‌ सोमो वा एषोऽपूर्य इव तु। (काठक ३४/३) 
तथैव--- । | 
इन्द्रो वृत्रमहंस्तस्य यल्लोहितमासीत्तान्यार्जुनानि लोहिततूलान्यभवन्‌ (काठक ३४/३) 


अस्तु, एतैः वैदिकप्रमाणेः स्पष्टमेव प्रतीयते यत्‌ पुराऽपि सोमलतानां दुर्लभतायां पूतीकतृणानाम्‌ अर्जुनपुष्पाणां च प्रयोग 
क्रियते स्म। 


सोमलतामभिलक्ष्य ब्राह्मणग्रन्येष्वपि स्केतितम्‌ -- 


ओषधो हि सोमो राजा (एेतरेय ३२/४०) 
सोम ओषधीनाम्‌ अधिराजः (गोपथ 9१/१७) 
सोमो यै राजौषधीनाम्‌ (कौोषतकी ४/१२) 


एवम्‌ इह वनस्पतीनां राजानं सोमम्‌ उत्त्वा निश्चितमेवाऽस््येतद्‌ यदयं सोमो रोगनिवारणे शक्तिसम्पादने चातीव लाभकरः 
जषधिरासीत्‌ इति वक्तुं शक्यते । 


ऋग्वेदे एको मन्त्रोऽस्ति- 
स्वादुष्किलायं मधुमां उतायं तीव्रः किलायं रसवां उतायम्‌ । 
उतो न्वस्य पपिवांसमिन्द्रं न कश्चन सहत आहवेषु । । (ऋण्वेद ६/४७/१) 


अयमेव मन्त्रोऽथवविदेऽपि वर्तते। अत्रेदम्‌ उक्तं यदयं सोमः स्वादुः मधुरस्तीव्रः सरसश्च भवति। अस्य पानकर्तारमिन्रं 
(राजानं सेनापति वा) कश्चिदपि पराजेतुं न शक्नुते। 
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इयं सोमनाम्नी अद्भुता लता कदा कथं वा विलुप्ता इति प्रश्नस्य सन्दर्भे सुश्रुतसंहितायामेवं लिखितं वर्तते-- 


न तान्‌ पश्यन्त्यधर्मिष्टाः कृतध्नाश्चापि मानवाः । 
भेषजदेषिणश्चापि बराह्मणद्वेषिणस्तथा । । 
अनेन प्रतीयते यत्‌ पुरा कदाचित्‌ ओषधिविनाशकैर्भेषजद्वेषिभिः कृतधरैः पुरुषैः सोमस्य समूलोन्मूलनं कृत्वा विरलस्थानप्राप्या 


इयं लता पूर्णतः सुदुर्लभा कृता । 
` अस्तु, वैदिकमन्त्रेषु तस्या ओषधिरूपायाः सोमलतायाः एव केवलं वर्णनं न वर्तते प्रत्युत तत्र पठितस्य सोमशब्दस्य अर्थगुरुता 
अर्थव्यापकता च ततोऽप्यधिकं प्रतीयते । 
ब्रह्मानन्द एव सोमरसः -- अपाम सोमममृता अभूम । आगन्म ज्योतिरविदाम देवान्‌ (ऋग्वेद ८/४८/३) इत्यस्मिन्‌ मन्त्र यः 
सोमशब्दो वर्तते स ब्रह्मज्ञानवाची । ब्रह्मज्ञानरसमधिगम्यैव मानवा अमृतत्वं भजन्ते । जरामरणव्याधिभयादिदमेव ब्रह्मज्ञानं मोचयति । 
तस्मादयमेव सोमो जरामरणनाशकः अमृतकल्पः परमौषधरूपेण स्मृतः तद्यथा-- 


ओषधो हि सोमो राजा । ओषधिभिस्तं भिषज्यति | । (एेतरेय ब्राह्मण ३/४०) 

यद्‌ भेषजं तदमृतं यदमृतं तद्‌ ब्रह्म | (गोपथ ब्राह्मण १/३/४) 
मन्त्रे ““आगनम ज्योतिः" * इत्यत्रापि ज्योतिः शब्दो ज्ञानाग्रिवाचकः। यथोक्तमपि शतपथे-- 

अयमग्निः ज्योतिः (माध्य० शतपथ ६/४/२/२२) 


भगवद्गीतायामपि यथा-- ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन । (गीता ४।३७) 

यजुर्वेद संहितायामपि यथा-- विद्ययाऽमृतमश्नुते (गीता ४०/१४) 

ह्युक्त्वा न्ञानमूलकमेव सर्वदुःखमृक्तिप्रापणम्‌ आभणितम्‌। 

अनेन ब्रह्मज्ञानामृत पानेनैव वस्तुतः महान्‌ आनन्दो मादकत्वं चोपलभ्यते यक्किलाऽन्यत्र दुर्लभमेव । 


ऋग्वेदस्य नवमं मण्डलं यक्किल पूर्णतया सोमदेवतापरकमेव वत्तते तस्य प्रथमोऽयं मन्त्रोऽपि तमेव भावमभिव्यनक्ति-- 


स्वादिष्ठया मदिष्टया पवस्व सोमधारया। इन्द्राय पातवे सुतः । । 
असिन्नेव सन्दर्भे ऋग्वेदस्य दशममण्डलस्याऽयं प्रसिद्धो मन्त्रो ध्यातव्यः-- 


सोमं मन्यते पपिवान्‌ यत्‌ सम्पिषन्त्योषधिम्‌ । 
सोमं यं ब्रह्माणं विदु न तस्याश्नाति कश्चन । । (ऋग्वेद १०/८१/३) 
अस्याऽयं भावो यत्‌ यो वै ओषधिरूपः सोमरसः पिष्ट्वा पीयते तस्य सेविता मन्यते यत्‌ मया सोमरसः पीतः। परन्तु ब्रह्मा 


अर्थात्‌ चतुर्वदवेत्तारो ज्ञानिनश्च यस्य सोमरसस्य माहाल्यमधिगच्छन्ति तस्य सेवनं तु कश्चिदपि न कुरुते । अर्थात्‌ केचिद्‌ विरला 
एव तत्कर्तुं प्रभवन्ति । 

अयमेव मन्त्रः स्वल्पपाठभेदेन अथर्ववेदे (१४/१/३)ऽपि पठितः तत्र “न तस्याश्नाति कश्चन * इत्यस्य स्थाने “नन 
तस्याश्नाति पार्थिवः * इति पाठो वर्तते । तस्यायमेव भावो यत्‌ यः लु पार्थिवः अर्थात्‌ पृथिवीस्थेषु भोगेषु लिप्तो निरतो वा भवति 
स तथाविधं सोमम्‌ अधिगन्तुं न समर्थः। 
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मेत्रायणीसंहितायाम्‌ उक्तम्‌- 


इन्दुः सोमस्य योनिः (३/७/२) 
तथाच 

ब्रह्मणो वा एतत्तेजो यत्सोमः (काठक संहिता १४/६) 
अयम्‌ इन्द्रश्च परमात्ा एव वर्तते । तद्यथा- 

इन्द्र एव ब्रह्मासीत्‌ (जैमिनीय ब्राह्मण ३/३७४) 


तदिति वा एतस्य महतो भूतस्य (परमात्मनः) नाम भवति योऽस्यैतदेवं नाम वेद ब्रह्म भवति। 
| | (एेतरेय आरण्यक ५/३/२) 
एन्द्रो यै ब्रह्म (तै° सं० ७/१/५/७) 


आनन्दमयः कोष आनन्दो वा ब्रह्म एव वर्तते। | 
तद्यया- ॑ | 
आनन्दो ब्रह्म व्यजानात्‌ (तै० आरण्यक ६/६/१ तथा तैत्ति उपनिषद्‌ ३/६/१) 
वस्तुतो ब्रह्मणो वास्तविकं रूपं सत्यं ज्ञानं यैव वर्तते । 
तद्यथा-- 

तदेषाऽभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । 


(तेत्ति० आरण्यक ८/१/१/१ एवं तै० उपनिषद्‌ २/१/१) 


सत्य ब्रह्म (माध्य० शतपथ १४/२८/५/१) 
सुरासोमयोर्भेदः- सत्यं श्रीरज्योतिश्च सोमस्य रूपं वर्तते। ये मनुष्या सोमशब्दं सुरावाचकं मन्यन्ते तेषां कृते ` 
माध्यन्दिनशतपथस्य निम्नं वाक्यं ध्यातव्यं वर्तते यत्र सुराशब्दस्य सोमशब्देन सह स्पष्टमेव विरुद्धार्थता प्रतीयते-- 


प्रजापतेर्वा एते अन्धसी यत्‌ सोमश्च सुरा च। ततः सत्य श्री ज्योतिः सोमोऽनूृतं पाप्मा तमः सुरा। 
(माध्य० शतपथ ५/११/२/१०) 


सत्यं हि प्रजापतिः (मा० शतपथ ४/२/१/२६) 
सोमो हि यशः (तै० ब्राह्मण २/२/६/८) 
सोमो वै यशः (मैत्रायणी ६/४/५) 


वस्तुतः सोमस्याऽधिगमायाऽस्माभि्दीक्षितैर्भवितव्यम्‌ 
दीक्षितश्च स एव भवति यः सत्याचरणैरासानं पुनाति सक्कर्मणि.चाऽऽलमानं दीक्षितं विदधाति । दीक्षित एव च सोमस्य स्वरूपं 
ज्ञातुं शक्नोति । यतोहि दीक्षा एव सोमस्य पली भवति-- 


दीक्षा सोमस्य राज्ञः पली (गोपय ब्राह्मण २/२/६) 


दीक्षा च सत्यमेव भवति । 
तद्यथा- 
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ऋतं वाव दीक्षा सत्यं दीक्षा एितरेय ब्रा० १/६) 

सत्ये ह्येव दीक्षा प्रतिष्ठिता भवति (शतपथ १ ४/६/६/२४) 
यज्ञव्रतो वै दीक्षितः (तै० संहिता ६/१/४/४) 

यः सत्यं वदति स दीक्षितः (कौषीतकी ब्राह्मण ७/३) 


तया सोमो राजा दीक्षया दीक्षितः (तै० ब्राह्मण ३/७/७/६) 
पू्क्तिः प्रमाणैः स्पष्टमेव वर्तते यत्‌ सत्यवादिनः सत्याचरणयुक्ताः यज्ञकर्मनिष्पादका एव च दीक्षिताः कथ्यन्ते । सोमश्च 
यज्ञस्वखूप एव वर्तते । तत्र प्रमाणानि- 


यज्ञः सोमो राजा (जैमिनीय ब्राह्मण १/२५६) 

यत्समं (यजति) यज्ञं तेन (यजति) (मैत्रायणी संहिता ३/७/१) 

यज्ञो वै सोमाः शूक्राः (जैमिनीय ब्राह्मण १/१६३' 
सोमशब्दः परमेश्वरवाचकः-- आध्यालिकदृष्टया सोमशब्दः परमेश्वरस्यैव वाचको भवति । 
तद्यथा -- 

सोमो हि प्रजापतिः (माध्य० शतपथ ५/१/५/२६) 

सोमो वै प्रजापतिः (तदेव ५/१/३/७) 


यो वै विष्णुः सोमः सः (तदेव ३/३/४/२१ एवं ३/६/३/१६) | 
शु" प्रवैश्वर्ययोः धातुना ओणादिकः (अर्तिस्तुषु० उणादिकोष 9/१४०) मनूप्रत्ययान्तोऽयं शब्दः सर्वोत्पादकस्य 
एेश्वर्यसम्पत्नस्य परमेश्वरस्यैव वाचकः 





ऋग्वेदस्य निम्नोदुधृते मन्त्रे तु सम्बोधनान्तस्य सोमशब्दस्य परमेश्वर एवाऽर्थो भवति-इति नाऽत्र कश्चित्‌ सन्देहः-- 
त्वमिमा जोषधीः सोम विश्वास्त्वामपो अजनयस्त्वं गाः। 
त्वमाततन्थोर्वन्तरिक्षं त्वं ज्योतिषा वि तमो ववर्थ | । (ऋग्वेद १/६१/२२) वो 
अर्थात्‌ हे सोम ! सोमसंज्ञक ! परमेश्वर ! त्वमेव इमाः ओषधीर्वनपस्तीन्‌, गाः, जलं, पृथिवीं च समुत्पादयसि । त्वमेवान्तरिक्षस्य 
विस्तारं कुरुषे । स्वज्योतिषा च अन्धकारं विनाशयसि । 


अत्र स्पष्टमेव वर्तते यत्‌ सोमलतापरको मन्त्रार्थः कथमपि भैव चरितार्थो भवितुं शक्नोति । 
तथैव-- 


सोमः पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता पृथिव्या | 
जनिताऽगरर्जनिता सूर्यस्य जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः । । (ऋग्वेद ६/६६/५) 


अत्रदं स्पष्टमेव ध्वनितं यत्‌ सोम एव बुद्धीनां, चुलोकस्य, पृथिवीलोकस्य, अग्रः, सूर्यस्य, विद्युतः, यज्ञस्य च समुत्पादको वर्तते 
तथा च स एव पुनाति। निःसन्दिग्धमेतद्‌ वर्णनं सोमसंज्ञस्य परमेश्वरस्यैव वर्तते न तु लताभूतस्य सोमस्य | 
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प्रसिद्धो वेदभाष्यकारः स्वामिदयानन्दोऽपि स्ववेदभाष्ये सोमशब्दस्यं नानाविधान्‌ अर्थान्‌ प्रकटीचकार । 
तद्यथा-- 


आधिदैविकदृष्ट्या-- 
सोमलतादि समूहरसः (ऋग्भाष्य १/१८/४) 
सर्वरोगनाशकः बलपुष्टिवर्धकः उत ओषधिरसः (ऋग्भाष्य १/२८/६) ` 
एश्वर्यप्रदः पदार्थसमूहः (ऋग्भाष्य १/८०/२) 


महौषधिविशिष्टम्‌ अन्नम्‌ (ऋग्भाष्य ३४०५) 
आधिभौतिकदृष्ट्या-- 
प्रको विद्धान्‌ (ऋण्भाष्य ६/३८/४) 


धर्मप्रेरकः (ऋग्भाष्य १/१११/६) 
प्रशस्तगुणशिष्यः (यजुभष्यि ७/१४) 


सर्वसुखप्रापकः समाध्यक्षः (ऋग्भाष्य १/३/४/७) 
आध्यालिकदृष्ट्या-- 
सोमः परमेश्वरः (यजुभष्यि ४/२०) 


योगैश्वर्यबृन्दः (यजु ७/६) 
शरीररात्मबलम्‌ (यजु० ३४/२१) इति । 
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वेदिक स्वरों के उ्यारण मे हस्तचालन की उपयोगिता 


डा° चिरञ्जीवि शर्पां 


साम््रतिक वेदाध्येताओं मे एक वे ह जो परम्परागत गुस्मुखोद्चारणानून्चारणपूर्वक वेदाध्ययन किए बिना केवल प्रातिशाष्य, 
शिक्षा आदि ग्रन्थों का अध्ययन करते है, दवितीय वे ह जो प्रातिशाष्य तथा शिक्षा आदि ग्रन्थो का विशेष अध्ययन नहीं करते है, 
परन्तु परम्परागत गुरुमुखोच्ारणानूचचारणपूर्वक वेदाध्ययन करते हैँ । इनमे प्रथम प्रकार के वेदाध्येताओं के उच्चारण मे उदात्त आदि 
स्वस का अन्तर स्पष्ट नहीं होता है । द्वितीय प्रकार के वेदाध्येतार्ओं के उच्चारण में भी हम सरलतया उनके हस्तचालन से ही समञ्चते 
ह कि अमुकवर्ण उदात्त है, अमुकवर्ण अनुदात्त है तथा अमुकवर्ण स्वरित है । हस्तचालन का विधान प्रातिशाख्य! तथा शिक्षा ग्रन्थ 
मे उपलब्ध होता है । प्रातिशाख्य तथां शिक्षाओं के अनुसार हस्तस्वर-प्रक्रिया का विवेचन इस प्रकार किया जा सकता है -- 


वैदिको का ज्ञापक 


वैदिक स्वरो के उ्चारण में हस्तचालन वैदिकों का ज्ञापक है। अर्थात्‌ जो वेदाध्येता हस्तस्वर प्रदर्शन रहित मन्त्रो को पढ़ता 
टै, उसको वैदिक नहीं कह जाता ई । लोक मेँ वह अवैदिक कहा जाता है । याज्ञवल्क्य शिक्षा मेँ कहा गया है कि जो वेदाध्येता 
ऋक्‌, यजुष्‌, तथा साममन्त्रो को हस्त-स्वर प्रदर्शन रहित पढ़ता है, वह ब्राह्मण, चैदिकं ब्राह्मण तव तक नहीं कहलाता, जब तक 


स्वर का टीक-टीक उच्चारण न करे |“ मल्लशर्मकृता शिक्षा के अनुसार हस्तस्वर प्रक्रिया का विधान कुबुद्धिवालों के लिए नही किया 
गया है, अपितु जो सर्वोत्तम विप्र है उनके लिए है ।“ 


स्वरो का स्वरूप सूचक 


वैदिक स्वरो के उच्चारण में हस्तचालन स्वरों का स्वरूप सूचक भी है । शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनसंहिता के अध्येता्ज का 
हस्तचालन स्वस के उच्च, नीच एवं मध्यम होने की सूचना देता है। वाजसनेयि प्रातिशाख्य, तैत्तिरीय प्रातिशाख्य" तथा पाणिनीय 
अष्टाध्यायी मँ “उ्ैरुदात्तः' "नीचैरनुदात्तः" "समाहारः स्वरितः' (वा० प्रा० मेँ !उभयवान्‌ स्वरितः' इस प्रकार एक हौ शब्दावली मे 
उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित-स्वर परिभाषित है । परन्तु व्याख्याकार मँ उपर्युक्त स्वरो के लक्षण में मतेक्य नहीं है । पा० सू 
१.२.२६-३१ के आधार पर कुठ लोग यह कहते है कि उदात्त उच्च स्वर दै, अनुदात्त नीच स्वर है, स्वरित मध्य स्वर ठै क्योकि 
उदात्त का उच्चारण इच्च स्वर मेँ किया जाता है, अनुदात्त का निम्न स्वर मेँ तथा स्वरित का उच्चारण उदात्त-अनुदात्त को मध्य ध्वनि 
सै किया जाता है। भाष्यकार पतञ्जलि ने उपर्युक्तं मत का खण्डन किया है। पा० सू© १.२.२६-३० के भाष्य मँ कहा गया है 
कि "वर्णो का उच्च, नीच तथा मध्य स्वर मेँ उच्चारण तो अनवस्थित है" । एक ही वर्णं का उच्चारण किसी के .लिए उच्च होता है 
किसी के लिए नीच तथा किसी के लिए मध्यम । किसी वैदिक छत्र से कोई आता है तो यह कहता है कि क्यों उच्च स्वर मं पढ़ते 
हो, धीरे-धीरे पदो । दूसरा आता है वैसा ही पढ़ने पर कहता है क्यो धीरे-धीरे पदर रहे हो जोर से पदो । 


वेदभवन, संस्कृत महाविद्यालय, श्रूडूगेरी मठ, इलाहावाद 
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ते० प्रा० २२.६ के अनुसार-- गानों की दीर्घता, स्वर की कठिनता तथा कण्ठविवर की संवृत्तता शब्द के उच्च उच्चारण का 
कारण होती है। 


वा० प्रा० १.१०८ सूत्र पर्‌ भाष्यकार उवट ने लिखा है कि आयम से = गात्रो के ऊर्ध्वगमन से, जो स्वर निष्पन्न ्टोता 
है। वह उदात्त संज्ञक होता है । 1 ` 


तै० प्रा० २२.१० के अनुसार गात्रो की शिथिलता, स्वर की ज्िग्धता तथा कण्ठ विवर की स्थूलता शब्द के नीच उच्चारण 
का कारण होती है। 11 | 


वा० प्रा० १9.१०६ के सूत्र भाष्य में उवट ने लिखा है कि मार्दव से = गात्रो के अधोगमन से, जो स्वर निष्पन्न होता है वह 
अनुदात्त संज्ञक होता है 12 | । 


चा० प्रा 9१.११० के उवट भाष्य के अनुसार गात्रं का उर्ध्वगमन उदात्त का प्रयल है, गात्रं का अधोगमन अनुदात्त का 


प्रयल है। एकत्र मिले हए इन दो प्रयलों से जो स्वर उच्चरित होता है वह स्वरित संज्ञक होता ह । असे धान्यमसि (मा० सं० 
१.२०) | 


भाष्यकार पतञ्जलि के मतानुसार वर्णों के उच्चारण स्थान के उ्च-भाग से जब उच्चारण होता & तो वह उदात्त होता है, तथा 
वणो के उद्चारण-स्थान के निम्न भाग से जब उच्चारण होता है तो वह अनुदात्त होता है । 13 

इस प्रकार विभिन्न व्याख्याकातं ने उदात्तादि स्वरों के स्वरूप का विवेचन किया है । बहुत अभ्यास के पश्चात्‌ ही इन स्वरो 
का भेद जाना जा सकता है। सामान्य अभ्यास से इन का भेद स्पष्ट नहीं होता है। इसीलिए प्रातिशाष्य मँ वेदाध्ययन का विशिष्ट 
विधांन उपलब्ध होता है । वेदाध्ययन अव्यवस्थित तथा अनियमितं रूप से नहीं किया जा.सकता है। अध्येता को कैसे आसन में 
वैठना चाहिए ? कैसा भोजन करना चाहिए ? कितना शारीरिक श्रम करना चाहिए ? इस प्रकार के व्यावहारिक पक्ष काभी 
विवेचन किया गया है । '“ हस्तचालन भी स्वरों के उच्चारण मेँ सहायक &। यह स्वरो के स्वरूप को भी सूचित करता है । शुक्ल 
यजु्वेद-माध्यन्दिन संहिता के अध्येता उदात्त के उच्चारण के समय हाथ को शिर के समीप ले जाते ह सैसे-- 


वसोः पवित्रम्‌ (मा० सं० १.२) इस उदाहरण मेँ "व" "वि" उदात्त अक्षरों के उच्चारण के समय हाथ को शिर के समीप (दाहिने 
कान के आगे) ले जाते ह ।'* इसका तात्पर्य है कि उदात्त कै उच्चारण के समय प्रयल की दिशा उश्चारणाङ्गों के उच्च भाग की 
ओर होती है। 


अनुदात्त के उच्चारण के समय दाहिने टाथ को हृदय के सामने ले जाया जाता ह। सैसे - पवित्रम्‌ (मा० सं०, १.२) इस 
उदाहरण में “प' अनुदात्त अक्षर के उश्चारण में दाहिने हाथ को हृदय कै सामने ले जाते है 1 1 इसका तात्पर्य है कि अनुदात्त के 
उच्चारण में प्रयल की दिशा उच्चारणाङ्गों के निम्नभाग की ओर होती है। 


वा० प्रा १.१२१ सूत्र भाष्य में अनन्त ने लिखा है कि उदात्त के उच्चारण में हस्त का ऊर्ध्वगमन होता है, अनुदात्त के 
उद्चारण में हस्त का अधोगमन होता है जर स्वरित के उद्यारण मे हस्त का तिर्यग्गमन (तिरषछठा जाना) होता है । !" स्वरित के 
हस्तचालन के विषय मे उवट ने लिखा कि इस स्वर मे तो आचार्यो मे मत-वैभिन्य है । 1 वा० प्रा० १.३१ उवट भाष्य मेँ अनन्त 
भट ने लिखा है (उच्चारणावयवों का तिरा जाना) स्वप स्वरित होता है, वह उच्च ओर नीच से निष्पन्न होता है । वा० प्रा 


१.१२२ के अनुसार चार स्वरितो (जात्य, अभिनिहित, क्र, प्रश्लिष्ट) को हाथ को तिरछठा करके (पितु-पिण्ड-प्रदान के समय की 
हस्त-मुद्रा के समान हाथ को करके) प्रदर्शित करना चाहिए । 1» जैसे 
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जात्य -- धान्यमसि (मा० सं० १.२०) 
अभिनिहित -- वेदोऽसि (मा० सं० २.२१) 
हप्र -- अभ्यर्षत (मा० सं० १७.६८) 

प्रश्लिष्ट -- अभीन्धतामुखे (मा० सं० ११.६१) 


वा० प्रा० 9१.१२३ मँ कहा गया है कि आचार्य काण्व के अनुसार यदि अनुदात्त पूर्व मे हो तभी (जात्य, अभिनिहित, क्षप्र 
तथा प्रश्लिष्ट के उच्चारण मँ हाय को) तिरछठा किया जाता है। “” उपर्युक्त सूत्र भाष्य मेँ उवट ने लिखा है कि उदात्तपूर्वं ओर अपूर्व 
जात्यादि स्वरितो मे तैरो-व्यञ्जन की भति हाथ किया जाता है। “` उदात्त पूर्व मेँ होने पर जैसे पञ्चदशो व्योमा (मा सं० 
१४.२३) अपूर्व होने पर जैसे-- त्र्यम्बकम्‌ (मा० सं० ३.६०) 


वा० प्रा० १.१२४ के अनुसार उदात्त बाद मे होने पर जात्य, अभिनिहित, कैप्र ओर प्रश्लिष्ट के उद्चारणों मे हाथ को सीधे 
नीचा करके तदनन्तर प्रकृष्ट खूप से नीचे ले जाया जाता है । ““ जैसे -- 


जात्य -- सुप्वा कामधुक्षः (मा० सं० १.३) 

अभिनिहित -- कृष्णोऽजः सारस्वती (मा० सं० २६.५६) 
प्र -- उर्वन्तरिक्षम्‌ (मा० सं० 9.७) 

प्रश्लिष्ट -- अभीमं महिमा (मा० सं० ३८.१७) 


कात्यायन प्रतिज्ञा सूत्र मेँ कहा गया है कि स्वरित के उच्चारण के समय हाथ को, कान के समीप ले जाया जाता है। 
जैसे-- का ईमरे (मा० सं० २३.५५) इस उदाहरण मेँ ई' स्वरित के उचारण मेँ दाहिने हाथ को कान के समीप ले जाते है । 


जलँ पर हस्व स्वरित धिसर्गयुक्तं हो वरौ दाहिने हाय को कान के समीप ले जाकर दोनों अंगुलियों तर्जनी ओर कनिष्ठा को 
इस प्रकार बाहर्‌ निकालते ई, जिस प्रकार छोटे बडे की दो सीगे अथवा कुमारी के दो स्तन निकले होते ह ˆ“ जैसे तन्मे मनः' 
(मा० सं० ३४.१) यँ "नः" स्वरित क उच्चारण में दाहिने हाथ को कान के समीप ले जाकर दोनों अंगुलियौ कनिष्ठा ओर तर्जनी 
को उनके समूह से बाहर्‌ निकालते है । 


विसर्गयुक्त दो मात्रा वाले दीर्घ स्वरित के उच्चारण में दाहिने हाथ को कान के समीप ले जाकर्‌ एक अद्भलि कनिष्ठा को समूह 
से बाहर निकालते ह । > जैसे-- वसोः (मा० सं० १.२) 


इस प्रकार शुक्ल यजुर्वेदमाध्यन्दिन संहिता के अध्येता जात्य, अभिनिहित, कषैपर, प्रश्लिष्ट स्वरित तथा अन्य स्वरित के उच्चारण 
के समय विभिन्न प्रकार से हस्तचालन करते ह । इनके हस्तचालन में मुख्यतया शिर (मूर्धा) ऊपरी भाग का कान या कान से थोड़ा 
नीचै (तिरा भी) मध्य भाग का एवं हृदय (हदय के समीप या थोड़ा नीचे) निम्न भाग का प्रतिनिधित्व करता है । स्वरित के 
समाहारालक स्वर होने के कारण इसके उच्चारण में प्रयल की दिशा मध्यम (शिर से नीचे हृदय से ऊपर) केन्द्रीय स्थिति मं रहना 
उचित है । इसीलिए याज्ञवल्क्य शिक्षा” मे कहा गया है कि स्वरित के उच्चारण मेँ यदि हाथ को ऊपर भप्रान्त पर ले जाया जायेगा 
तो उसमें अनुदात्तत्व नहीं बन पाएगा ओर यदि हाथ को नीचे अनुदात्त स्थान हृत्देश पर ले जाया. जाएगा तो उसमं उदात्त नही 
बन पाएगा । अतः दोनों के वीच नासिकाग्र भाग कै समीप हाथ को रखते है । यह नासिकाग्रभाग भ्रूपरान्त से नीचे है इसलिये इसमे 
अनुदात्तत्व भी है ओर हृ्देश से ऊँचा है, इसलिए उदात्तत्व भी हे । 

अध्येता का सहायक 

वैदिक स्वत के उच्चारण में हस्तचालन अध्येता का सहायक भी है । प्रातिशाख्य तथा शिक्षग्रन्थो के अध्ययन से ज्ञात होता 
है कि वैदिक स्वरों का सम्बन्ध संगीतामकता से ै। जिस प्रकार शाखीय संगीतज्ञ गाते समय शिर या अन्य शरीरावयवों को ऊपर 
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नीये करते रहते है । इसका कारण यह ह कि स्वर को ऊँचा कलने मेँ या नीचा करने मेँ ये अंग ऊँचे नीचे जाकर गायक को कुछ 


सहायता पर्हुचाते हँ । इसी प्रकार वेदमन्त्र के उच्चारण में हस्त ऊँचे, नीचे, तिरछे जाकर स्वर को ऊँचा, नीचा या मध्यम करने मे 
सहायता पर्हचाते है । 


ते० प्रा० २२.६ के वैदिकाभरण भाष्य मेँ कहा गया है कि सात यमों में से प्रथम तीन यमो की उत्पत्ति कही जा रही है। 
गात्रो का आकर्षण (खिचाव) ध्वनि की परुषता एवं कण्ठविवर की संवृतता ध्वनि को उच्च करने हेतु (कारण) है । इनमें दितीय' 
संज्ञक स्वर उल्किप्त श्रथम" संज्ञक स्वर उक्िप्ततर एवं क्रुष्ट संज्ञक स्वर उद्िप्ततम है। ये सभी स्वर मूर्धा प्रदेश से उत्पन्न होते 
हे । अतः उद्च कहे जाते है । तै° प्रा २३.११ के त्रिभाष्यरल मे यमं का अर्थ उदात्तादि स्वर” किया है । 2 याज्ञवल्क्य शिक्षा 
के अनुसार गान्धर्ववेद (सामवेद) में प्रोक्त जो षड्ज आदि स्वर है, उन्हे ही वेद मे उदात्त आदि स्वर जानना चाहिए । 2 षङ्ज 
आदि सात स्वरो में निषाद ओर गान्धार उदात्त रूप है, ऋषभ ओर धैवत ये दो स्वर अनुदात्त रूप हँ ओर शेष षड्ज, मध्यम ओर 
पंचम नाम वाले स्वर स्वरित रूप है । 


वेदाध्ययन का फलदाता 


वैदिक स्वरो के उच्चारण में हस्तचालन वेदाध्ययन का फलदाता है। याज्ञवल्क्य शिक्षा मे कहा गया है कि उदात्त आदि 
वेदिक स्वरो के उच्चारण के समय मुख स्वर के समान काल में हस्तचालन करना चाहिए । अर्थात्‌ जिस प्रकार मुख से उदात्त अनुदात्त 
आदि स्वर का उच्चारण करते है, उसी प्रकार उसी के अनुसार हस्तचालन के नियमानुसार हाथ को चलाना चाहिए्‌। यदि मुख के 
स्वर के अनुकूल हस्तचालन नहीं होगा, स्वर का अशुद्ध उच्चारण होगा तो वेदाध्येता वेदाध्ययन का फल (पुरुषार्थचतुष्टय) प्राप्त 
नहीं कर सकता है।“ जो वेदाध्येता हस्तस्वर्‌ प्रदर्शन युक्त सस्वर मन्त्रो को पद़ता है, वह ऋक्‌, यजुष्‌ तथा साममनत्ो से पवित्र 
होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है । ` इसके विपरीत जो वेदाध्येता हस्तचालन कै बिना स्वर वर्णरहित मन्त्रौ को पढ़ता है, वह 
ऋक्‌, यजुष्‌ तथा साममन्त्रो से दग्ध होकर मनुष्य योनि से भिन्न योनि या नरक को प्राप्त होता ई । 32 


इस प्रकार वैदिक मन्त्रों का हस्त स्वर प्रदर्शनयुक्त शुद्ध उच्चारण करने पर ही वेदाध्ययन का फल प्राप्त होता है, हस्त 
स्वर-प्रदर्शन रहित अशुद्ध उद्चारण से अनिष्ट होता है। हस्तचालन वैदिकों का ज्ञापक, वेदाध्येता का सहायक, स्वरौ का स्वरूप 
सूचक तथा अनिष्ट निवारक है। 
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इदमुद्चनीचमनवस्थितपदार्थकम्‌, तदेव हि कञ्चित्‌ प्रदयुद्धैर्भवति, कञ्चित्‌ प्रति नीचैः। एवं हि 
कश्चित्कञ्चिदधीयानमाह - किमुद्यै रोरुयसे शैर्वर्ततामिति। तमेव तथाधीयानमपर आह - किमन्तर्दन्तकेनाधीषे 


उद्यर्वर्ततामिति। पा० सू० 1.2. 29-30 म० भा०। 

आयामो दारुण्यमणुता खस्येदयुद्यैः कराणि शब्दस्य । ते० प्रा० 22.9 

आयामेन = ऊर्ध्वगमनेन गात्राणाम्‌, यः स्वरः स्वरो निष्पद्यते सः उदात्तसंज्ञः भवति । वा प्रा 1.108 उ० भा० 
अन्ववसर्गो मार्दवमुरुता खस्येति नीचैः कराणि । तै० प्रा० 22.10 

मादविन = अधोगमनेन गात्राणाम्‌, यः स्वरो निष्पद्यते सः अनुदात्तः। वा० प्रा० 1.109 उ० भा० 

सिद्धं तु समान प्रक्रमवचनात्‌। सिद्धमेतत्‌। कथम्‌ ? समान प्रक्रमवचनात्‌ समाने प्रक्रम इति वक्तव्यम्‌ । कः पुनः 
क्रमः? उरः कण्ठः शिर इति । पा० सु० 1.2. 29-30 म० भा० 

वा० प्रा 1.22, 24-25 

तत्रोदात्ते ऊर्ध्वगमनं हस्तस्य । वा० प्रा० 1.12] उ० भा० उदात्तं तु भ्रुवः प्रान्ते । या० शि० 1.55 
हृत्मदेशेऽनुदात्तं तु । या० शि० 56 

स्वरिते तिर्यग्गमनम्‌। वा० प्रा० 1.12] उ० भा० 

स्वरिते तु विप्रतिपद्यन्ते । वा० प्रा° 1.121 उ० भा० 

चत्वारस्तिर्यक्स्वरिताः। वा० प्रा० 1. 122 

अनुदात्तं चेत्‌ पूर्वं तिर्यङ्‌ निहत्य काण्वस्य | वा० प्रा 1. 123 

उदात्तपूर्वष्वपूर्वेषु च जात्यादिषु तैरोव्यञ्जनवद्धस्तः क्रियते । वा० प्रा 1. 123 उ० भा०, उदात्तपूर्वः स्वरितो 
व्यञ्जनेन युतो यदि। एषः सर्वो बहुस्वारस्तैरो व्यञ्जन उच्यते । (या० शि० 1. 82) उदाहरण - इड रन्ते हव्ये 
(मा० सं० 8.43) 

ऋजुतिहत्य प्रणिहन्यते उदात्ते । वा० प्रा०° 1. 124 

श्रुतिमूले स्वरितः । का० प्र° सू० 1.6 

शृङ्वद्‌ बालवत्सस्य कुमारी कुचयुग्मवत्‌ | 

उभक्षेपः रप्ररो यत्र सविसर्गं उदाहृतः । । या० शि० 1.69 

दिमात्रिके क्षिपेदेकाम्‌। या० शि० 1.67 

उच्चस्थानगते हस्ते स्वरितं नोपपद्यते । अधस्तात्तु यदा गच्छेत्‌ स्वरितं न तदा भवेत्‌। । या० शि० 1. 92 

“यमाः स्वराः उदात्तादय इति यावत्‌। ते० प्रा° 23.11 त्रि० भा० 

गान्धर्ववेद ये प्रोक्ता सप्त षड्जादयः स्वराः। 

त एव वेदे विज्ञेयाखय उच्चादयः स्वराः। । या० शि० 1.6 

उद्चौ निषादगान्धारौ नीचावृषभधैवतौ । 

शेषास्तु स्वरिता ज्ञेयाः षड्ज-मध्यम-पञ्चमाः। । या० शि० 1.7 

यथा वाणी तथा पाणी रिक्तं तु परिवर्जयेत्‌ 

यत्र तत्र स्थिता वाणी प्राणिस्तत्रैव तिष्ठति। या० शि० 1.47 

स्वर-वर्णान्‌ प्रयुञ्जानो हस्तेनाऽधीतमाचरन्‌। 

ऋग्यजुः सामभिःपूतो ब्रह्मलोकमवाप्रयात्‌ । । या० शि० 1.45 

हस्तहीनं तु योऽधीते स्वर्‌-वर्णविवर्जितम्‌। 

ऋग्यजुः सामभिर्दग्धो वियोनिमधिगच्छति | । या० शि० 1.41 
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वैदिक कृषि-उपकरण एवं तकनीक 
ड० ए० एल० श्रीवास्तव 


कृषि यैदिक आर्यो का प्रमुख धंधा था। उन्होने कृषि की तकनीक में अनेक नए-नए प्रयोग एवं आविष्कार किए थे) हमारे 
देश में प्राचीन काल मेँ कृषि-कर्म को उत्तम माना गया था.“ उत्तम खेती मध्यम बान, निपट चाकरी भीख निदान" अर्थात्‌ सर्वोत्तम 
कार्य है कृषि, व्यापार का स्थान उसके बाद आता है, नौकरी को अच्छा नहीं समञ्ञा जाता था ओर भीख मौगना यानी दूसरे के 
आगे हाय फैलाना तो निकृष्ट कार्य कहलाताः था। कृषि की महत्ता इण्डो-आर्य तथा इण्डो-ईरानी दोनों समाजो मँ लगभग समान 
धी । ऋग्वेद में आए शब्द "कृषि, “शस्य' ओर "यव' अवेस्ता मे भी "करेश', हह्य' तथा “यौ' के रूप मेँ मिलते ह । पंचविश ब्राह्मण 
(१७।9) में कृषि करने वालों को आर्य तथा अन्य कर्म करने वालों को व्रात्य अर्थात्‌ अयैदिक कहा गया है। 

कृषि की महत्ता इससे भी स्पष्ट हो जाती ह कि जब राजसुय यज्ञ मे पुरोहित राजा को “राजा घोषित करता था तब वह 
कहता था कि “हे राजन्‌ ! यह राज्य की भूमि तुम्हे कृषि करने के लिए तथा लोगों के पोषण ओर क्षेम के लिए दी जा रही हे ।' 
शतपथ ब्राह्मण (७।२।२।६) मे तो अन्न को ही कृषि कहा गया है --“अन्न वै कृषिः | 


कृषिकर्म के तीन प्रमुख आधार थे - खेत, हल तथा वैल। जिस भूमि पर कृषि की जाती थी उसे क्षेत्र अर्थात्‌ खेत कहा 
जाता था। भूमि उर्वरा ओर अनुर्वरा दोनों होती थी। उर्वरा भूमि ही कृषि के लिए उपयोगी होती थी। ऋग्वेद (४।५७। ६-७) 
तथा बाद की संहिताओं में उर्वरा भूमि पर हल के द्वारा कर्षित की गई लकीर को सीता" कहा जाता था, किन्तु आगे चलकर हल 
कै द्वारा जोते गये सम्पूर्ण खेत ओर उसकी उपज को भी सीता कहा गया। एेसा पाणिनि की अष्टाध्यायी से जान पड़ता है । 


क्षेत्र अथवा खेत के अतिरिक्त कृषिकर्म मे एक अन्य स्थान का उल्लेख पाया जाता है जह पकी फसल की मड़ाई-ओसाई 
करक अन्न ओर भूसे को अलग किया जाता था। इस भूमि को खल्य (#ा८्ञी"8 10) कहा जाता था । इसे ही आज हम सब 
एलिहान कहते है । 

कुषि-उपकरण 

हल 

कृषि कर्म में प्रयोग होने वाले वैदिक कालीन उपकरणों मे प्रमुख है हल । इसे “हल्य' (कठक संहिता, १५।२), "हलः 
(मनुस्मृति, १०।८४), “सीरनाम" (अष्टाध्यायी ६।२।१८७) अथवा लोगल ( वैदिक इण्डेक्स, खण्ड २, २३१) कहा जाता था। 
'सीर' शब्द हल, उपज ओर भूमि तीनों के अर्थ में पाया गया है ओर उत्तरी भारत मे आज भी पाया जाता है। 


रीडर, प्राचीन इतिहास विभाग, सी° एम० पी० डिग्री कालेज, इलाहाबाद (अवकाश प्राप्त) 
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हल स्वयं एक एसा उपकरण था जिसमें चार मुख्य अंग होते थे-- 
पोत्र : लकड़ी का यह भाग हल में नीचे भूमि पर टिका रहता था। इसमें एक छोटा दण्ड ऊपर को उटा रहता था जिसे 
मुखिया (1211012) कहते है | 
इषा : लकड़ी का यह एक लम्बा दण्ड था जो पोत्र से जुड़ा रहता था ओर आगे को निकला रहता था। 
युग : इषा मे आगे लगा हुआ लकड़ी का यह अंग था जिसे अंग्रेजी मेँ ०९ ओर आज की वोली मेँ जुओंँ या जोत 
कहते हं । इस युग या जुष मे ही बैल जोते जाते थे अर्थात्‌ यह अंग वैलों की गर्दन में फंसाया जाता था। इषा में 
युग को जिस चमड़ की रस्सी से कसकर बधा जाता था उसे योत्र" (जोत) अथवा "नद्घ्री" कहते थे | 
कुशी : इसे “अयोविकार' कहा गया है, अर्थात्‌ लोहे से बनाई गई। अग्रजी मेँ इसे ही 7100815८ (प्लाऊशेयर) कहा 
जाता है । ऋ्वेद (४।५७-५८) मेँ इसे फल" भी कहा गया है। हमारे गवि मेँ आज भी इसे कुशी ही कहा जाता 
है ! इसका एक सिरा लकड़ी के वने पोत्र मे घुसा रहता था ओर दूसरा नुकीला सिरा आगे निकला रहता था जो 
भूमि को चीरता चलता था। 
हल के अतिरिक्त जिन अन्य कृषि-उपकरणों की जानकारी प्राचीन साहित्य मेँ मिलती है उनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय है _ 
खनिन या आखन 
उची-नीची भूमि को समतल करने अथवा खोदने के लिए इस उपकरण का उपयोग किया जाता था | इसे ही हम आज 
फावड़ा ओर कुदाल कहते है । 
स्तम्बघ्र या क्षुख 
खेत मे अनपेक्षित उगे हए पौधों को हटाने या घास छीलने के लिए इन उपकरणों को प्रयुक्तं किया जाता था। इन्हें हम 
ुरपा या छुरपी के रूप में आज भी प्रयोग करते है। 
दातु या सुणि 
इसे आज हम सिया कहते है । अग्रजी मेँ यही 5०० (सिकिल) कहलाता है। दातु से पकी फसल की कटाई की जाती 
थी | 
शूर्पं या तितौ 
मड़ाई के बाद जव अन्न को छिलके या भूसे से अलग करते थे तब शूर्प या सूप का प्रयोग किया जाता था। इसी को 
अग्रेजी मेँ भणत 12 ति या 8९५९ कहा जाता है| 
व्पज 
इसे आज की बोली मँ कोड़ा कहते है । लकड़ी के एक टे से दण्ड मेँ लगी हुई रस्सी वाला यह उपकरण वलो को हौँकने 
अर्थात्‌ शीघ्र आगे बद़रने के लिए प्रयोग किया जाता था। मड़ाई के समय इसकी विशेष आवश्यकता पड़ती थी । 


इन उपकरणौ के अतिरिक्त वैलों का कृषि कर्म मँ विशेष महत्व था। वृषभ या वैल ऊर्जा (पुरुषार्थ या गायष्+) कै स्रोत 
थे जिनसे खेत मँ हल िचवाया जाता था। संभवतः इसी पुरुषार्थ के कारण वृषभ को अत्यन्त प्राचीन काल से सम्मान की दृष्टि 
से देखा जाता रहा है । इसीलिए वह प्रथम जैन तीर्थकर आदिनाथ का लांछन ओर पशुपति शिव का वाहन बना । अपने श्रम से 
हमे प्रसन्न ओर सुखी बनाने के कारण उसे नन्दी कहा गया। गो माता की पूना भी हमे वृषभ प्रदान करने के कारण ही प्रारम्भ 
हुई होगी । वस्तुतः बैल कृषि कर्म मेँ ऊर्जा का पर्याय कहे जा सकते है । 
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कृषि की विभिन्न क्रिया 
वैदिक वाङ्मय से पता चलता है कि कृषि कर्म कई भित्र-भिन्न क्रियाओं का समन्वित ख्प था। जिन विभिन्न कृषि-कम का 
उल्लेख मिलता है वे निम्नलिखित है - 


जुताई (019) 

सवसे पहले खेत की जुताई की जाती थी। शतपथ ब्राह्मण (१।६।१।३) में इसे "कृषन्तः' कहा गया है । जुताई करते 
समय कृषक या किसान को हल की कुशी भूमि पर रखकर मुखिया से उसे दबाया जाता था ओर वैलो को हांककर आगे चलने 
को कहा जाता था। हल में लगी लोहे की नुकीली कुशी से भूमि मे एक गहरी लकीर सी बनती जाती थी । इसी को पहले “सीता! 
(070५) कहा जाता था। खेत की जुताई मे आजकल तो केवल दो वैलों को ही जुं मे लगाते है, किन्तु प्राचीन साहित्य मे ६, 
८, १२ ओर २४ वैलों को एक साथ लगाने के उल्लेख मिलते है । भूमि की कठोरता ओर हल का भार बलों की संख्या को बदा 
देता था। पाणिनि की अष्टाध्यायी (५।४।५८) से पता चलता है कि खेत दो या तीन बार जोते जाते थे। कौटिल्य के अर्थशा 
(२।२४) मे भी तीन बार खेत जोते जाने का निर्देश मिलता है। बार-बार जोतने से भूमि भुरभुरी हो जाती थी जिससे बीज के 
अकुर को ऊपर आने मे सुविधा रहती थी । 

बोई (50\18) 

जव जुताई के वाद भूमि तैयार हो जाती थी तब हल के द्वारा बनाई गई गहरी पक्ति मे बीज बोया जाता था। से शतपथ 
ब्राह्मण में "वपन्तः' ओर अष्टाध्यायी मेँ "वपन्‌" कहा गया है। पाणिनि ने यह भी उल्लेख किया है कि कभी-कभी बीज खेत में 
विेर कर बो दिए जाते थे। 


लुनाई ~ कटाई (1२९९]01९) 

फसल के ठगने पर जो अवांित पौधे उग आते थे, उन्हे उखाइकर फक दिया जाता था ताकि खेत की उर्वरा शक्ति अधिक 
से अधिक फसल को मिल सके । अवांछित पौधों के उखाड़ने की इस प्रक्रिया को ^लुनाई' कहा जाता था। पक जाने पर फसल 
की कटाई की जाती थी। इसे शतपथ ब्राह्मण (१।६।१।३) मे लुनन्तः ओर पाणिनि की अष्टाध्यायी (६।१।१४०) में लवन 
कहा गया है। आज भी फसल की कटाई की मजदूरी को "लवनी' कहा जाता है। पकी फसल के जो गड बनाए जाते थे, उन्हे 
"पर्ष" कहा जाता था । इन पर्ष अथवा गडरो को वाद मेँ खल्य अथवा खलिहान मे एकत्र किया जाता था। 

मड़ाई ((ा€्ञा1) 

ल्य, खलिन अथवा खलिहान (012) मेँ एकत्र फसल को पहले सुखाया जाता था। फसल के सू जाने पर उस पर्‌ 
वैलों को चलाया जाता था जिससे बालिर्यौ टूटकर्‌ अनाज के दानों को अलग कर दं । इसी कार्य को शतप ब्राह्मण 
(१।६।१।३) में मृणन्तः' कहा गया है । 

ओसाई ($/1110*शा190) 

मड़ाई के बाद शूर्प (सूप) से पष्ठोरकर अथवा जिस ओर हवा का बहाव हो उस तरफ को भूसी या छिलका उड़कर अन्न 
अलग कर लिया जाता था। आजकल खलिहान में मड़ाई की गई लोक को टोकरियों मे भरकर दोनों हाथों से ऊपर उठाकर 
धीरे-धीरे भूमि पर गिराते है । एसा करने मे भूसा उड़कर दूर चला जाता है ओर वजनदार होने के कारण अन्न के दाने नीचे एकत्र 
हो जाते है। किन्तु यदि हवा न चल रही हो तो सूप में पषठोरकर अत्र ओर भूसा अलग करना पड़ता है । ओसाई की इस प्रक्रिया 
को पहले “उत्कार' अथवा "निकार" कहा जाता था। 
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उर्वरक (वापा) 

वैदिक काल मे कृषि मे.अधिक उपज पाने के लिए भूमि को उर्वरा बनाया जाता था। इसके लिए गोबर की खाद का प्रयोग 
किया जाता था। शतपथ ब्राह्मण (२।१।१।७) में कहा गया है कि गोबर भूमि में रस अथवा उर्वरा शक्ति का संवर्धन करता 
है, इसीलिए इसे एकत्र करके खाद बनानी चाहिए--"तदस्या इयैनमेतत्‌ पृथिव्यै रसेन समृद्धयन्ति तस्मात्‌ अलुकरीषं सम्भरति पुरीष्य 
इति" । अथर्ववेद (३।१४।३।४) मे भी पशुओं के गोबर को कृषि के लिए उत्तम खाद माना गया है । 

सिचाई (11221101) 

कृषि द्वारा अन्न के उत्पादन में जल का योगदान भी सदैव महत्त्वपूर्ण रहा है। यों तो हमारे देश में प्राचीनकाल से ही वर्षा 
के जल से भूमि की सिंचाई (सिंचन) होती आई है। किन्तु कभी-कभी समय पर वर्षा न होने से फसल के सू जाने का र रहता 
है। एेसी स्थिति मे बोए गए अथवा पौधे उग आए छेत मँ सिंचाई कटने के करई कृत्रिम साधन भी अपनाए गए थे। जल प्राप्त 
करने के लिए मुख्य स्रोत कूप अर्थात्‌ कुँ (+“ला8), कुल्या अर्थात्‌ नहरे (८4195) ओर हद अर्थात्‌ ज्लीलें (191९5) थे। जल के 
स्थान से खेत तक सूर्मि सुषिरा" अर्थात्‌ चौड़ी नालिर्योँ (०० ०765) बनाई जाती थीं । कुओं से प्रायः “अश्मचक्र' अर्थात्‌ 
स्टोनपुली (51016 ण) के दारा कोष" या बकेट (०५.€) मेँ भरकर जल बाहर नाली तक लाया जाता था। 'अश्मचक्र' को 
आज परियन हील (एलाऽ791 16९) कहा जाता है ओर एसा विश्वास किया जाता है कि सिंचाई की यह प्रणाली हमारे देश में 
परिया अर्थात्‌ फारस से आई । परन्तु “अश्मचक्र' का उल्लेख ऋग्वेद के दसवें मण्डल (१०१।५-६) में पाया गया है । एेसा जान 
पड़ता है कि चतुरंग" (शतरंज) की तरह (अश्मचक्र' भी पहले भारत से फारस गया ओर फिर कालान्तर मेँ जब पुनः भारत में 
आया तो उसे फारसी मान लिया गया। परन्तु एसा मान लेना सही नहीं है । ईसा पूर्वं चौथी शती के बीद्धग्रंथ चुल्लवग्ग भें इसे 
'चक्तवट्टकम्‌* कहा गया है। प्रथम शती के ग्रथ गाधासप्तशती में ^रहटघरिअ, ओर चीथी.-पोचवी शती ई० के अमरकोश मेँ 
धघरियत्र, पंचतंत्र मे “अर्घटूट घरिमाला', बृहत्कल्पभाष्य मेँ ^अर्घट्ट' तथा मृच्छकटिक मेँ "कूप्य॑त्र घटिकान्याय' कहा गया। 
कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्र मे भी यंत्र" नाम से इसका उल्लेख है। 


वस्तुतः प्राचीन काल मे भारतवर्ष ने कृषि के क्षेत्र मेँ जो विकास किया था वह तकनीक की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण था। 
आज यद्यपि द्रैक्टर, ग्रैशर आदि नए-नए उपकरण बन गए र, सिंचाई के लिए पप्पिंग सेट आ गए हैँ ओर कारखानों म बनाई 
गइ विभिन्न प्रकार की खादं उपलब्ध हैँ जिनसे कृषि-उत्पादन में अपार वृद्धि हुई है, तथापि देश के अधिकांश गवो मँ अब भी 
कृषि कर्म मे प्रायः वैदिक प्रणाली का ही प्रचलन पाया जाता है। 
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वेदकालिक आर्थिक जीवन : एक दृष्टि 


डं० श्याम कुमारी (श्यामा) 


वेदों के स्वखूप, महत्व तथा सिद्धान्त से परिचय प्राप्त करना प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति का, विशेषतः प्रत्येक भारतीय का, नितान्त 
आवश्यक कर्तव्य है । वेद भारतीय संस्कृति के मूल स्रोत है, हमारी सभ्यता को उच्चकोटि तक पचाने वाले ग्रन्ध-रल ह । इन्दी 
से पुराण-इतिहास, धर्म-दर्शन, ज्ञान-विज्ञान, शास्र-काव्य आदि विविध धाराँ विभिन्न रूपों में प्रवाहित हई ै। हिन्दुओं के 
आचार-विचार, रहन-सहन, धर्म-कर्म तथा व्यावहारिक जीवन के समस्त प॒षलुओं को भली -भति समञ्ने के लिए वेदो का ज्ञान 
आवश्यक हे । 


किसी भी समाज अथवा राट की अर्थनीति की सुव्यवस्था ही स्थायी आर्थिक गौरव का आधार होती है । यह लेख वेदयुगीन 
आर्थिक जीवन पर दृष्टिपात करने का एक प्रयास है। चैदिक युग की आर्थिक स्थिति से भिज्ञ होने के लिये, अरथोपार्जन के साधन 
तथा व्यवसाय आदि सभी माध्यमो पर विचार करना होगा। 


वैदिक आर्य उस अवस्था को पार कर चुके थे जिसमे मनुष्य अपनी क्ुधाशान्ति के लिए फल-फूल पर निर्भर रहा करता था 
अथवा पशुओं के शिकार का सहारा लेता था वे लोग सुव्यवस्थित तथा सामूहिक रूप से रहने वाले समाज भे सुसंगठित समान 
के सदस्य हो चुके थे। 


प्रारम्भिक वैदिक युग मे शिल्पो एवं व्यवसायों का उदय हो चुका था ओर इससे सम्बन्धित संघों या वणो का अस्तित्व भी 
प्रकाश मे आ चुका था। एक संदर्भ से ज्ञात होता है कि आजीविका के लिये एक ही परिवार के विभिन्न व्यक्ति भिन्न-भिन्न व्यवसायों 
को अपनाने के लिए स्वतंत्र थे तथा उन किसी विशेष वर्गं या जाति के अन्तर्गत परिगणित होने की आवश्यकता नहीं थी। । 
इससे उनके व्यक्तित्व एवं सम्मान पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। वर्णा के आधार पर कर्म को निर्धारित करने की परम्परा 
को ब्राह्मण ग्रन्थों ने स्थापित किया । स्थैच्छिक खूप मे स्वीकृत वैदिक समाज मे प्रचलित एवं विकसित शिल्प व्यवसायों की जानकारी 
प्राप्त कर तत्कालीन आर्थिक प्रगति का सहजन ही मे पता लगाया जा सकता है । जिस समाज में अपनी शक्ति, क्षमता, दक्षता तथा 
अभिरुचि कै अनुसार अपने लिये कोई भी कर्म चुनने हेतु एक ही परिवार के विभिन्न व्यक्ति स्वतंत्र है, उस समाज की आर्थिक 
स्थिति निश्चित ही सुदृद्र एवं सुव्यवस्थित होगी । इससे स्पष्ट है कि प्रारम्भिक वैदिक युग में व्यवसाय वर्णगत तथा जात्तिगत नहीं 
थे। 


वैदिक युग में शिल्पो एवं व्यवसायो का बहुत ऊँचे स्तर पर विकास हो चुका था तथा बड़े-बड़े उद्योगों के अतिरिक्त टोटे-छोटे 
गृहशिल्पो एवं कुटीर-उ्योगों का समस्त वैदिक भारत मे विस्तार हो चुका था। गृहशिल्प, का्ठकला, चटाई बुनना, चर्म उद्योग, 
वस्र उद्योग, ऊनी व्र उद्योग, धातु उद्योग इत्यादि विभिन्न उद्योगों का विकास तत्कालीन आर्थिक प्रगति के परिचायक है । 


प्रवक्ता, अर्थशास्र विभाग, आर्य कन्या ग्री कोलिज, इलाहाबाद 
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वेदिक गोव की आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध मे कम सूचना प्राप्त होती ह। श्राम' शब्द का अर्थ कहीं-कहीं “मनुष्यो का 
समूह" भी ग्रहण किया गया है। ˆ यह स्पष्ट है कि भूमि तब व्यक्तिगत सम्पत्ति होती थी ओर उस पर परे परिवार का अधिकार 
होता था। गवो की सुरक्षा व्यवस्था का दायित्व राजा पर होता था। अतः राजकीय विशेषाधिकार की प्राति कै लिए गवि में 
राजा का एक प्रतिनिधि नियुक्त हुआ करता था। इन्हीं प्रतिनिधियों (प्रिय पात्रो) द्वारा जमींदारी प्रथा का उदय हुआ । सभी 
ग्रामवासी राजा के अधीन होते थे ओर गवाँ से राजा को अंशदान निश्चित प्राप्त होता था ।3 


वेदिक युग की भौगोलिक तथा आर्थिक स्थिति के परिचय मेँ समुद्र, नदी, नद ओर जनपदं के अतिरिक्त नगर का भी 
महत्त्वपूर्णं स्थान हे । उनमें से अधिकांश की एतिहासिक वास्तविकता भी प्रमाणित ह किन्तु कुष्ठ नगर एेसे ह जिनकी भौगोलिक 
स्थिति अस्पष्ट एवं अनुमानगम्य है क्योकि जिन संदर्भो एवं आधारो पर उनका उतल्तेख हआ है, वरह उनके परिचय का कोई साधन 
उपलब्ध नहीं है । 

परम्परा से अब तक विभिन्न शास्रकारे तथा अथ्वित्ताओं ने इस धरती को ‹““रलगर्भा वसुन्धरा” कहा है । वैदिक कवि 
पृथ्वी के इस स्वरूप से सुपरिचित था। उसे भलीरभोति ज्ञात था कि पृथ्वी के गर्भ मेँ सम्पत्ति का अपरिमित भण्डार ह । सम्पत्ति से 
परिपूर्ण होने के कारण उसको “वसुमती कहा गया है । “ इसी कारण एक मंत्र मेँ वैदिक कवि रलगर्भा वसुन्धरा से विविध मणि, 
सुवर्ण, धन-सम्पत्ति ओर विपुल वैभव की याचना इन शब्दों मे करता दिखाई देता &- 


निधि बिभ्रती बहुधा ग्रहा वसु मणि हिरण्यं पृथिवी ददातु मे । 
वसूनि नो वसुधा रासमाना देवी दधातु सुमनस्य माना । ।2 


इस प्रकार ज्ञात होता है कि आज ही नहीं, वैदिक युग मेँ भी आर्थिक जीवन की उन्नति के साधन मणि-सुवर्णं आदि धातुओं 
की उपयोगिता को स्वीकार किया गया था। वस्तुतः देखा जाय तो जव से मनुष्य का धातुओं से सम्पर्क हुआ, तभी से उसका 
आर्थिक जीवन आरम्भ हृजा ओर उन्हीं के न्यूनाधिक्य पर उसके आर्थिक जीवन का हयास-विकास निर्भर रहा । 


जर्हां तक वैदिक युग की आर्थिक स्थिति का सम्बन्ध है, उसका प्रीढ़र परिपक्र रूप भी देखने को मिलता 8 । एसा प्रतीत 
होता है कि वैदिक युगीन भारत मे मुद्राओं दारा आदान-प्रदान होता था तथा उन्हं दान मेँ भी दिया जाता था। आर्या की अर्थनीति 
के आदर्श उदाहरण ऋग्वेद मे देखने को मिलते है । ° ऋ्वेद की एक ऋचा मे उल्लेख हज है कि ल्द्र के गले मे सोने कै निष्को 
(सिकं) का हार शोभायमान है तथा उसमे विविध आकृतियों की स्वर्णमुदराँ गधी हई है|" इसी प्रकार ऋग्वेद के एक अन्य मन्त्र 
मे विभिन्दु नामक राजा दारा चालीस हजार ओर आठ हजार निष्कं दान दिये जाने का उल्लेख हुआ है । ° केदारखण्ड मे स्वर्णदि .. 
धातुओं से निर्मित घरों ओर ताप्रमय पर्वतो का उल्लेख हुआ है । ° इस प्रकार वैदिक युग की आर्थिक प्रगति मे धातुओं का महत्त्वपूर्ण 
योगदान है । 


वैदिक युग के आर्थिक जीवन में यात्रा ओर व्यापार का भी महत्वपूर्ण स्थान है । व्यापार की उस प्रारम्भिक अवस्था मै वस्तु 
विनिमय ही उसका एकमात्र रूप था। वस्तुओं के वदले वस्तु खरीदी जाती थी ओर इसी अदला-बदली के माध्यम से वैदिक 
व्यापार चलता धा। यात्रा ओर व्यापार काक्षैत्र इतना उन्नत हो चुका था कि स्थल मार्ग तथा जल मार्ग दोनों के द्वारा माल का 
यातायात होता था। स्थल मार्ग से वस्तुओं के यातायात फे लिये वैलों, घोड़ो, गधो, खचर ओर भेदो का प्रमुख रूप से उपयोग 
किया जाता था। रथ आदि वाहनों तथा हल चलाने के अतिरिक्त पशुओं पर सामान लादकर एक स्थान से दूसरे स्थान को लाया 
ले जाया जाता था। घोड़ो ओर कृत्तो की पीठो पर कागज ढोने का स्पष्ट उल्लेख ऋग्वेद मेँ हुआ है । 10 
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व्यापार एवं यातायात का प्रमुख माध्यम यद्यपि स्थल मार्ग ही था; किन्तु जल मार्ग दवारा भी उसका क्षेत्र पर्याप्त विस्तृत हो 
चुका था | इसके अनेक प्रमाण वेदो मे सुरक्षित है । वैदिक काल मे पणि लोग (व्यापारियों का एक वर्ग) जलमार्ग तथा स्थल मार्ग 
से वस्तुर्ओं का आदान-प्रदान किया करते थे। व्यापार की वस्तुओं मे खेती तथा उद्योग-धन्धों से उत्पन्न वत्तुर्णँ होती थीं | वैदिक 
काल मे बाजार अवश्य थे, क्योकि अनेक स्थलों पर वस्तुओं के क्रय-विक्रय में मोल-भाव करने का उल्लेख मिलता है । जो शर्त 
एक वार दूकानदार एवं ग्राहक के बीच निश्चित हो जाती थी, वह कदापि तोड़ी नहीं जाती थी । 11 


ऋग्वेद के अनेक संदर्भो से ज्ञात होता है कि आर्य लोग समुद्र यात्रा करते थे । '‡ ऋग्वेद मेँ चार समुद्रौ का उल्लेख है । 3 
ऋगवेद के दो सन्दर्भों से ज्ञात होता है कि आर्य लोग इन चारों समुद्रो मे घूमकर लाभ की इच्छा से व्यापार करते थे । 14 जलयान 
के रूप में नौका का उल्लेख विभिन्न ग्रन्थों मेँ व्यापक रूप से हुआ है । '> इन सन्दर्भ से स्पष्ट है कि नदियों को पार करने क लिये 
तब नौका्ओं का उपयोग किया जाता था। एक संदर्भ से ज्ञात होता है किं नौका लकड़ी (दारु) की बनी होती थी । 1९ 


इस प्रकार नौका द्वारा नदियों तथा समुद्रो को पार करने तथा व्यापार करने के अनेक संदर्भ मिलते ह। इन उल्लेखं से स्पष्ट 
होता है कि वैदिक युग की व्यापारिक स्थिति अत्यन्त उत्नत हो चुकी थी । न केवल स्वदेश मेँ अपितु समुद्री मागो द्वारा दीपान्तरं 
मे भी उसका प्रवेश हो चुका था। यह भी अवगत होता है कि अत्यन्त प्राचीन काल में ही वैदिक आर्यो ने समुद्री मागा का पता 
लगा लिया था तथा उनके द्वारा आवागमन के साधनों का भी विकास कर लिया था। 


व्यापार के लिये विनिमय के माध्यम के रूप में गाय की महती उपयोगिता थी परन्तु किसी प्रकार क सक्कं का भी चलन 
उस समय अवश्य था, इसके अनेक प्रमाण येदिकं ग्रन्थो मे मिलते है । जैसे--निष्क' निश्चित रूप से विशिष्ट प्रकार की मुद्रा का 
ही वोधक है। 1 एक मंत्र मे प्रयुक्तं "मना" भी किसी प्रकार का सिक्ता ही जान पड़ता है। आर्यजन मोती से भली-्भोति परिचित 
थे। घोड़ों के अलंकरण में मोतियो का प्रयोग होता था तथा एसे अलंकृत घोड़ों को "कृशनावन्त' कहते थे ।18 अथर्ववेद में मोती 
पैदा करने वाले शंख (शंखकृशनः) का उल्लेख है ” जो समुद्र से लाये जाते थे जर ताबीज बनाने के काम मे प्रयुक्त होते थे। 
मोती दक्षिण भारत के समीपस्थ सागर के किनारे पैदा होता है । एेसा जान पड़ता है कि आर्य लोग समुद्र के. रास्ते आकर इस 
मूल्यवान वस्तु को खरीदते थे। 


उस समय ऋण लेने की भी प्रथा थी, विशेषतः जुआ खेलने के अवसर पर| ऋण न चुकाने का परिणाम बहुत बुरा हुआ 
करता धा। व्याज की दर का ठीक से पता नहीं चलता किन्तु एक जगह ऋण के आठवें भाग (शफ) तथा सोलहवें भाग (कला) 
को चुकाने की बात मिलती है । 2 परन्तु यह स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं हो पाता कि यह व्याज का भाग थाया मूलधन का। पूर्वजों 
दवार लिये गये ऋण उनके वंशजं द्वारा चुकाये जाते थे। पणि लोग उस समय व्यापार के लिये प्रसिद्ध थे। वे ऋण देते थे परन्तु 
व्याज बहुत अधिक लेते थे, इसीलिये वे ऋग्वेद में वेकनाट' कहे गये ह । 21 निरुक्त के अनुसार वेकनाट' सूदखोरों को कहते थे 


जो अपने रुपयों को दुगुना बनाने की कामना करते थे- 'वेकनायाः खलु कुसीदिनो भवन्ति द्विगुणकारिणो वा द्विगुणदायिनो वा, 
द्विगुणं कामयन्ते इति वा" । 


वैदिक आर्य कृषिजीवी थे, वे कृषि को बड़ा महत्त्व देते थे। कृष्टि" शब्द से आर्यजनं के कृषक होने का प्रमाण मिलता 
है 1“ कृषि को अपनाना आर्यत्व एवं श्रेष्ठत्व की पहचान थी। समाज के सभी वर्गों के लोग जीवनदायिनी धरती के प्रति 
आदर-सम्मान का भाव रखते थे। कृषि कार्य को न करने वाले अथवा उसको हीन दृष्टि से देखने वाले लोगों को समाज मेँ ऊँचा 
दर्जा नहीं दिया जाता था। 
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वेदिक जन-जीवन कृषि पर अवलम्बित होने के कारण वेदों तथा वैदिक साहित्य मे धरती के प्रति श्रद्धाभाव से परिपूर्ण 
उद्गार प्रकट किये गये है। ऋग्वेद की एक ऋचा मेँ कहा गया है कि "यह विशाल धरती हमारी माता है*~“ (माता पृथिवी 
महीयम्‌) । इसी प्रकार “पृथिवी मेरी माता ओर मँ उसका पुत्र हू (माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः), अथर्ववेद की यह ऋचा आज 
भी धरती के प्रति भारतीयों का असीम प्रेमभाव प्रकट करती है। वैदिक आर्यो के कृषि-प्रेम के अनेक उदाहरण वेदों मेँ देखने को 
मिलते ह । वैदिक कवियों ने “खेती करो" (कुषिमित्‌ कृषस्व) अभियान चलाकर समाज को कृषि की ओर प्रेरित किया । > 
कृषि-जीवन की इस प्रगति ने तत्कालीन जन-जीवन को आलमनिर्भरता प्रदान की । इसके अतिरिक्त दुर्व्यसनों मे फंसे हुये लोगो को 
अच्छे मार्ग पर लगाते हये उनके लिये यह भी निर्दश किया कि शुआ न छेलो, लेती करो" (अक्षर्मा दीव्यः, कृषिमित्कृषस्व) । 26 


ऋग्वेद मे कृषि योग्य भूमि के अनेक रूपों का वर्णन हुओं है । ऋग्वेद ओर अथर्ववेद आदि के अनेक स्थलों पर कृषि योग्य 
भूमि को “उर्वरा' या क्षेत्र कहा गया है ओर उसमे खाद (शकन्‌ या करीष) का उपयोग करने तथा सिंचाई (खनित्र) की व्यवस्था 
का निर्देश किया गया है। ˆ“ ऋण्वेद एवं अथर्ववेद से ज्ञात होता है कि उस समय कृषि की सिंचाई की समुचित व्यवस्था थी । 2 
नदी ओर कूप दोनो से सिंचाई की जाती थी । कृषि को अधिकाधिक उपजाऊ बनाने के लिये सिंचाई के अतिरिक्त खाद की भी 
उत्तम व्यवस्था थी। 


उपजाऊ भूमि के अतिरिक्त बंजर या अनुपजाऊ भूमि की अलग पहचान थी । विभिन्न ग्रन्थों मे “खिल' या “खिल्य' शब्दौ 
से एेसी बंजर या चरागाह योग्य भूमि का उल्लेख हआ है जो कृषि योग्य भूमि के वीच में स्थित होती थी । 0 


कृषि-कार्य की उपयोगिता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि आर्य जीवन मेँ कृषि-कार्य से सम्बन्धित 
जोताई-वोवाई, हल, बैल, जुआद़, सिया, गाड़ी, नाद, गोलाशा, प्रस्थर, कुठार, लीहदात्र (वसूला) आदि विभिन्न प्रकार की सामग्री 
उपयोग में लाई जाती थी ।ˆ1 


वेदिक युग मे विभिन्न प्रकार के अन्नं के उत्पादन की जानकारी अनेक स्रोतं से प्राप्त होती है। अन्न के दस प्रकार बताये 
गये है--चावल ब्रीहि), जौ (यवाः), तिल (तिलाः), माष (माषाः), सरसों, राई कोटि के धान्य (अणु-प्रियंगवः, ज्वार (गोधूमाः) 
मसूर (मसूराः), खल, कुल । ˆ खाद्यान्न मँ गँ का प्रमुख स्थान था। वैदिक युग मे ईख (इक्षु) का उल्लेख हुआ ह । किन्तु इन 
सन्दर्भ से यह नहीं स्पष्ट होता कि ईख की खेती होती थी या वह स्वयं उगता था। 


अनाज वोने की भिन्न-भिन्न ऋतुओं का विशिष्ट वर्णन किया गया है । ˆ“ इससे पता लगता है किं वीज वोने का समय 
आजकल के समान ही था। फसलँ साल मेँ दो बार वो जाती थीं । आजकल की ही भति उस समय भी फसलों को हानि पर्हुचाने 
वाले कीड़ों की समस्या उपस्थित थी साथ ही अवर्षण तथा अतिवर्षण से भी घछेती को हानि पर्हुचती थी । खेती की रक्षा के लिये 
कृषि-नाशक कीड़ो से सुरक्षा के भी उपाय बताये गये है| 


भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व, उत्तराधिकार तथा उसके अविभाजन सम्बन्धी निर्देशों एवं नियमों का वैदिक युग मेँ अत्यधिक 
महत्व था। `` भूमि उपहार या दान में नहीं दी जाती थी तथा परिवार के मुखिया की आज्ञा के बिना उसका विक्रय भी नहीं हौ 
सकता धा। -^ यद्यपि “शतपथ ब्राह्मणः में ब्राह्मणों को भूमि दान देने का उल्लेख हआ ३,“ किन्तु एेसा प्रतीत होता है कि विशेष 
सम्पत्ति होने के कारण भूमि का दिया जाना असाधारण परिध्िति मँ ही सम्भव था। कतैत्तिरीय ब्राह्मण" से पता चलता है कि सम्पत्ति 
के विभाजन, विनिमय तथा वितरण मेँ भूमि की अपेक्षा पशुओं को देने की व्यवस्था थी। "“ 
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वैदिक आर्यो के लिये कृषि के अतिरिक्तं पशुपालन भी जीवन-निर्वाह का प्रधान साधन था। आर्यो के जीवन में गाय का 
विशेष स्थान था। गाय का दूध जार्यो के भोजनालयो की एक प्रधान वस्तु थी । उस समय किसी की धन-सम्पत्ति की माप उसकी 
गायों की संख्या से की जाती थी । लेन-देन, व्यवहार तथा क्रय-विक्रय के लिये विनिमय का मुख्य माध्यम गाय ही थी । बैलों से 
खेती का काम लिया जाता था। 


ऋण्वेद के “अरण्यानी सूक्त" से यह ज्ञात होता है कि आज की भोति वेदयुगीन भारत मेँ भी मनुष्य में पशु-पक्षियों से प्रेम 
था ओर वे (पशु-पक्षी) उनके लिये अनेक तरह से उपयोगी थे। वेदों तथा परवर्ती वैदिक ग्रन्थों मे अनेक प्रकार के पशु-पक्षियों 
का उल्लेख हआ है । १ उपलब्ध प्रमुख पशुओं के नाम है गो, अश्व, अश्वतर (खच्चर), मेष, महिष, उष्ट, छाग, अज, गर्दभ, 
हस्ती, व्याघ्र, वृक, सिंह, कुक्कर, वृष, गौर मृग, हरिण, कस्तूरी मृग, कृष्णसार मृग ओर वराह । पशु-पक्षी आर्य -जीवन के अभिन्न 
अंग थे तथा सिंह को छोडकर प्रायः सभी पालतू पशु होते थे। 


हल चलाने तथा गाड़ी खीचने के लिये बैलों तथा अश्वो को विशेष खूप से उपयोग में लाया जाता था। पशुर्ओं मं कृत्ते का 
अनेक दृष्टियों से महत्त्व था। वैदिक युग मे कुत्ते की स्वामिभक्ति के अनेक उदाहरण देखने को मिलते है । इन्द्र के विश्वासपात्र 
"सरमा" नामक कुत्ते का ऋग्वेद मे उल्लेख हुआ है ।  भेड़ों का प्रमुख उपयोग ऊन था, इसीलिये उन्हे ऋग्वेद मे ऊर्णावती" कहा 
गया है | 41 ऊन के वस्नो का वेदो तथा वैदिक साहित्य मेँ अनेक बार उल्लेख हुआ है । ऋग्वेद में गान्धार की भेड, ऊन के लिये 
परसिद्ध मानी गई है । 2 


जिन पशु-पक्षियों का वर्णन यैदिक भारत के संदर्भ मे हुआ है, वे आज भी उसी रूप में विद्यमान हैँ । पशु वैदिक आयो 
के दैनिक उपयोग के सहचर थे। वे धार्मिक ही नही, आर्थिक जीवन के भी अभिन्न अंग थे। | 


इस प्रकार वैदिक आर्यो के आर्थिक जीवन का इतिहास उन्हे शिष्ट, सभ्य तथा सम्पन्न सिद्ध करने के लिये पर्याप्त प्रमाण 
माना जा सकता है। उपर्युक्तं विवरण से स्पष्ट होता है कि वैदिक युगीन भारत की आर्थिक स्थिति अत्यन्त सुदृढ एवं सुव्यवस्थित 
थी क्योकि प्रत्येक क्षेत्र मे आर्य आर्थिक प्रगति कर चुके थे। 
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वैदिक विज्ञान 
० रघुवीर वेदालकार 


वेदों मं विज्ञान है या नही, यह विषय विचारणीय हो सकता है किन्तु इसमे किसी को भी विप्रतिपत्ति नहीं हो सकती कि 
वेदं मे अनेक विद्या विद्यमान है । राजनीति, अध्यास, आयुर्वेद, कृषि, लोकाचार, गणित, छन्द, मनोविज्ञान आदि की सत्ता वेदों 
म प्रायः सभी वेदवेत्ता्ओं दवारा स्वीकार की जाती है । प्रश्न है कि यदि इन सबका वर्णन वेदों मेँ है तो विज्ञानमें ही एेसी क्या 
अस्पृश्यता है कि वेद उसे ठू भी नहीं सकते ? ज्ञान-विज्ञान में तो वैसे भी भाई चारा ै, अभिभावक सम्बन्ध है। जौँ ज्ञान होगा 
वहां विज्ञान भी होगा, चाहे वह किसी भी रूपमे क्योंनष्टो। ज्ञान नहीं होगा तो विज्ञान भी नहीं होगा। 


यहां पर यह भी ध्यान रखना होगा कि आज विज्ञान शब्द “5016106 के अर्थ में ढ़ हो गया है । यह इसके साथ न्याय 
नहीं है । विज्ञान का वास्तविक अर्थ केवल 5५1५1०८ ही नहीं अपितु “विशिष्टं ज्ञानम्‌" है । ज्ञान का यह वैशिष्ट्य अनेक रूपो मे 
हौ सकता है । इसकी अनेक शाखा हो सकती है । वर्तमान साइंस, मनोविज्ञान, आयुर्विज्ञान, प्राणिविज्ञान, सृष्िविज्ञान आदि । 
आज तो राजनीति के आगे भी साईंस लग कर ०1069 ऽ५€८६ बन गयां £ । चिकित्साशाख के रूप मं जीवविज्ञान की 
स्वतन्त्र सत्ता है किन्तु यह भी तो विज्ञान का एक अङ्ग ही है। सृष्टि का विज्ञान साक्षर विज्ञान पर बना है। आज के वैज्ञानिक 
भी तो भूगोल एवं खगोल के सम्बन्ध में विविध समस्याओं को लेकर अपने-अपने अध्ययन में लीन है । यदि इनको वैज्ञानिक 
कहा जाता है तो वेद क विषय मे यह ननु नच क्यों है ? क्या हिरण्यगर्भ, नासदीय तथा पुरुष सूक्त की जोड़ के विचार विश्व 
के किसी भी साहित्य में अन्यत्र उपलब्ध है जो कि इतनी स्थिरता तथा स्पष्टता के साथ सृष्टि के रहस्या को खोलते हों ? फिर भी 
इन सूक्तो को दार्शनिक कह कर इनमें निहित विज्ञान को ओञ्चल कर दिया जाता है । इस पर. भी यह अवधेय है कि वर्तमान 
विज्ञान तो भूगर्भ-अन्तरिक्ष एवं प्रलोक के रहस्यों को खोलने में इतनी उन्नति एवं विकास करने के बाद सक्षम हो रहा है जबकि 
वेद ने इन रहस्यों को तभी जान लिया था जिसे कि वर्तमान वैज्ञानिक अथवा वेदवेत्ता आदिम एवं असभ्य युग कहते है। यह 
अलग बात है कि कुष्ठ निष्पक्ष वैज्ञानिक सृष्ट के रहस्या से पर्दा उठाने के लिए वेदों को ही आधार बना रहे है । यहो पर एकनदो 
उदाहरण देना अप्रासंगिक नहीं होगा । साहा इन्स्टीटूयूट ओंफ न्यूक्लियर फिजिक्स के ड० अर्धन्वु शेखर चक्रवर्ती ने “ओरिजिन 
ओंफ लाइफ' नामक पुस्तक में वेदों की सहायता से ही यह सिद्ध करने का दावा किया है कि जीवन-तत्त्व की उत्पत्ति कैसे हुई 
है? प्रित्साफ काप्रा नामक अमेरिकन वैज्ञानिक ने अपने ^ताओ ओंफ फिजिक्स" नामक ग्रन्थ मे इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया 
है कि आधुनिक विज्ञान जिन निष्को पर आज पर्हुच रहा है उनमें से अनेक वेदों मे पहले से ही विद्यमान है। 


सम्भवतः इन्हीं कारणों से महर्षि दयानन्द ने वेद को सभी सत्यविद्या्ओं की पुस्तक कहा था। न केवल कहा ही किन्तु उन्होने 
एेसा सिद्ध करके भी दिखलाया था। ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में विज्ञान के साथ अन्य विद्याओं का भी प्रतिपादन किया गया है। 
इस सम्बन्ध मे हमें योगिराज अरविन्द के शब्दो को भी ध्यान में रख लेना चाहिए कि वेदो के विषय मेँ दयानन्द ने जो कुठ कहा 


रीडर एवं अध्यक्ष, रामजस कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 
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है, वह असत्य नहीं है । इतना ही नही, अपितु वेदों मे तो इससे भी अधिक विज्ञान निहित है । यद्यपि महिं दयानन्द नै अनेक 
मन्त्रं के विज्ञानपरक अर्थ करके रेल-तार-वायुयान आदि की सत्ता भी वेदों से सिद्ध की है। वह भी उस काल म जबकि आज 
का विमान वैज्ञानिकों की कल्पना में भी नहीं था। किन्तु खेद है कि पू्वग्रह से ग्रस्त पं० बलदेव उपाध्याय जैसे विदान्‌ इस मान्यता 
को स्वीकार करने में हिचकिचाते है । पाश्चात्य विद्वानों की तो बात ही क्याहै,वेतो वेद को दूसरी ही दृष्टि से देखते हं । 


थोड़ी देर के लिए एेसे यन्त्रो का वर्णन हम वेदों मेन भी माने तथापि वेदों की वैज्ञानिकता मे कोई न्यूनता नहीं आती । 
इसका कारण यह है किं वेद ५९106 अथवा विज्ञान की पाठ्यपुस्तक नहीं है जहो कि विज्ञान के प्रत्येक प्रयोग तथा यन्त्रो का 
वर्णन हो । वेद तो सत्य विद्याओं की पुस्तक है । विज्ञान भी उसका एक अंश है। अतः एेसी पुस्तक में विज्ञान के मूलभूत सिद्धान्त 
ही पाये जा सकते हं । यहो पर एक प्रश्न यह भी उठाया जा सकता है कि वेदो मे वैज्ञानिक तथ्यो के संकेत ही क्यो प्राप्त हँ 
जवकि नैतिकता, अध्यास, लोकाचार, राजनीति आदि की विस्तार से चर्चा है । इसका उत्तर कठिन नहीं है । नैतिकता आदि के 
नियम एेसे ह जिनके विना संसार चल ही नहीं सकता। चलेगा भी तो इसी रूप मे जैसा कि आजकल । अन्याय, अत्याचार, 
अनाचार सर्वत्र पनप रहा है। असत्य, हिंसा, धोखा, ठगी, वेरईमानी सर्वत्र काप रहे ह । इसी कारण सर्वत्र हाहाकार है, बेचैनी है, 
अशान्ति है । मानव मन स्वभाव से ही पतनशील है । वह इन दुर्गुणो की ओर स्वतः ही भाग रहा है । इसलिए वेदों मे बार-बार 
तथा बलपूर्वक विस्तार से सत्य, अहिंसा, प्रेम, बन्धुत्व, न्याय, सामञ्जस्य, ईश्वर भक्ति, यज्ञ, उपासना आदि का उपदेश दिया गया 
है । इसी वर्णन की अधिकता के कारण वेदों को धर्मपुस्तक भी माना जाने लगा किन्तु एसा नहीं है । वेद ज्ञान-विज्ञान की गुस्तक 
है । जरह मानव मन स्वभावतः दयालु है वहीं मानव मस्तिष्क नाना विध सम्भावनाओं एवं उद्भावना्ओं से परिपूर्णं है । आवश्यकता 
आविष्कार की जननी है, यह सिद्धान्त सभी को स्वीकार्य है । अतः सृष्टि के उत्तम प्राणी मानव का सर्वोत्तम भाग मल्तिष्क विज्ञान 
का आविष्कार कर ही लेगा, उसने कर्‌ भी लिया है । इसलिए वेदों मेँ विज्ञान का विस्तृत वर्णन अपेक्षित नहीं है । हो, वैज्ञानिक 
तथ्यो एवं संकेतो की वेदों मेँ कमी नहीं है । विज्ञान ही नहीं अपितु अन्य भी अनेक विदय हँ जिनका वेदों मे विस्तृत वर्णन न 
होकर संकेत मात्र ही है। यथा - गणित, शिल्प-विद्या, यज्ञ-विद्या जिसके अन्तर्गत यज्ञो के विभिन्न प्रकार तथा वेदिनिर्माण आदि 
आते है, वेदों मे संकेत रूपमेँ ही है । बाद मेँ सूत्गरन्थो मेँ इनका विस्तार किया गया है । विज्ञान की भी यही अवस्था है । वह 
वेदों में बीजखूप मँ निहित है जिसका विस्तार वाद मे मानव मस्तिष्क कर सकता है। 


वेद तो उस कामधेनु या कल्पतरु की भोति है जो हमें अभीष्ट पदार्थ प्रदान कर सकते ह । वेद को जिस दृष्टि से भी देखेंगे, 
वही अर्थ उसमे प्रतिभासित हो जायेगा । अपनी पू्ग्रिह धारणा के कारण वेदमन्त्र आदिम मानव के साधारण मीत भी प्रतीत होने 
लगेगे तथा विभिन्न ऋषियों दारा विभिन्न कालों मे लिखे जाते हुए मानकर वेदों मेँ ऋषियों एवं राजा्ओं का इतिहास भी मिलने 
लगेगा इसके साथ ही तात्तालिक समाज का चित्र भी हमे वेदों मे प्राप्त होने लगेगा। यज्ञार्थमभिप्रवृत्ताः। कहकर मीमांसक तथा 
सायणाचार्य आदि ने वेद की याज्ञिकी व्याख्या भी प्रस्तुत की तो दूसरी ओर अध्यामवादियों को मन्त्रौ मे सर्वत्र अध्या प्रतिबिम्बित 
हो सकता है । इसके साथ ही यदि हम वैज्ञानिक दृष्टि से देेगे तो वेद में विज्ञान भी दिखलायी देगा । यर्हौँ तक किं उन मन्त्रो 
मे भी दिखलायी देगा जिन्हे हम विशुद्ध आध्यालिक मान रहे ह । इस प्रकार वेद मन्त्र की व्याख्या अपनी धारणानुसार विभिन्न 
द्यो से की जा सकती है । इस विषय में दुर्गाचार्य का कहना है कि जिस प्रकार सवार्‌ की विशिष्टता के कारण ही अश्व उसे 
ठीक या गलत मार्गसेले जाता है । उसी प्रकार द्रष्टा की धारणानुसार ही वेदमन्त्र विभिन्न अर्थो को धारण कर लेते है। ° एेसा 
केवल वर्तमान में ही नहीं अपितु पहले भी होता आया है । यास्काचार्य ने याज्ञिक, पूर्वयाज्ञिक, नैरुक्त, वैयाकरण, आलमप्रवाद, 
एतिहासिक, अध्याल्-परित्रानक तथा नेदानीं के रूप में बहुत ही ईमानदारी से वेदज्ञो की इन दृष्टयो का उल्लेख कर दिया है। 


इन सम्प्रदाथो मं नैरुक्तो का भी अपना सम्प्रदाय है निसका प्रतिनिधित्व यास्क कर्‌ रहे है । यास्क ने अनेक मन्त्रो की वैज्ञानिक 
व्याख्यां प्रस्तुत की है । जिन्हे हम मन्त्रों की अधिदैविक व्याघ्यार्णँ कह रहे टै वर्ह पर यास्क विज्ञान का ही तो प्रतिपादन कर्‌ 
रहे है । इन्द्र को सूर्य, वृत्र को मेघ तथा उर्वशी को विद्युत मानते हृए उन्होने एेसा ही तो किया है । यद्यपि ये आधिदैविक व्याख्या 
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हं किन्तु इनमे विज्ञान भी तो निहित है । जव यास्क पाञ्च ज्योतिषश्च मिश्रीभावकर्मणो वर्षकर्म जायते" कहते ह तो इसे 

क्या हमे यास्क की वैज्ञानिक दृष्टि का पता नहीं चलता । विज्ञान भी तो वर्षा की प्रक्रिया इसी रूप में स्वीकार करता है । यहं 

हमे यह भी ध्यान रखना होगा कि निरुक्त मेँ यास्क ने केवल अपना ही मत प्रदर्शित नहीं किया ह अपितु वे अपने से पूर्ववर्ती सभी 

नैरुक्तो के प्रतिनिधि रै, एेसा हमें यास्क के वचनो से ही स्पष्ट हो जाता है । जब यास्क तत्‌ को वृत्रः मेघ इति नैरुक्ताः” कहते हँ 

~ वे तब समस्त नैरुक्तं परम्परा का ही प्रतिनिधित्व कर रहे होते हँ । अन्यत्र भी उन्होने भैरुक्तसमयश्च' कहकर एसा ही प्रतिपादन 
याहे। 


वेदो मेँ अन्यत्र भी एसे अनेक वेदमन्त्र विद्यमान है जिनकी व्याख्या आध्यालिक, अधिदैविक तथा अधिभौतिक दृष्टि से की 
जाती है किन्तु जहौ पर विज्ञान के संकेत भी प्रप्त मात्रा मे उपलब्ध हो जाते ह । एक-दो वेदमन्त्र कौ उदाहरण के रूप मे प्रस्तुत 
करना अप्रासङ्गिक नहीं होगा । यजुर्वेद के अध्याय २६ का ४३बां मन्त्र है - 


(रथे तिष्ठनयति वाजिनः पुरो यत्र-यत्र कामयते सुषारथिः । 
अभीशूनां महिमानं पनायत मनः पश्चादनु यच्छन्ति रश्मयः । ] ° 


सामान्यतः इसकी आध्यालिक व्याख्या करते हुए कहा जा सकता है कि शरीर रूपी रथ मेँ आतमा रथी वैठा हुआ है जो इसे 
इच्छानुसार किसी भी दिशा में ले जाता है। शरीर को रथ की तथा आला को रथी की उपमा अन्य म्रन्थोमेंभी दी गयी §। यह 
अर्थ भी बुरा तो नहीं है किन्तु यदि इसी मन्त्र की वैज्ञानिक व्याख्या की जाएं तो यह्लँ पर एक एसे रथ का वर्णन पा्येगे जिसे 
सारथि अभीष्ट दिशा मेँ ले जा रहा है । “यत्र-यत्र कामयते" पर ध्यान दीजिए, जहोँ भी सारथि चाहता है, इस रथ कोले जाता 
है । इसकी सर्वत्र अप्रतिहत गति है। रथ की यह अप्रतिहत गति इसमे प्रयुक्त विद्युत किरणों के कारण है जिन्हें मन्त्र मे अभीषु 
कहा गया है । ये विद्युत किरणें इतनी महिमाशालिनी है कि सारथि के मन के पीछे-पी्ठे चल रही है अर्थात्‌ इनके आधार पर 
सारथी रथ को मनोवांछित दिशा में दौड़ा रहा है। वेदमन्त्र मेँ एेसे रथ का वर्णन शायद हमे अस्वाभाविक लगे किन्तु रघुवंश मे 
कालिदास भगवान्‌ राम के मुख से भी एेसा ही कहलाते है- "यथा विधो मे मनसोऽमिलाषः प्रवर्तते पश्य तथा विमानम्‌" (रघु० 
१३।१६) अर्थात्‌ यह विमान मेरी मनोभिलाषा के अनुसार दौड़ रहा है । क्या इन दोनों वर्णनां मे समानता नहीं है । इनके आधार 
पर एसे विमान की कल्पना की जा सकती है जिसकी गति सारथि के मन द्वारा नियन्ित रहे । यह विमान कैसे बनेगा, यह तो 
विज्ञान की प्रयोगशाला का विधान है । इसी प्रकार ऋग्वेद १०।६३ का दशम मन्त्र है - 


सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहसं सुशर्माणमदिति सुप्रणीतिम्‌ । 
दैवीं नावं स्वरित्रामनागसमस्रवन्तीमा रुहेमा स्वस्तये । | 


शरीर को ही दैवी मान मानकर इस मन्त्र की आध्यालिक व्याष्या भी की जाती है किन्तु पृथ्वी तथा द्युलोक मेँ गमन कटने 
वाली दैवी अर्थात्‌ दिव्य नौका का वर्णन भी यहोँ स्पष्ट प्रतीत हो रहा है । यह नौका कितनी तीव्र गामिनी होगी, इसकी जञलक हमे 
यजुर्वेद ३२।१२ के निम्न मन्त्र मेँ मिलती है - 


परि द्यावापृथिवी सद्यऽइत्वा परि लोकान्‌ परि दिशः परि स्वः । 
ऋतस्य तन्तुं विततं विचृत्य तदपश्यत्‌ तदभवत्‌ तदासीत्‌ । | 


अर्थात्‌- द्युलोक, पृथिवीलोक, अन्तरिक्षलोक, सभी दिशाँ तथा लोक-लोकान्तरों का भ्रमण अतिशीघ्र इसके दारा किया जा 
सकता है। वेद ने संकेत दे दिये । इस प्रकार की दिव्य नौका का निर्माण वैज्ञानिक प्रयोगशाला की अपेक्षा रखता &ै। 
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वेज्ञानिक संकेत 

अब हम एेसे वैज्ञानिक तथ्यों की ओर आते है जिनके स्पष्ट या अस्पष्ट संकेत वेदों मे पाये जाते ह । सवसे पहले ऋग्वेद 
कोही ल, यह अग्नि से प्रारम्भ होता है किन्तु ऋग्वेद में चर्चित यह अग्नि केवल चूल्हं मे जलने वाली या यज्ञ में प्रदीप्त होने वाली 
अग्रि नहीं है अपितु यह तो तीनों लोकों में वर्तमान है। वह पृथिवी के गर्भ मे है, जलो मे है, वनो मे तथा प्राणीमात्र मे विद्यमान 
है । इसीलिए यास्क अग्रि के सभी स्वरूपो पर प्रकाश डालते हृए अग्नि को जातवेद,“ वैश्वानर,” सूर्य, विदत सभी कुछ कह रहे 
हँ । ऋ्वेद मे इसका यही स्वरूप चित्रित है अन्यथा “अग्रिमा रयिमश्नुवत्‌” अग्निदद्रविणम्‌ तथा अग्नि के विशेषण “रलधातमम्‌' 
की संगति लगानी कठिन हो जायेगी । ऋण्वेद प्रथम मण्डल के सूक्त 95 मे स्पष्ट ख्प से कहा गया हे कि समुद्र, अन्तरिक्ष तथा 
दयुलोक ये तीनों अग्नि के जन्मस्थान है । समुद्रमें अग्रि की बात कह कर, वेद जल मे विद्युत रूपी अग्नि की बात ही तो कह रहा 
है। यही अग्नि रलधातमम्‌ तथा द्रविणोदा है । 


ऋ० १०।४५।१ मेँ अग्नि के तीन स्वरूपो की चर्चा करते हृए कहा गया है कि (तृतीयमप्सु जज्ञे" - अर्थात्‌ अग्नि का तृतीय 
स्वरूप जलो में उत्पन्न हुआ । आज हमें यह अति सामान्य बात प्रतीत होती है किन्तु जव विज्ञान का नामोनिशान भी संसार में 
नहीं था तव जल मेँ अग्नि की सत्ता बताना क्या वैज्ञानिक वर्णन नहीं है ? ऋग्वेद में कहा गया है कि जलो को ओद हुए सुपर्णा 
हरयः' आकाश मेँ उड़ रहे हैँ । ” पाश्चात्य वेदज्ञ इसे गड़रिया का असम्बद्ध प्रलाप भी कह सकते ह किं हरयः घोडे आकाश मे 
कैसे उड़गे । किन्तु जब यास्क “हरयः सुपर्णाः" का अर्थ “शोभनपतना आदित्यरश्मयः" कहते ह तो क्या इससे पूर्य किरणों द्वारा 
जलो को भूमि से आकाश मे ले जाने की वैज्ञानिकता का पता नहीं चलता ? भले ही आज हमें यह अतिसामान्य बात लगे | 


कही-कहीं अग्नि के सम्बन्ध में भी विभिन्न वाते कही गयी हँ, यथा १।६५।४ की ऋचा कहती है किं यह अग्रि, पुत्र होते 
हुए भी माताओं को जनम देता है। सामणाचार्य इसका अर्थ करते हँ कि वैद्युताग्नि मेष रूप पुत्र होते हृए भी पुनः वर्षाजल का 
कारण बनता है । यह वैज्ञानिक वर्णन ही तो है। 

वेद तथा विज्ञान की प्रतिपादन शैली बहुधा भिन्न है तथापि वक्तव्य - विषय मे प्रायः समानता उपलब्ध होती है । विज्ञान 
इलेव्टरान (]व्ा025) तथा प्रोटोन (0108) की बात करता है तो प्रायः सेना की उपमा देता है। ये इलेक्ट्रोन तथा प्रोटोन 
आकाश मे भरे पड़ है। वेद एसे वर्णनं में घोड़ा, गाय, भेड़ तथा हरिण समूह की उपमा देता है । ऋग्वेद के मरुत्सूक्तं १।८५।४ 
मे ("यन्मरुतो रथेष्वा वृषव्रातासः पृषतीरयुग्ध्वम्‌'” का अभिधेयार्थ तो यही है कि सूतो ने अपने रथो मँ श्वेत विन्वु युक्त मृगियों को 
जोड़ा । इतस प्रकार यह असम्बद्ध प्रलाप ही प्रतीत होता है किन्तु जब इसका यह अर्थ किया जायेगा कि वायु दारा वैद्युताग्नि के 
साथ मिलकर मेष की रचना की जा रही है तो यही वर्णन वैज्ञानिक लगने लगेगा । इसी प्रकार इन्द्रसूक्त १।८५।६ मेँ हम पृते 
है ^त्वष्टा यदल्रं सुकृतं हिरण्ययं सहस्नभूष्टि स्वपा अवर्तयत्‌" । इसका अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि त्वष्टा न इन्द्र कै लिए 
सहस्रभृष्टि - सहस्रधारा वाला बन्न बनाया अपितु इसकी वैज्ञानिक व्या्या यह है कि सूक्ष्म तैजूस पदार्थ, जिनको विज्ञान 28250165 
९16८015 कहता है, मिलकर ही इन्द्र अर्थात्‌ सूर्य के सहस्रधारा वाले वन्न का निर्माण करते है । विज्ञान को भी यह अभिमत है । 
वेद में सूर्य को सप्तसप्ति यँ ही नहीं कह दिया गया है अपितु एसा कहकर वेद सूर्य किरणों मे सात रंगों का प्रतिपादन कर रहा है। 
न्यूटन से लेकर्‌ आज तक सभी वैज्ञानिक मानते हैँ कि सूर्य मे मुख्यतः सात रंगों की ही किरणे है । ये ही मूल रंग हैं जिनसे दुनि 
भर के सभी रंगों का जन्म होता है। 


इस प्रकार वेदों मे विज्ञान के मूलभूत संकेत यत्र-तत्र बिखरे पड़े है । वे शाश्वत एवं अपरिवर्तनीय है । यदि आधुनिक 
विज्ञान दारा प्रतिपादित विभिन्न यन्त्रौ, मशीनो, उपकरणों का साक्षात्‌ वर्णन वेद मेँ नहीं है तो इससे वेद की वैज्ञानिकता मेँ न्यूनता 
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नहीं आती है । विज्ञान केवल (5५10९) ही नहीं है । अपितु चिकित्साविज्ञान भी विज्ञान की ही कोटि मे आता है । चिकित्सा 
के लिए मूलभूत 1010४ प्रारम्भिक कक्षाओं मे ऽतलाध्€ के अंग खूप में ही स्कूलों में पढ़ाया जाता है । इस चिकित्साविज्ञान 
का विस्तार देखने के लिए हमे अथर्ववेद की ओर जाना होगा । जहो न केवल विविध रोगों के नाम ही वर्णित ह अपितु उनकी 
उत्पत्ति के कारण तथा इनके निवारणार्थं नाना ओषधियों का वर्णन भी प्राप्त होता है । कभी-कभी तो आश्चर्य होता है कि कितनी 
गहराई मे जाकर अशवविद रोगोत्पादक नाना प्रकार के कृमियों तक की चर्चा कर रहा है । ओषधियों के नाम-गुण वर्णन के साथ 
वेदों मेँ शल्यचिकित्वा षर भी प्रकाश डाला गया है । यह सब विज्ञान की कोटि में ही आता है। 


आधुनिक विज्ञानो मेँ मनोविज्ञान का भी महत्त्वपूर्णं स्थान है । निःसन्देह यह भी अन्य विज्ञानो की अपेक्षा गूढ़तम विज्ञान 
६ै । क्योकि अन्य विज्ञान तो बाह्य अथवा प्रयोगशालार्ओं ह्यारा साध्य ह । उनके तथ्य भी दृष्टिगोचर होते ह किन्तु मनोविज्ञान 
तो सर्वथा आन्तरिक है । न प्रयोगशालों दारा साध्य तथा न ही चर्मचक्षुओं से दर्शनीय । वेद, विशेषतः अथर्ववेद मे उच्च कोरि 
का मनोविज्ञान चित्रित है । यजुर्वेद के शिवसंकल्प सूक्त मे मन के विभिन्न स्वरूपो एवं कार्यो की चर्चा जिस ठंग से की गयी है, 
वर्तमान मनोविज्ञान भी उस गहराई तक अभी नहीं पच पाया है । यजुर्वेद ३।५४ में तो मन को सम्बोधित करता हआ ऋूषि 
कहता है - हे मेरे मन! जो मुज्ञ से दूर चला गया है, कर्म, दक्षता, जीवन एवं लम्बे समय तक पूर्य को देखने के लिए मँ तुम्हे फिर 
अपने पास बुलाता हू ? "0 इससे उत्कृष्ट मनोविज्ञान ओर कहौ मिलेगा कि व्यक्ति स्वयं ही अपने मन का नियन्त्रक बन जाता है। 


इस प्रकार निश्चित खप से कहा जा सकता है कि वेद केवल साहि्यिक ग्रन्थ नहीं है, न वे धर्म ग्रन्थ ह । न केवल 
आचार-विचार-मैतिकता-अध्याल की पुस्तक है अपितु मनु के शब्दों मे “सर्वज्ञानमयो हि सः" तथा महर्षि दयानन्द के शब्दों मे “वेद 
सब सत्य विद्याओं की पुस्तक ह । उनमें ज्ञान-विज्ञान-गणित-आयुरवेद-मनोविन्ञान आदि सब कुष्ठ निहित है, आवश्यकता है 
वेदानुसन्धान की । 


सन्दर्भ सरत 


1. वेदाङ्खज्योतिष्‌ श्लोक 3 

यथाऽश्वारोहवैशिष्टयादश्वः साधुरसाधुश्च वहति-एवमेते वक्तवैशिष्ट्यात्‌ साधून्‌ साधुतराश्चार्थान्‌ सुवत्ति नि० 2/2 पर 
दुर्गभाष्य 

निरुक्त, 2/5 .. 

जाते जाते विद्यते (नि० 7/19) 

अयमेवाग्नर्वैश्वानरः (नि० 7/23) 

स न मन्येतायमेवाग्निरित्यप्येते उत्तरे ज्योतिषी अग्र उच्येते (नि० 7/16) 
ऋ० 1/1/3 

ऋ० 10/8/4 

ऋ० 1/164/47 

आ न एतु मनः पुनः क्रत्वे दक्षाय जीवसे । 

ज्योक्‌ च सूर्य दृशे । । यजु ° 3/54 


= © @ >> © ~ > 
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४९०ऽ आत [ी95बा- ०115 


ए, चि. ७9108 ता7ता-धा 


1 गला 10 हता) ऽवा16 1६८0 26 {16 ५&085, ५, 17 एणान्चा 25 (वाह वावा 25 11841118 1551160 
1) 70) 10त 87911111 : 


सर्वज्ञात्‌ सर्वलोकेषु पूनितादीप्ततेजसः । _ 
पुराणं सर्वशास्नाणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम्‌ । । --220119प्ा88 1. 1.45 


(लगता 10 {1115 ऽवलााला{ 87811108 15 दलित 10 25 1218 16601666 116 रिण हा}25 21 11751. (17ला 
1711700{8166 1165 11 {176 टवाला। 2 [0165 06411 #/11 17 1116 एपा्रा)25 : 


(1) 7176 ताीश्चा9 €ा}011€त 7 116 ४९&085 15 चात 17 8 [लात ५३४ 1 116 एपाद्ठा) 25. 
(2) 716४ 70४४ [1 छा € लप्रापाद 1510४ ग 116 कालिला1( 7९०5 (10 116 [251 ऽ€ज्टा 9] (ला. 
(3) 11€$ एएशत€ णऽ जणा वटताा्त्‌ ली0ा1010# ग (€ {1125 06101818 10 वा{लिला॥ 01251165. 


(4) {116 छीप्रश्भा०८०६8 ऽद्ला0ा तआ 1#€ वाि्ा( एणत्रा)9§ लाव916 ४३ 10 शिाणा€ अ 1069 90 {1 
260 9?0$ 2 117€ भालाला। णठा]त्‌. 


(3) [17८४ व€ गला] 5०८८ 000६5 णि पातलाऽताता7ह 1116 वलौ1दण्लाला। 1266 11 11 [0281 17 ऽ€भ्लव। 
0161685 0 [लवा1118. 


7716 ऽवरालाला। पीत सणीवाटण्च 15 जित्‌ [लठ 1§ एपणात लइलप्णाल€ भात्‌ 781८४ 18 107 एणात्‌ [ल ९ 15 101 
णात लइटण्णाल€ 88 श्ट 10 वीत्वा 218 15 त्वृपथाा$ बुात<वछा€ ॥0 ॥116 एणा) 28. 116 16८01110 ति 11८ 
टिणश्च25 15 पाशओा[४ तप्€ [0 ला ऽगा८९. ४/९ 1189 दलि 10 117६ गी-वूाठालत ऽवलाला( णात्‌ 7 116 श्रोणी प्रा818 : 


इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपदृंहयेत्‌ । 
बिभेत्यल्पश्रुताद्‌ वेदो मामयं प्रहरिष्यति । । -1. 1. 268 


4८00118 10 11115 5व्लााला{ लि 0९811 ५11 1 116 ९६025 15 {0 06 लाश ए९0 ५11 (6 [ल्‌] 2 1111968 210 
णश्च 8110 #*€085 € 20810 1191 8 1685 1€वा160 [ऽत ५०0 गाला ला). प्ला6€ € [77 ऽविलााला§ त 
1116 पाठा) 25 3768571 ला [10018116 088९ 01 1116 800४6 लातत एलाभाजाजी) : 


यो विद्याद्यतुरो वेदान्‌ साङ्ोपनिषदो दविजः । 
न चेत्‌ पुराणं संविद्यात्ैव स स्याद्‌ विचक्षणः । ।--2त719 1. 2. 51 


70६5507, 001. म ऽ शाोऽप्ताा, 9ता-25 ााण्लाऽ क, वता25 
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^€ल्०ात771 10 15 *लाऽ6 0ा८€ णात ८८६ 6व9वए८ ग एलष्लणाह 116 प्रणा, 011 11 116 8100160 116 एणन्च्‌]95 2150 
21078 भणी € ४६088. ४४८६ पत्‌ € तल्लाक्षशठा ¶ीव( एणौ0एद्श्ल 0068 7101 ता0४४ 116 एणान्ना)25 0065 101 ता0 


2111112 : 
यो न वेद पुराणानि स वेदात्र न किञ्चन । 
कतमः स हि धर्मोऽस्ति किं वा ज्ञानं तथाविधम्‌ । ।--ऽ].21108 


1 छल 16 लाौशा८6 116 *वपट ग 116 ए पाद्व) 85 ५९ 0110 ऽवलााला{5 1010178 1.0त ज 1917 71911881 
25 88९€ ४ ४३88 816 16 6०086 6 एणात्रा)25 णि 1176 [पा]00§€ ° [णाश 1116 ४८076 प्रणा175 ग) 116 ला 


विस्ताराय च वेदानां स्वयं नारायणः प्रभुः । 
व्यासरूपेण कृतवान्‌ पुराणानि महीतले । ।--शा71 वा 7)8 1. 15 


१४९ 9 टि 10 ऽणा)6€ अध्लााला§ 7 गतला 10 ऽप्0ऽा11816 1116 अकालाला। 1181 116 एपात्रा9ऽ € [गाश 
{07 1116 111€ा)€181101 1 1116 10685 11 116 \#€085. एठा €>4वा1[016 11€ ५/ल€्‌1-110जशा ४९01८ 7181078 -- 


इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य पांसुरे 


(€{ल§ {0 {176 {17६८ 5111065 11806 ४४ 10 ४1911. {€ टपाह्ा25 &187007216 91 0६8८106 17 01811 {1€ 71411185181101 
० 10 त्‌ 70 25 8 [3 ४ग (#दषावा2). 


{1€ 1९लात €लि7€त 10 11 {16 52199118 एठीा1व्‌]8 वजा ॥6 1६8८प्€ जा क्षिप भात 1116 +»९6085 0» 10 
डा 71 € णि 08 सिं 1 दृवछगवल्‌» तठ्डलाएत्त 7 प शाशा. ५/९ ता0४ 87 10 91५2 18 1टलि760 
10 25 ा[207/8 171 1116 7111179 नमो नीलग्रीवाय 1 111 ३] ५४९08. ¶1€ (गा ला180 675 1191 1116 गा) ५५/85 016 
{0 ता7111118 91 एठाऽना. ४४९ त 8 तलतालते 0ट्ड्लााजा 01४ 11 116 एिपरत)25 कए [€ लाल प्रा151क्1668 {7116} 10 
गत्‌ 61५9 10 ताण 70130. #/€ {00४ ठा॥ {16€ एणाद्रा)25 11181 षणौलयो 176 ग77र% 069 ५९३ऽ 00760, 176 0६201४ 


एणाञणा) त्ि्व18व एवाप प्र? काते ता एलीलोतााष जोल वा] पका ३१७३४. गाला त §1*8 काशचाात (6 एतं§0ा धाते 7लकालत 
11 17 1115 1117081 भात ॥णऽ ऽ३५९६त 11€ ला776 एल1105. 


11€ 17111118 2 116€ ध्वा] 09 [ताह लिप 15 टलि7€त 10 11 176 ^1739*३५९0३ (3.4.5). ४6 116 8 06191160 
2८०11 2 {1115 [18006 11 1116 217828५8वपाप्त]8 (४. 18). 


४/९ 718 616 85 वालाीला द्वा (6 शि ऽ ग ाशाि5।वाी ता 0 6000688 लाते 1 116 703. 
९०५५ त7€1[118 810 (वुत्रा118 (ला ऽपला186४ 06८ 1 [€ [इलानुरक्र1520. ५/९ 710 8 लणा166 0681101 


0 1116 पाक्राारट्डत्जा) 0 ९०६85 पाठाौील 88 ला 11 116 ऽ1*वुपा्रा}8 8110 9 €ौी0 11 1116 [17हशूप्ात्ा)3 0९८ 
1116 ऽ पला1९ एलाह गु70€व11ह 25 2 (१1.58 (. 53. 557). 


५४९ 118 101 [ला € {1€ «16५* 2 एरपु)208हा1011, 11 ४8151181 (०1111810, 27000 111€ 11111 ° 116 
एणन्न85 71 1116 [लि ालक्राणा 0 6 ४६088. ^(८ठाताह 0 का 0111 11181 1818 016 ऽवा161660्ा111101 25 #वारजा 
1116 गला 0णात 6 णडटणि] 7 पी [लुलव ज (6 [धल ~ पूरणात्‌ पुराणमर्थात्‌ यच्छासनं वेदार्थ पूरयति तत्‌ पुराणं 
प्रोच्यते । न चावेदेन वेदस्योपदृहणं सम्भवति न हि अपूर्णस्य कनकवलयस्य त्रपुणा पूरणं युज्यते । 


11 7€वराऽ 11181 लाला 116 ५६085 09 80161118 11181 15 101 द्वा *वलया। 10 11€ ४६085 15 111008551016. 
11 15101 ३158016 10 7118166 ण) 1116 त<ालला एवल 0018016 +#111 071. 
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कीः 


१/९ 8४ (ताएक € ततल) ए8ला८6. [थि लण्वृण्ला( अ€वादल 15 200८878 711 णा€ 1गाहण2९८ बालया {0 116 
ट्ण, वा त्वृण्ाऱ (माका एलऽ0ा 15 ला188९व्‌ (0 प्वा51216 01८ [62611 17110 116 1917286 2 016 दहा 50 191 
16 10685 12$ € (०ालालातवल्व ग्ला एर गा. 


[€ टण्‌] आत्‌ [17053 12 3 ९1056 (्णााल्ला0ा. (1६४ शएलल 1ाला06त्‌ 10दलौाल 71 वालंला। ऽ वाऽ 


[लिडप्रा€. 7 8 [९द्लात्‌ 7260 111 € (ीद्वात०६४णगा§20, 06८ 1 21दलिला€९ 10 116 शत्‌ 0 € तालिला( {0९15 
796 ४ 5286 72302 : ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेदं सामवेदमथर्वाणमितिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदम्‌। (4.1.6.1) 


{15 {0 0671016 041 {€ [11952 - णद 15 7ला्ना€त्‌ [0ष्लील 25 176 पि). 


115 दलालशाडई [६] ॥91 16 एप €ू०1४९ णा) 6 3८6 ग 7क्ा9ी0) ग चला १३ 21 116 (716 2 116 
70101060 ऽव्या 1165 2 52010618] 36881015. प्रा16€ 11 15 19प्ा०। 1121 (1 अट छता 90 $ 0 11 (णा5 
€ा1}01160 111 € *€025. 


17€ एणम्च्‌9 वृ7०€ [ए९णडल४ पणा 17८ ष्णा$8त5 0681068 कभा (लला 10685 रिणा) प्ल क्नाऽ05. 
छि छाल ५८ त्‌ 7 116 [हभृपद्राठ (. 91.49-50) 11€ शला [ताता 7233226 णा धणुतक्तणृकांऽ8त 
(0ा.11.4); ऋ - 


प्रणवो धनुः शरो ह्याला ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते । 
अप्रमत्तेन बोद्धव्यं शरवत्‌ तन्मयो भवेत्‌ । | 
पट पित्‌ फट द्रापरणृकां8त लत (2.4.1) : यतो वाचो निवर्तन्ते ह्यप्राप्य मनसा सह 1711. शृणन्)9 (1. 28. 18; 
1 18.27). € गी ४००९0 ऽअलाल)। सर्वं छल्विदं ब्रह्म णा (ीद्ारत०टृ$णृष्ा६०त (3.14.1) 15 एत त 11 
-ष्भृणदच)2 (1. 28.21 ए). 


1116 7258886 अपाणिपादोदरपार्श्व जिह्वो ह्यतीद्धियो वापि सुसूक्ष्म एकः। पश्यत्यचक्षुः स श्रृणोत्यकर्णो न चास्त्यबुद्धं न च 
बुद्धिरासीत्‌। । स वेद सर्व न च सर्ववेद्यं तमाहुरग्रयं पुरुषं महान्तम्‌ । 
17 1.६शपाद्चु2 (0. 88.40-4) 15 91 ©¶9ा5701 2 1116 72855206 11 इष्लठरववाणुथां§०त (3.19). 


| {76 ल]वऽडात्वीता ग ताठशण्‌लत्€ 1710 एत भाते ^ 42109 णात्‌ 71 06 1.0६ गृणद्रा3 (1. 86.50 १। 
15 10 णा कौल [@1§ 4180. 706 गिल 15 116 (10*€0६€ ग 116 पणला1574016 ऽप ला16, ५6685 {1 12॥ल 
11610068 81 गौीलऽ - 6 ४९025, #/6्र£25 810 811 गल €>. 


१/€ 1770 8 [ताह व्रजता 71 {1६ 8 गृणश्ठा8 (. 86.51-55) : 
दे विद्ये वेदितव्ये हि परा चैवापरा तथा । 
अपरा तत्र ऋग्वेदो यजुर्वेदो द्विजोत्तमाः । | 


सामवेदस्तथाथर्ववेदः सर्वर्थिसाधकः । 
शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्द एव च । | 


ज्योतिषं चापरा विद्या पराक्षरमिति स्थितम्‌ । 
तददृश्यं तदग्राह्यमगोत्रं तदवर्णकम्‌ । | 
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तदचक्षुस्तदश्रोत्रं तदवाणि अपादकम्‌ । 
तदजातमभूतं च तदशब्दं द्विजोत्तमाः ।। 
अस्पर्श तदस्वं च रसगन्धविवर्जितम्‌ । 
अव्ययञ्चाप्रतिष्ठञ्च तन्नित्यं सर्वगं ॒ विभुम्‌ ।। 
पणत 15 गृणव्लाप्‌र ऽथा1€ 98 रिण्वाशापृतठ$णृभाऽ॥ 28-323 (त. 4णावृगगृभा$§2त 1. 1.4-6). | 


ऽ 9176 पलाला, प्€ एणा) 95 आाप्ाता156 101 8552९65 णा ॥6€ भात ; त्म 6016 ॥€ 
[ौटशुणाद्रा)9 ऽप्रााा191565 1116 4 पवार्व्ाणृभा§8त (1-4 210 2 [ए 9 06 5) र 1. 17.4-24: 18.1-26 20 34 
0688 116 हा€व71688 0 1गत 91५३. गालट वट भार आतो) @शाु65 11 1.7 शृण्ा ४. 


णऽ € एणलाल्ाीए53 ऽलया*८ 25 91 6ग्द्लालाप 7ल्वा2 णि @कृभिाह पल #ल्ता< लगात्नु8. 


1रारचि(9 & च09 
1. हठ 0०15 866 1.0९ गपा्ा19 ^ 50» 7. 371 
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प्रत्रा8्वा पाशा 11 6016 ^€ 


07. २2[धावा-2 शा 


17€ गतल्डा €8 2 117 ताथ लाप्रा०, 25 70510126 ९४ 11€ हा6व। 100102181 1816 ?॥ 8818 09118 
(181८8, 15 एताश 25 116 ^0111 एला00. एण1111 115 ा1111+6 0216 25 6000 #९वा§ 2.6. 11115 8 [0*€5 {0 0€ 11€ 71051 
37८ाला। (716 1 16 0६88 ग 11€ गत पा18 लप्र. 71115 1116515, 01116161 # ०88९0 01 116 85101016] 
८21001121105 270 [ाला19 €णतला८६७, 81075 व] जला आा1एहिप्णणऽ भाति 0९0] €दठक्चाठाऽ 7९दटक्षताह 1176 
21111 व ग 116 ४९028. (116 258€5शाला। ठ प्रलाता 19600ा, श्णाालौी ऽ्ता€8 11€ 7110लाला† 9 11€ [५8 
1658178 80 [द71111688, ऽपाण0ा15 106 ५१९५५ 0 हि. 8.0. 1119168 आत 18665 1116 ४९016 91111185 1 516} 8 [€10त 
9111611 081६5 08८1 4500 *#€75 8.6. 


17€ ४€085, 02516811 1010901 28 11© 88660 ल]7ह10णऽ 000९8 ग 1116 प्तातएऽ, अ८€ 1116 6010018 9 01115, 
20076580 10 01{लि्ा1{ ०611165 2 शां०ाऽ €19786{लाऽ. ऽ९€ज्ल थ 7121005 810 [1111080011691 3९615 111८6 ता), 
एगश्कलंड0, प्रलाजाीलं) 90 एज ८. ५९९६181८ आते १८४्‌म) ठा 11686 ४८1८ परीक्ा88. 61 1116 जाल 
12110, 11656 ४६016 1 श्चा725 © 1116 ऽ0प्र८€ 9 21] [ता05 ग 1016026 श्णीलौ। क पाता0५३016€ €ज्ला (णाह 06 
घ्थु)(0ा त 1लि€1८८ : 


हि 9ाङ$ताऽइलाप्राप्रा11192 ५ #2517ृ08#0 78 00916 
हा) #1081111 ४९018 {85171280 \€025%8 #/€028. 


(€०@-2 [11191 [818 1 ४८0८ शचा11-25 

एण 7 ¶15 ओजा धट्ट्०पा। [ शूणात्‌ [६6 0 तवाक € कला0ठाा त € उलीजक्षाऽ [0४05 11८ परापर 3$थ) 
लाश7जााला{ 25 06]01616त 11 11€ ४९016 99711125. {16 00€1-47016त प्रा)8189#व1 1६101 [€ऽला1ऽ 8 "1.10 [716 
0 116 108 वत तप्रा8 2५81187016€ 10 113 [ला ४. ¶1€ &€्0द्ाशू1681 10४16086 ग ॥1€ ४९५1८ {९515 ऽ€्€ा15 {0 6 
710८7 0९५६1060 25 € 70 11€ व्वा कल्ला ग € णपा ऽक्राप्रता2§ (06683) एलाह ल08860 0जल यषा 
116 10150 00818. [1 २९५६०, 16068601 0€11162160 5ब)18 5110112*811 0 5018-5 9/21211 (ऽ€ण्ला 71ज्लऽ) 00५ 
छरा अला(0ा. 11686 श्लऽ राद] $# आती, #1128 (ठता वला), एव प्ा]ा, #/1702858 (110तला 252) 
ऽता (000ला) ऽ218प्}), ^ अआिा7, 58725५80, 08128 810 ४ बााप्रा18 01017216 70) 16 11121 2126181 आा115 त 
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20101001 {0 €व्178 210 ६९7, ता ग णा भात भा215 १८०७ प्लाई गीणि16त एर ॥€ भालाला( (©. 11 11 
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15 आपि; । 

पक्षी दग्धः सुदुर्बुद्धे पापालन्‌ साम्प्रतं वृथा । 
वृथा स्नानं वृथा तीर्थं वृथा जप्तं वृधा हुतम्‌ । । 
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7 कााला( [17018 €ल186 06१*६[0ृ€त 10 वलला176€ 1116 [वत ग एएगाणीौजा 910 261 चत 9 11. ¶17€ @9-2] 
9911110113 1€111015 1116 ८प्ा€ 2 01568565 09 79100811. 11 5318165 (17712710517द714, 3.2) : 
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€1872€ 11 {176 79776 ग ध्वा{1.' ' 


शीलया (वा ऽवति कता एनापाठा (1८4) शात्‌ 01568368, 1€ ४३60 76016 10 06 911 701 8106 26615 
07 3685015, णा छा 10 [0ाणालव्‌ छबल, &८. (16 {नु76 ग एगाणठा 185 2130 एदल 01560580 1 116 (70113805. 
11 111६ 5४८९5९2 121-3 गा52० (1.12) 0218166 9 5 वृलाला{§ ~ ल्वा111, ४८३८ 11811, 817 8110 €[€ - 08५€ [ट्टा 
(णाऽतल९त्‌ €ऽइला9 0 ऽपरा ८५३] 0 6 004४. 7८ वभौ ४३ दावा #9ा९व (४. 101) ए८्ञल7९5 116 710ाथा§ आत 
165 01 (्जातेप्ल। जि शलश्ि€. 11 29४8 1181 "016 870प्ात 7101 €शाऽ€ प्रा आत्‌ 18176 17 फला, 81001070 3]011 11 
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7101 810 विप्ा8 9 8 (णा 18५८ 8 01166176181101 ५1111 11 ५,९11-0€ा18 0 580616४. 1701811 8061€1४ 12 
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वाला{71688 8817181 लाशा7ता)€ा118] लां 513. 117€ 91818 ऽ 118, णि @ा1016, 76818 1116 0९8्८0ा। 0 0८815 10 
०€ € 68086 ग रणा 116 51816. [8298 (177711451/1दा14, 3.11) : 


` 116 कलञाप्लाजा) ग 6815 18 71051 तञाहल0णऽ णिः 6 7190 2110 [णा 06188. ८471457 125 017८ 
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कीः 232 


{1€ 1९1 (56.36.56) 185 2150 ९८56106 ४श10प5 एणा जणाला( णि [ला] 2 आा1111215, 01705, 1851168, 0्ला, 
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| प्ररोहिशाखिनां शाखास्कन्धसर्वविदारणे । 


उपजीव्यद्रुमाणां च विशतेर्दिगुणो दमः ।। 
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वृक्षाश्छित्वा पशून्‌ हात्वा कृत्वा रुधिरकर्दमम्‌ । 
दग्ध्वा वह्नौ तिलाज्यादि चित्रं स्वर्गोऽभिलष्यते । । 
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यज्ञ एवं पर्यावरण 
डं० दुगप्रसाद मिश्र 


वर्तमान युग मेँ समृद्धि तथा प्रभुत्व की प्रबल इच्छा से किये जा रहे विज्ञान परक परीक्षण तथा अनुसन्धान काल सर्पं बन 
रहे रै, प्रकृति के वशीकरण का प्रयास आज मानवता को पञ्च-तत्वों मेँ लीन करने को तत्पर है, पोषक वायु परीक्षणं से विषाक्त 
होकर आज शोषक बन गर्ह है, अमृततुल्य जल प्रदूषित होकर विष बन गया है, आग्नेय किरणे ओजोन परत को लोघकर दावानल 
बन रही है, प्राकृतिक सन्तुलनकारी वन निर्ममता से उजाड जाने पर आज भयानक मरस्थल हो रहे है, कलयंत्रों से दोहन की गई 
वसुन्धरा बौज्ञ हो रही है, रेडियोधर्मीं किरणों के समक्ष असहाय, कलकारखानों की विषैली कार्बन गैसों व कीटनाशक रासायनिकों 
के कुप्रभाव से स्वयं गर्ते मेँ जाकर आन का विषण्ण मानव किकर्तव्यविमूदर हो संग्राम को प्राप्त हो रहा है । आज उसे हमारी 
सांस्कृतिक परम्परा्ओं, रीतिरिवाजो, धार्मिक या नैतिक करमो की ओर फिर देखने को विवश होना पड़ रहा है । विश्व के समस्त 
देशो के चिन्तक आज प्राकृतिक साधनों के क्षय तथा पर्यावरण असन्तुलन से चिन्तित है । सभी का मत है कि यदि मानवता को 
बयाना है तो वर्तमान दृष्टिकोणो मे परिवर्तन करना होगा । इसी विन्दु पर आकर्‌ हमारे वेद प्रासंगिक हो जाते ह ओर विश्व की 
धरोहर बन जाते है। 


“परितः आवृणोति - प्राणिजगत्‌ को सब ओर से आवरण देने वाले प्रकृति के अंग - पृथ्वी, जल, अग्रि, आकाश, वायु 
आदि पर्यावरण कहे जाते है । श्रीमद्भगवद्गीता मेँ पर्यावरणभूत प्रकृति के आठ अंग माने गए है । ' पर्यावरण के इन अंगों से 
मानव पूर्णतः बेधा है । यजुर्वेद स्पष्ट घोषणा करता है - तुम इससे उत्पन्न हृए हो, यदि तुम सुख चाहते हो तो ध्यान रखो कि 
यह तुमसे उत्पन्न होता है । ^“ पर्यावरण की इसी सन्तुलनावस्था के लिए वैदिक ऋषि संकल्प करता है - ‹ “आयुर्यज्ञेन कल्पतां 
चक्षुर्यज्ञेन कल्पतां श्रोत्रं यज्ञेन कल्पतां वाग्यज्ञेन कल्पतां मनोयज्ञेन कल्पतां आता यज्ञेन कल्पतां ब्रह्मा यज्ञेन कल्पतां ज्योतिर्यजञेन 
कल्पतां स्वर्य्ञेन कल्पतां । ओ 


यज्ञ शब्द यज्‌ धातु से निष्यन्न है निसके तीन अर्थ है - "यज्‌ देवपूजासंगतिकरणदानेषु", - देवपूजा, संगतिकरण, दान । 
प्रायः सभी प्रकार के यज्ञ - देवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, बलिवैश्वदेवयज्ञ, अतिथियज्ञ, अश्वमेघयज्ञ में यज्ञ के सभी अर्थं समाविष्ट 
है । यज्ञ के प्रमुख पोच अंग है - समिधा, गोधृत, पात्र, मंत्र तथा भावना। 


समिधा - सर्वोत्तम समिधा गौ के गोबर का उपला है । ओषधिगुण हेतु चन्दन बरगद, गूलर, ढाक, पीपल, शमी, आम तथा ` 

बेल आदि की लकडया ही प्रयोज्य है । चिकित्सा की दृष्टि से सारा विश्व गाय के गोबर का गुणगान करता है । क्योकि इसमें 

मेन्थाल, अमोनिया, फिनाल, इन्डोल, फार्मेलिन, नाइद्रोजन, फास्फोरिक अम्ल तथा पोटाश पाया जाता ह ।“ इटली के वैज्ञानिक 

ड० बिगेड की खोज है कि गाय के ताजे गोबर की गन्ध मात्र से ज्वर तथा मलेरिया के जीवाणु नष्ट हो जाते ह । गाय का गोबर 
विकिरण का रोधक है । अग्नि धृत आदि हव्य पदार्थ से प्रञ्जवलित होकर रोगकारक दोष का नाश करता है। 


रीडर, संस्कृत विभाग, मेरठ कालेज, मेरठ 
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धृत : उग्निहोत्र म गोषृत का महत्वपूर्णं स्थान है। यद्यपि कस्तूरी, केसर, अगर-तगर, श्वेत चन्दन, इलायची, जायफल, 
जावित्री, दूध, फल, कन्द, चावल, उड़द आदि पुषटकारक, शक्कर, मधु, दाख आदि का विधान है तथापि गोघृत सर्वोपरि है । गोधूत 
मे अभी तक ग्यारह अम्ल, बारह धातुर, दो हैक्टोजन तथा चार सीय पदार्थ होते हं । मनुष्य कस्तूरी, केसर, कपूर अगर-तगर 
आदि हव्य पदार्था का अग्नि मे ोम करके रोगजनक कृमियों का घर से नाश करे ।° 


पात्र : पात्र का यज्ञ म विशेष महत्त्व है। स्वामी दयानन्द सरस्वती के अनुसार हवन कुण्ड की ऊपरी सिरे की लम्बाई-चीड़ाई 
सोलह अंगुल, नीचे (पदी) की लम्बाई-चीड़ाई चार अंगुल तथा गहराई-सोलह अंगुल होती है । इसी अनुपात मँष्ठोटाया बड़ा पात्र 
होगा । सर्वाधिक उपयोगी पिरामिड आकार का पात्र माना गया है क्योकि इसका एक विशेष प्रभाव होता है इसके अन्दर विद्युत 
चुम्बकीय शक्तियो विद्यमान रहती है जो वस्तु को सड़े गलने से रोकती है । एसे पात्र में यज्ञ करके वायुमण्डल शोधन के 
आश्चर्यजनक, परिणाम होगे । धातुओं मे सर्वोत्तम तबा धातु पात्र के लिए उपयुक्तं मानी गई है। 


मंत्र : नित्य तथा सामर्थ्यवान्‌ शब्दो को ही मंत्र कहते है । मत्न मं आए अग्नि, सर्य, प्रजापति ईश्वर वाचक है ओर ईश्वरीय 
शक्ति के ही विविध तेज गुणों का वर्णन करते है । मंनोद्चारण से वर्णं एवं ध्वनि के कम्पन वातावरण मे फैलते है । कम्पन से 
शक्ति निर्मित होती 8 । आज यही कम्पन गहराई नापने, संवेदनशील शल्य क्रिया (अल्ट्रा साउण्ड) का रूप ले चुका है। 


भावना : यज्ञ में उद्य सात्विक भावना आवश्यक है । यज्ञ मे स्वार्थ नकी वरन्‌ परमार्थ की भावना होनी चाहिए । अतः 
आहति के बाद “इदन्न मम" का उच्चारण करते है। दुरभावनापूर्ण यज्ञ अभीष्ट की सिद्धि कटने मे असमर्थ रहता है । “जो मनुष्य 
दिक रीति के विरुद्ध चलकर अग्निहोत्र, वेदाध्ययन अदि ल से करना चाहता है उसे उसकी इष्ट सिद्धि नही होती । (शि 


पर्यावरण के प्रसंग मे धैदिक ऋषियों की दुष्ट भँ अग्नि का महत्त्व सर्वाधिक है । अग्नि समस्त प्राणियों की उसी प्रकार रक्षा 
करता है जिस प्रकार पिता पुत्र की रक्षा करता है ।? पर्यावरण शुद्धता मे अग्नि का योगदान सर्वाधिक होने के कारण ही ऋषियों 
ने उसका नाम पावक रखा ।१ पावमान विशेषण भी अग्नि के लिए अनेक बार प्रयुक्त हुआ है । 10 अग्नि की इन्दं विशेषताओं के 
कारण पर्यावरण की पूर्णशुद्धि की कामना की गई है । 1 [ि | | 





पारिवारिक सुख समृद्धि तथा सर्वविध वैभव का आधार पर्यावरण की शुद्धता है। अतः अग्रि को प्रञ्जवलित कर (यज्ञ 
करके) उसके द्वारा इष्टापूर्तं (कूप तडागादि सम्पत्ति) प्रजा, पशु, अन्न ब्रह्मवर्चस्‌ आदि भोग पदार्थो की प्रापि की आशा की गई 
है। 12 यज्ञाप्नि से कृमियों का भी नाश होता है। '“ | +” 

आज पर्यावरण प्रदूषण की भयावह समस्या विश्च के सामने चुनीती के रूप मे है। प्रदूषणों मे जल प्रदूषण, वायुप्रदूषण, 
मृत्तिका प्रदूषण, ध्वनि-प्रदूषण, रेडियो सक्रियता सम्बन्धी प्रदूषण तथा वैचारिक प्रदूषण प्रमुख ह । इनं समस्त प्रवूषणो से रक्षा का 
एक मात्र उपाय यैदिक नियमपालन तथा अग्निहोत्र है। प्रदूषण की इस भयावह विभीषिका से हमारे वैदिक ऋषि परिचित थे । 
इसी कारण मानव को अनेक सन्मार्ग बताए हं । आदित्र्ट ने टी अग्नि, आदित्य, वायु, अंगिरा आदि ऋषियों के माध्यम से जो 
वेदज्ञान मानव-कल्याण के लिए दिया, उसमे यज्ञक्रिया का उपदेश दिया । ध्वनि्रदूषण के लिए ही वेदों मे मौन का आदेश दिया 
गया --““उन्मादिता मीनयेन वार्ता आतस्थिमा वयम्‌ । `“ 


यज्ञ का महत्त्व इसी बात से प्रमाणित हो जाता है कि प्राकृतिक चिकितसा, रोगाणु गणनाडं ओषधि विज्ञान, मानसिक व्यापार, 
असाध्य रोग निवारण, दुर्व्यसन निवारण, समैकं से मुक्ति, शराब से मुक्ति, वीजाड्रण, उतम फसल प्राप्ति, आदि क्षेत्रो मे वैज्ञानिकों 
ने प्रयोग करके अदभुत परिणाम प्राप्त किये है । लेख विस्तार के भय से इनके उदाहरण देना असम्भव है। 
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वस्तुतः स्थूल पर्यावरण प्रदूषण के पीष्ठे वैचारिकं प्रदूषण मुख्य कारण हआ करता है । प्रदूषित विचार मानवहिंसा, वृक्षनाश, 
असंतुलित ओद्योगीकरण, अत्यधिक भूदोहन, सास्कृतिक्र विखराव आदि का जनक हो रहा है । मानसिक प्रदूषण से बचने कै लिए 
ही ऋषि ने कहा है - 
“दृष्टिपूतं न्यसेत्‌ पादं, वच्रपूतं जलं पिवेत्‌ । 
सत्यपूतं वदेत्‌ वाचं, मनः पूतं समाचरेत्‌ । | 
मानसिक प्रदूषण प्राकृतिक प्रदूषण से भी ज्यादा भयावह है इसी कारण वैदिक ऋषि ने विद्या बुद्धि की दैवी सरस्वती कौ 
भी पवित्र करने वाली स्वीकार किया था। 4 


वस्तुतः यज्ञ एक विज्ञान है । ब्राह्मण ग्रन्थ इसका सूष्म विवेचन करते है । यज्ञ से प्राण की शुद्धि होती £ । स्वर्गकामो 
यजेत" कहकर यज्ञ को स्वर्ग प्राति का साधन माना गया। यह यज्ञ विश्व शरीर का नाभि-रक्षण केन्र ई । 17 यज्ञ के विना वर्चस्व 
नष्ट हो जाता है । '“ यज्ञ कै प्रयोगकर्ता सुख ओर समृद्धि की पराकाष्ठा प्राप्त कर लेते है । ° यज्ञ द्वारा आयु-स्वास्थ्य प्राप्त किया 
जा सकता है 1“ वस्तुतः अग्निहोत्र स्वर्ग की नीका है 12! विना यज्ञ के इस पृथ्वी पर ही मानव की स्थिति सम्भव नहीं फिर 
अन्यत्र की तो बात ही क्या ?.“ यज्ञ शेष का उपयोग सव क्लेशो को डने वाला होता ै। 23 वस्तुतः यह यज्ञ मानवीय कर्मठा 
का प्रतीक है। 24 


इस प्रकार स्पष्ट है कि पर्यावरण प्रदूषण मुक्त समाज की अवधारणा मेँ यज्ञ का प्रमुख स्थान है । वैदिक ऋषियों ने भावी 
संकटों का अनुमान ही नहीं अपितु ज्ञान करके ही ब्रह्माण्ड के समग्र नौ अद्धो की शान्ति का विधान किया है । > साय ही मधुर 
लोक जीवन की की प्रस्तुत की है । “अतः सकल लोक को पर्यावरण प्रूषण मक्त करके मधुमय सागर (विश्व-पम) मँ अवगाहन 
कराना ही सच्चा यज्ञ है । 
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उपनिषदों मे ओड्र 
ड° वेदवती वैदिक 


ओङ्कार अक्षर है। ओङ्ार अक्षर ही ब्रह्म है। ओङ्ञार परब्रह्म है। ओडार परम अक्षर है। ओङ्कार ओर अक्षर दोनों 
पर्यायवाची है। अक्षर ओर ब्रह्म एक-दूसरे के पर्याय है। जैसे ब्रह्म के दो रूप ई निर्गुण ओर सगुण वैसे ही ओड्र त्रिमात्रासक 
जर अमात्रासक है। अक्षर शब्द के दो अर्थं ह प्रथमतः तो यह पतत्रह्म का वाचक £ । द्वितीयतः वाणी के माध्यम से जिन 
शब्दो का उच्चारण होता है उसके न्यूनतम पद “अ" को भी अक्षर कहते है । मनुष्य के वक्त्रीतन््र के अन्तरतम भाग से अ" कौ 
मध्यम भाग से 'उ' की ओर बहि्तम भाग से "म" की उत्पत्ति हती है । अतः अ" उ' भू' ये तीनों वर्ण न केवल सम्पूर्ण वक्तरीतन्र 
का अपितु सम्पूर्णं वाक्‌ का ही प्रतिनिधित्य करते । इसलिए "खं ब्रह्म" को ओङ्कार शब्द से वाच्य माना गयाः । क्योकि वायु 
आकाश में व्याप्त रहती है। मुख मे वायु के आघात से ही अक्षर की उत्पत्ति होती है । अक्षरो का समुदाय ही शब्दमयी वाणी 


&। वाणी ही "वाक्‌" ै। यही वाक्‌ शब्द ब्रहम के रूप मेँ सहस्राक्षरा है । वाक्‌ ही अमृत, अक्षर है। उसी वाक्‌ का प्रतीक ओड्र 
है। 


वेदो का सार ओडर 


प्रजापति ने लोकों के उदेश्य से ध्यान रूप तप किया । अभितप्त लोकों से त्रयी विद्या की उत्यत्ि हई । त्रयी विद्या से भूः, 
भुवः सुवः ये तीन अक्षर उलन्न हृए^ओर इन तीन अक्षरो का सार ओङार है । जैसे पतते शस्कुओं अर्थात्‌ नसं से ओत प्रोत रहते 
है वैसे ही ओङ्कार से सम्पूर्णं वाक्‌ व्याप्त रहती है । से पत्तों को ओर नसो को अलग-अलग नहीं किया जा सकता; वैसे ही ओङ्कार 
ओर वाक्‌ को पृथक्‌ करना असंभव है । ओङ्कार ही सम्पूर्णं वाक्‌ है। 


बरह्मणो नेदिष्ठमभिधानं ओड्रः” 


ओङ्कार ब्रह्म का अत्यन्त समीपवतीं नाम है। यह ब्रह्म का वाचक है ।' परन्तु आपाततः य्ह प्रश्न उपस्थित होता है कि 
क्या ब्रह्म ओर ओङ्कार का वाच्य-वाचक संकेत मनुष्य की कपोलकल्पना माना जाये अथवा दीपक ओर प्रकाश के समान नित्य धर्म 
माना जाये ? इस वाच्य ब्रह्म का वाचक ओङ्कार के साथ नित्य संबंध है । संकेत तो केवल ईश्वर क नियत किये हृए अर्थ को 
ही प्रकाशित करता है । जैसे पिता ओर पुत्र के नियत संबंध को संकेत से प्रकाशित किया जाता है । ˆ अतः ओडर ब्रह्म का 
नाम भी हुआ ओरं ब्रह्म की प्राति मे परम साधन भी, जैसे विष्णु आदि की प्रतिमाओं का विष्णु आदि के साथ अभेद रूप मे चितन 


किया जाता है । उसी प्रकार ओङ्कार ही ब्रह्म है। एसे चितन करना चाहिए । अथवा ओङ्कार ही ब्रह्म का श्रेष्ट आलम्बन है इस 
प्रकार ध्यान करना चाहिए 


रीडर, संस्कृत विभाग श्री अरविन्द महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 
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ओमिति ब्रह्म 

ऊकार यह शब्द्‌ रूप ब्रह्म है । क्योकि ऊकार यह सर्वरूप है । समस्त शब्द खूप प्रपञ्च ओडर से व्याप्त है । सम्पूर्ण 
वाच्य वाचक के अधीन रहता है । ऊकार ब्रह्म है । सम्पूर्णं कार्यो का प्रारम्भ ओडर से करना चाहिए । सै संमीत मेँ गायन 
को आरम्भ करने से पूर्वं आलाप किया जाता है। आलाप से प्राण वायु का क्रमशः आरोह होता 8ै। उसी प्रकार ओड्र का 
उच्चारण कने में प्राणों को ऊपर की ओर खीचना पड़ता है ।* इसीलिए उसे ओडर कहा जाता है । सामगान का आरम्भ भी 
ऊकार से करते है । ऊकार से ही समस्त ध्वनिर्यो उत्पन्न होती ई । यही सम्पूर्ण मंत्रों का सार है । ओङ्कार पूर्वक सामगान करने 
से वह फलसम्पन्न होता है । इसी प्रकार ऊँ शोम्‌* का उच्चारण कर “शस््रो' अर्थात्‌ गीतिरहित ऋचाओं का पाठ किया जाता १ै। 
अध्वर्युं प्रतिगर" अर्थात्‌ प्रत्येक कर्म के प्रति ऊकार एसा कहते ह । ब्रह्मा ऊँ, कहकर "अग्निहोत्र" प्रारम्भ करने क लिए आज्ञा 
देता है । अन्तेवासी ब्रह्मचारी ऊकार के साथ "वेदाध्ययन" प्रारम्भ करता है जिससे वह वेद ओर पदब्रह्म कौ प्राप्त कर सके 10 
सार खूप मे इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी कार्य यदि ऊँकार पूर्वक आरम्भ किया जाये तो वह फलसम्पन्न होता ४ । 


ओङ्कार परापर ब्रह्म है"1 


ओडर ही “पर' ओर “अपर ब्रह्म है । जो कुछ भी भूत, भविष्यत्‌ ओर वर्तमान है बह भी ऊँकार है। जो त्रिकालातीत 
है वह भी ओङार ही है ˆ यह त्रिकालातीत आतमा अध्यक्षर है । अर्थात्‌ अक्षर का आश्रय लेकर जिसका अभिधान किया गया 
है । वह अक्षर ओङ्कार है । यह "ओङ्कार" पाद रूपों से विभक्त किये जाने पर मात्रा का आश्रय लैकर वर्तमान रहता है । 13 क्योकि 
जो आला के 'पादहैवे ही ओङ्कार की मात्राय है । वै मात्राय कौन सी है ? अकार, उकार्‌, मकार ये ही वे मात्राये ष । परन्तु 
इसमे एक मात्रारहित भाग भी है । अतः ओडार की मात्राओं को एक ओर तो चेतना की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं से ओर दूसरी 
ओर आत्मा के चार पादँ से सम्बन्धित किया गया 8 | 1“ अर्थात्‌ एक ओर तो जङ्कार आत्मा की जाग्रत, स्वप्र, सुषुप्ति ओर 
तुरीयावस्थाओं का प्रतीक है। दूसरी ओर इन विविध अवस्थाओं से संबंधित वैश्वानर, तैजस, प्राज्न ओर आता का प्रतीक है। 


जागरित स्थान वैश्वानरः अकारः प्रथम मात्रा! 

स्वप्नस्थान तैजसः उकारः दितीय मात्राः 
1 

सुषुप्तिस्थान प्राज्ञः मकारः तृतीय मात्रा 


अमात्र ओडर चतुर्थ तुरीयावस्था है । केवल आला है । वह अव्यवहार्य प्रपञ्चोपशम, शिव ओर अदैत है ।* अतः ओङ्कार 
टी आला है । अ" मात्रामक वैश्वानर संज्ञक आला जागरितावस्था मे स्थूल सांसारिक विषयो को'% उ" मात्रासक तैजूस संज्ञक 
आत्मा स्वप्नावस्था में सूक्ष्म विषयों को, भोगता है । "म' मात्रालक प्राज्ञः संज्ञक आला सुषुप्यावस्था में प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप होता 
हआ, आनन्दभय, आनन्द को भोगने वाला चेतोमुख है । प्राज्ञ सबका ईश्वर है, सर्वज्ञ है, अन्तर्यामी है । समस्त जीवों की उत्पत्ति 
ओर निलय का कारण है ।ˆ' सार खूप मेँ यह कटा जा सकता है कि विभुं विश्व बहिष्परज्ञ है, तैजस अन्तःप्रज्ञ है, प्राज्ञ घनप्ज्ञ 
है । इस प्रकार एक ही आतमा इन तीन रूपों मे वर्णित है। विश्व दक्षिण नेत्र' मँ रहता है । 2 दक्षिण नेत्र मे स्थित पुरुष ¶न्ध' 
नाम से प्रसिद्ध है । “ˆ दीपिगुणविशिष्ट वैश्वानर" को इन्ध कहते ह । तैजूस मन कै भीतर रहता है । प्राज्ञः हृदयाकाश मेँ उपलब्ध 
होता है । इन सवसे पृथक्‌ अमात्रासक तुरीयावस्था है । वह न अन्तरज्ञ है न बहिषयरजञ, न उभयप्रज्ञ है । न प्रज्ञानघन है । न 
प्रज्ञ है ओर न अप्रज्न । वह अदृष्ट होने से अव्यवहार्य है । कर्मद्धियों से अग्राह्य है, अलक्षण अर्थात्‌ लिङ्ग रहित है इसीलिए 
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अचिन्त्य है । अव्यपदेश्य है, अर्थात्‌ शब्दों के द्वारा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता । वह एकासप्रत्ययसार अर्थात्‌ जाग्रत्‌ 
आदि स्थानों मे एक ही आत्मा है । एेसा जो अव्यभिचारी प्रत्यय है उससे अनुसरण किए जाने योग्य है । वह प्रपञ्चोपशम ह 
अर्थात्‌ जिसमे जाग्रतादि अवस्थार्ओं का अभाव है। इसीलिए वह शान्त अर्थात्‌ अविकारी है। अद्वैत अर्थात्‌ भेद रूप विकल्प से 
रहित है, इसीलिए वह शिव है । यही चतुर्थ अर्थात्‌ तुरीय! है । वह तीन पादो से विलक्षण है । वही आता है ओर वही ज्ञातव्य 
ह | 24 


ओडर ब्रह्म का श्रेष्ठ आलम्बन 

ऊंकार श्रेष्ठ आलंबन, परम आश्रय है । “~ इस प्रणव अर्थात्‌ ओडार का अवलम्ब अर्थात्‌ चितन कटने से मनुष्य परापर 
रह्म को प्राप्त कर लेता है । ^ ओडार के चार पाद ही चार मात्राय ह । 2" यदि कोई व्यक्ति मृदयुपर्यन्त प्रणवोपासना करे तो 
उसकी क्या गति होती है ?‡° शैव्य सत्यकाम के द्वारा इस प्रकार पृष्ठे जाने पर पिप्पलाद ऋषि न बताया कि, यदि वह ओडर 
को प्रथम मात्रा अ" जो कि ऋग्वेदस्वरूपा है ओर जिसका “भूः' अर्थात्‌ पृथिवी लोक से संबंध है, उसका चितन करने से, उस पर 
ध्यान लगाने से मृत्यूपरात पृथिवी लोक को प्राप्त करता है । अर्थात्‌ ऋग्वेद की ऋचायें साधक को पुनः मानवशरीर मे प्रविष्ट करा 
देती है । वह इस नए जन्म मेँ तप, ब्रह्मचर्य ओर श्रद्धा से सम्पन्न शरेष्ठ मनुष्य बन अतिशय दश्वर्य को भोगता है । “ˆ इसका 
तात्पर्य यह हआ कि ओङ्कार के अ" पाद का ध्यान करने वाले साधक के जीवन मेँ गुणों का आधान हो जाता है । क्योकि तप 
ब्रह्मचर्य ओर श्रद्धा उसके जीवन को श्रेष्ठता ओर उत्तमता प्रदान करते है । फलस्वरूप उसका पुनः जन्म भी निम्न योनियं मे न 
होकर दुर्लभ मनुष्य योनि मेँ ही होता है। | 


यदि साधक ओङ्कार की दो मात्राओं “अ' ओर “उ' पर ध्यानस्थ होता ओर उस अपर ब्रह्म के अद्भूत “भूः' (मनुष्यलोक) 
ओर भुवः" (स्वर्गलोक) को लक्ष्य कर उपासना करता है तो वह मनोमय चन्द्रलोक को प्राप्त करता है। ¬” यजुर्वेद के मंत्र उसे 
अंतरिक्ष में ऊपर की ओर चन्द्र लोक में पचा देते हँ । परन्तु वह स्वर्गलोक मेँ पुण्यकर्मो के क्षीण हो जाने पर पुनः मृत्युलोक 
मे मानवशरीर धारण करता है । ¬ 


यदि साधक अ उम्‌ इन तीन मात्रो ओर पादो वाले ओङ्कार स्वरूप अक्षर ब्रह्म का आजीवन ध्यान करता है तो जिस प्रकार्‌ 
सोप अपनी कैचुली से मुक्तं होता है; उसी प्रकार साधक भी पापों से मुक्त हो जाता है । ˆ“ तब सामवेद के मंत्र तेजोमय सूर्यमण्डल 
मे से ले जाकर उसे ब्रह्मलोक में परहा देते हँ । वहोँ वह, समस्त जीव समुदाय रूप चेतन तत्त्व से श्रेष्ट, परात्पर शरीर रूपी पुर 
मे शयन करने वाले पुरुष का साक्षात्तार कर लेता है 1 इसका तात्पर्य यह कि ओडर की तीन मात्राओं अ उ मू मेँ से जव 
एक-एक का अलग-अलग ध्यान किया जाता है तो पौनःपुन्येन इस सतत्‌ परिवर्तनशील जगत्‌ मे जन तो होता है परन्तु दुर्लभ 
मानव योनि मे ही जन होता है । दूसरे, तप ब्रह्मचर्य तथा सत्य व्रतो का पालन करता हुआ वह जीवन के सार रूप, सर्वव्यापक 
तत्तव ब्रह्म को जान लेता है । ओङ्कारोपासना से वह अजर-अमर परमतत्त्व को प्राप्त करता है । क्योकि अ उ म्‌ तीनों मात्राओं 
पर संयुक्त रूप में ध्यान लगाने से वह जन्म-जरा-मृल्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है“ 

ओमित्येत्दक्षरमुदुगीथ ˆ 

ओङ्कार यह अक्षर उद्गीथ' है । ओडर वाङ्मय है ओर यह प्राण से निष्पन्न होता है । उसका उच्चारण करने मेँ प्राणो 
को ऊपर की ओर खीचना पड़ता है इसी कारण उसे ओडर कहते ह । ° उद्गीथ शब्द मेँ तीन वर्ण है । प्राण ही “उत्‌ है । 
क्योकि प्राण से ही सब उठते है । निष्प्राण में गति दृष्टिगोचर नहीं होती। वाणी ही गी" है क्योकि वाणी को "गिरा' कहते ह । 
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प्राण से ही कणी का उच्चारण होता है तथा अन्न ही "थ' है वयोकि अन्न में ही यह सब स्थित है । अन्नहीप्राण का दाम-रस्सी 


है 1: उदूमीय भौतिक जगत्‌ ची, अन्तरिक्ष, पृथिवी, आदित्य, वायु, अग्नि आदि का प्रतिनिधित्व करता है। 


उत्‌ ` गी. थ = उद्गीथ 
प्राण गिरा `: अन्न 
द्यी । अंतरिक्ष अग्रि 
सामवेद ` ` यजुर्वेद  ऋवेद ` 


उदुगीथ रसानाः रसतम 


सम्परण प्राणियों का रस-आश्रय पृथिवी. है । पृथिवी का रस आप्‌ (जल) ह क्योकि पृथिवी जल मे ही ओत-परोत है। जल . 
का रस ओषधि्यौं है क्योकि जल ओषधियों का जीवन है। ओषधियों का रस पुरुष है । क्योकि पुरुष देह अन्न का परिणाम है। ` ` 


पुरुष का रस वाणी है । क्योकि वाक्‌ सारिष्ठा अर्थात्‌ सबसे सारवान्‌ है. । वाक्‌ का रस ऋक्‌ है । ऋक्‌ का रस साम है तथा साम 
का रस उद्गीथ ओङ्कार है । . यही उद्गीथ संज्ञक ओङ्कार सम्पूर्ण रसों मेँ रसतम है । परमात्मा का प्रतीक हने के कारण 


परम-उक्कृष्ट है । यह परार्ध्य है। अर्थात्‌ यह पर होते हुए भी अर्ध है । इसका ताद्य यह है कि परमाला जो उदुमीथ है वह 
प्रणव है““ तथा जो प्रणव है वह उदगीथ जिसके द्वारा नप्रतापूर्वक स्तुति की. जाती है वह नौति-स्तुति अर्थात्‌ प्रणव शब्द है । ® 


वही स्वरसंज्ञक अक्षर ओङ्कार ओर उदगीथ है। 


महः ही ब्रह्म = ओडर । 

भू, भुवः सुवः ये तीन व्याहृतिर्यौ है । महाचमस ऋषि के पुत्र ने चौधी व्याहृति 'महः' को जाना था । यह चौथी व्याहति 
ही सर्वाधिक महत्वपूर्णं है ओर सर्वप्रधान है । क्योकि यह व्याहति महः होने से ब्रह्म ही है । ब्रह्म सर्वामखूप है, सर्वख्प है । यही 
ओङ्कार है अन्य सब देवता उसके अङ्खभूत ई । ““ इन व्याहृतियो मे ही विभिन्न लोकों का चितन निहित &। ` 


श + भुवः सुवः महः 
पृथिवीलोकः अंतरिक्षलोकः . स्वर्गलोकः आदित्यः 
उग्रिः वायुः आदित्यः ` चन्द्रमा 
ऋचः सामानि यजूषि  . ब्रह्म 
प्राणः अपानः ` व्यानः अन्नम्‌ 


अर्थात्‌ “भूः' यह मानो पृथिवीलोक ै, भुवः" यह अंतरिक्ष लोक है जर “सुवः' स्वर्गलोक है । यह आदित्य है । इसका 
तात्पर्य यह है कि भूः भुवः स्वः तीन व्याहृतिर्यो तीन लोक वाले स्थूल ब्रह्माण्ड को वर्णित करती ह । महः" नामक चौथी व्याहृति 
इस विराट्‌ खूप को प्रकाशित करने वाले सूर्य की आला है। 


पुनः “भूः' को अग्नि, “भुवः' को वायु“ ओर "सुवः" को आदित्य बताया गया है । अग्नि वाणी की अधिष्ठाता है । क्योकि 
अग्नि वाक्‌ रूप मे शरीर में प्रविष्ट हुई थी। ^ वाणी प्रत्येक विषय को अभिव्यक्त कर उसे प्रकाशित करने में समर्थ है । *भुवः' 
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वायु है । वायु त्वगोन्दिय की अधिष्ठाता है जर त्वक्‌ इन्द्रिय स्पर्शं को प्रकाशित करने वाली ज्योति & । भुवः" सूर्य है। सूर्य 


` नेत्रन्दिय का अधिष्ठातृ देव है । नेत्रन्दिय भी सूर्य की संहांयता से रूप को प्रक.शित करता है । "महः* यह चीथी व्याहति चन्द्रमा 


है। “चन्द्रमा मनोभूत्वा हृदयं प्राविशत्‌” । ^“ चन्द्रमा मन का अधिष्ठातु. दैवता है । मन की प्रेरणा से मन के संसक्त होने पर ही इन्र 
अपने विषयो को प्रकाशित करने में सक्षम ईै। मन के अनुपस्थित रहने पर इन्धरियो के द्वारा अनुभूत ज्ञान की प्रतीति नहीं होती । - 
क्योकि लोक मे प्रचलित है कि मैने सुनां नही, मेरा मन कहीं ओर था। अतः मन के उपस्थित रहने पर ही. इन्धियो सांसारिक ~ 
विषयों को प्रकाशित करने में समर्थ होती है।. जैसे सब ज्योतिय मे .चन्द्रमा प्रधान है; वैसे ही सम्पूर्ण इद्धो मे मन 1. इसी मन 
को "महः' व्याहृति इसी लिए भी कहा गया कि चन्रमा अर्थात्‌ मन से ही समस्त ज्योतिस्वरूप इन्दरि्यौँ गौरवान्वित होती ह। 


ऋग्वेद है ।. "भुवः" सामवेद है । 'सुवः' यजुर्वेद है।  महः' ब्रह्म ह, क्योकि ब्रह्म से ही त्रयी विद्या महिमान्वित होती 
है । * तादपर्य यह है कि जयी विद्या मे वर्णित समस्त ज्ञान परब्रह्म परमेश्वर से प्रकट होकर उन्हीं से व्याप्त हआ है। 


भूः' यही प्राण है, “भुवः' अपानः है । “स्वः' व्यान है । इस प्रकार प्राण हीं मानों ये तीना व्याहृतियो है । अत्न ही "मह 
रूप में चीथी व्याहति है । * क्योकि अन्न से समस्त प्राण पुष्ट होते है । अतः संक्षेप भे यह कहना अधिक समीचीन होगा कि लोक 
देव, येद जर प्राण खूप अन्य व्याहृतयो आदित्य, चन्द्र, ब्रह्म एवं अन्न स्वख्प व्याहृत्यालक महः से व्याप्त है । यह लोक, अग्नि 
ऋ्ेद ओर प्राण - ये पहली व्याहति "भूः" है, अंतरिक्ष लोक, वायु, साम ओर अपान- ये दूसरी व्याहति “भुवः है, स्वर्गलोक 
आदित्य, यजुष्‌ ओर व्यान - ये तीसरी व्याहति "सुवः" है, आदित्य, चन्द्रमा ब्रह्म ओर अन्न - ये चौथी व्याहति "महः* है । "मह 
ही ब्रह्म है, ब्रह्म का अर्थं ओड्र है। 


अतः सार रूप मे यह कहा जा सकता है कि स्वरसंज्ञक अक्षर ओङ्कार, उश्च स्वर मे गाये जाने पर उद्गीथ ओर प्रकृष्ट रूप 
से नीति-स्तुति किये जाने पर भ्रंणव' संज्ञक हो जाता है। ` । | 


साधक को आतमा रूपी बाण को, उपासना द्वारा शुद्ध कर उसे प्रणव खूपी धनुष पर चट़ाना चाहिए । जैसे धनुष को पूरी ` 
शक्ति से खींचकर बाण को लक्ष्य पर छोड़ जाता है, जिससे बह अपने लक्ष्य.को बीध सके । वैसे ही उद्गीथसंज्ञक ओडर का . 
त्रिमात्रामक उच्चारण करना चाहिए । यहौँ मात्रा्ओ० का तार्य है छव, दीर्घ ओर प्लुत मात्राओं से। अतः ध्यानस्थ साधक को 
ओङ्कार का प्लुत उद्चारण ही करना चाहिए । यही ओकार के त्रिमात्रालक उच्चारण का अभिप्राय है । इसीलिए 'ओ३म्‌' लिखते 
समय ओ के बाद *३' यही अङ चिहित किया जाता है. ।. दूसरे “ओइम्‌" का उचारण सतत अर्थात्‌ बिना अन्तराल के कना ` 
चाहिए । फलस्वरूप मन शीघ्र एकाग्र हो संयमित हो जाता. है। ` इस प्रकार भावपूर्ण मन से ओडार का उच्च स्वर मे उचारण कर 
उसके अर्थ अर्थात्‌ अक्षर ब्रह्म का प्रगादढ़ एवं सुदीर्घं काल तकं चिंतन करना चाहिए्‌। | 


बाण जैसे अपने लक्ष्य को बीधकरं उसी मेँ तन्मय हो जाता है । उसी प्रकार प्रमांदरहित साधक प्रणव रूपी धनुष पर आला ` 
का शरसंधान कर, ब्रह्मरूपी लक्ष्य को बीधकर उसी मेँ तन्मय तल्लीन हो जाता है 172 अतः चित्त को ओङ्कार मे समाहित करना 
चादिएु । यह ओङ्कार ही निर्भय ब्रह्म पद है 15 यह ओङ्कार ही अपूर्वं अकार्य, अन्त्बहमशून्य ओर अव्यय है । प्रणव ही 


सबके हदय में स्थित ईश्वर है। प्रणव ही सवका आदि, मध्य ओर अन्त है ।` ` प्रणव को इस खूप मे जानने पर साधक तद्रूपता 
को प्राप्त कर लेता है। | ॑ | | | 


यही सर्वव्यापी ओङ्कार जब प्रत्यकं व्यक्ति के कण्ठ से उच्चारित होता है तो उसका स्वरूप भिन्न-भिन्न होता है। क्योकि सम्पूर्ण 
व्यष्टि ओर समष्टि की निर्मिति पांच तत्त्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल ओर पृथिवी से हुई है । आकाश इनं पोच मे सुकष्मतम है । 
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ओडार आकाश के द्वारा वायु के आघात से उत्पन्न होता है । उसकी भौतिक सत्ता उस कंपन, स्पन्दन या तरंगों के रूपमे षै जो 
शब्द से उत्पन्न होती है । यह ध्वनि नितान्त भौतिक है । पंचभौतिक जगत्‌ का सूक्ष्म खुप ओडर ध्वनि है। अतः जैसे कण्ठ से 
ओडार निकलता है तो कण्ठ से उच्चरित वाणी से उस मनुष्य की प्रकृति का यथार्थ खप अभिव्यक्त हो जाता है । या यौ कहना 
अधिक तकं संगत होगा कि प्रत्येक मनुष्य के कण्ठ से उच्चरित ओङ्कार वह संक्षिप्त सूक्ष्म पद है जो उसकी पेचभौतिक देह, पंचप्राण 
ओर पेचकोषो का सूक्ष्म जीर स्थूल परिचय दे देता है । शारीरिक रचना मेँ जाग्रत, स्वप्र, सुषुप्ि-आला की तीन अवस्थाय अ, 
उ, म का ओर मात्राविहीन मात्र तुरीयावस्था आला का प्रतिनिधित्व करती है । अतः ब्रह्म की सम्पूर्णं सृष्टि ओर मनुष्य के शरीर 
का न्यूनतम उदाहरण है ओडर । इसीलिए कण्ठ से उच्चरित ओङ्कार मानव के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का प्रतिबिम्ब है । प्रत्येक कण्ठ 
से उच्चरित ओडर इसलिए भित्र होता है कि प्रत्येक शरीर मेँ रक्त, मांस, मज्ञा, अस्थि, मेदा ओर मलमूत्र भित्र-भिन्न है 1 उसी 
प्रकार ओङ्कार ध्वनि भी। 


ऊकार केवल व्यक्तिगत श्रेय ही नहीं करता अपितु यह विश्वकल्याणकारी है । प्रणव व्यक्तिगत साधन का प्रतीक ही नहीं 
टे अपितु स्वयं आदित्य पूर्य भी प्रणवगान करता हुआ समस्त विश्व की प्रदक्षिणा करता है। 
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° “ओमित्येतदक्षरमिदः, सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव । यञ्चान्यघ्रिकालातीतं तदप्योड्र 
एव । माण्डूक्य उप० 1 
सोऽयमालाध्यक्षरमोड्ारोऽधिमात्रं पादा मात्रा मात्राश्च पादा अकार उकार मकार इति । वही 8 
“ “सर्वरद्येतद्‌ ब्रह्मायमाला ब्रह्म सोऽयमाता चतुष्पात्‌ । ` * वही 2. 
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““स्वप्रस्थानोऽन्तःप्रज्ञः सप्ताङ्ः एकोनविंशति मुखः प्रविविक्तमुक्ततैजसो द्वितीयः पादः। `” वही 14 
“यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्रं पश्यति तत्सुषुप्तम्‌। सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो 
ह्यानन्दभुक्चेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः |" वही 5 
ˆ “एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तयम्यिष योनिः सर्वस्य प्रभावाप्ययौ हि भूतानाम्‌ । ` दही 6 
ˆ “बहिष्प्रज्ञो विभूर्विश्वे ह्यन्तः प्रज्ञस्तु तेजसः । 

घनप्रज्ञस्तथा प्राज्ञ एक एव त्रिधा स्मृतः । । मां० कां० शां० भा० 1 
“ “नान्तः प्रज्ञ न बहिष्प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं प्रज्ञं नाप्रज्ञम्‌, अदृष्टमव्यवहार्यमग्राह्यमलक्षणम 
चिन्त्यमव्यपदेश्यमेकालप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमदैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः] ` वहो 7 
““एतदमलम्बनं श्रेष्टमेतदालम्बनं परम्‌ । 
एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ।  ' कट० उप० 1/2/17 
प्रश्न उप० 5/2/9 
ˆ .ओडङ्ारं पादशो विद्यात्पादा मात्रा न संशयः । `" मां० का० शा० भा० 24 
“अथ हैनं शैव्यः सत्यकामः पप्रच्छ । स यो ह वै त्तद्भगवन्मनुष्येषु प्रायणान्तमोकारमभिध्यायीत । कतमं वाव स 
तेन लोक जयतीति । प्रश्न० उप० 5./ 
^ “स यद्येकमात्रमभिध्यायीत स तेनेव संवेदितस्तूरणमेव जगत्यामभिसम्पद्यते । तमृचो मनुष्यलोकमुपनयन्ते स तत्र तपसा 
ब्रह्मचर्येण श्रद्धया सम्पन्नो महिमानमनुभवति । ` ` वही 5/3 
“अथ यदि द्विमात्रेण मनसि संपद्यते सोऽन्तरिक्षं यजुर्भिरुन्नीयते सोमलोकम्‌ । स सोमलोके विभूतिमनुभूय 
पुनरावर्तते । '* वही 4 
“ नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेऽनुभूत्वेमं लोकं हीनतरं वा विशन्ति । ' ` मुं° उप० 1/2/10 
““यः पुनरेतं त्रिमात्रेणोमिव्येतेनैवाक्षरेण परं पुरुषमध्यायीत स तेजसि सूर्ये सम्पन्नः । यथापादोदरस्त्वचा विनिर्मुच्यत 
एवं ह यै स पाप्मना विनिर्मुक्तः । ससामभिरुत्रीयते ब्रह्मलोकं स एतस्माञ्जीवघनापरं पुरिशयं पुरुषमीक्षते तदेतौ श्लोको 
भवतः । ` ` प्रश्न० उप० 5/5 
"“तिसरोमात्रा मृत्युमत्यः प्रयुक्ता अन्योऽन्य सक्ता अनविप्रयुक्ताः । क्रियासु बाह्याभ्यन्तरमध्यमासु सम्यक्‌ प्रयुक्तासु न 
कम्पते ज्ञः। ` * वही 5/6 0 
“ऋग्भिरेतं यजुर्भिरन्तरिक्षं सामभिर्यत्ततकवयो वेदयन्तब | ं विद्वान्यत्तच्छान्तमजरममृतामभयं 
परं चेति । '* वही 5/1 
° ‹तदेतन्मिथुनमोमिव्येतसित्नक्षरे संसृज्यते ।  " छां० उप० 1/1/6 
“अथ खलूदमीथाक्षराण्युपासीतोग्द्गीथ इतिप्राण एवोद्माणेन ह्युत्तिष्ठति वाग्गीवचिो ह गिर त्याचक्षतेऽन्नं थमन 
हीदःसर्वं स्थितम्‌ । ` ' वही 1/3/6 
“ “अन्न दाम'* । बुह० उप० 2/2/1 


241 न्तः 











38. 
39. 
40. 


41. 


42. 
43. 


45. 
, 46. 
41. 


48. 


49. 


50. 
51. 
52. 


93. 
54. 
55. 


56. 
5717. 


कीः 


"द्यौरेवोदन्तरिक्षं गीः पृथिवी थमादित्य एवोदवायुर्गीगगनरस्थे स सामवेद एवोद्यजुर्वेदो गी ऋग्वेदस्थम्‌। छां° उप० 3/3/7 
स एष रसानाई रसतमः परमः परार्ध्यऽष्टमो यदुद्गीथः। ' * वही 1/1/3 
एषां भूतानां पृथिवी रसः पृथिव्या आपोरसः अपामोषधयो रस ओषधीनां पुरुषो रसः पुरुषस्य वाग्रसो वाच ऋग्रस 
ऋचः साम रसः साम्न उदूगीथ रसः| ° ` छां° उप० 1/1/2 
“अथ खलु य उद्गीथः स प्रणवो यः प्रणवः स उद्गीथ इत्यासौ वा आदित्य उद्गीथ एव प्रणव ओमिति हयेष 
स्वरन्नेति । '“ छां उप० 1/5/7 
योगसूत्र भोजवृत्ति 27 
“भूर्भुवः सुवरिति वा एतास्तिस्रो व्याहृतयः । तासामु हस्मैतां चतुर्थीं महाचमस्य प्रवेदते । मह इति । तब्रहम स 
आला । अङ्गान्यन्या देवताः । भूरिति वा अयं लोकः । भुव इत्यन्तरिक्षम्‌ । सुविरित्यसी लोकः । मह इत्यादित्यः 
आदित्येन वावसर्वेलोका महीयन्ते 1” ` तै० उप० 1/51 
““भूरिति वा अग्रिः। भुवः इति वायुः । सुवरित्यादित्यः। मह इति चन्द्रमा |” वही 
अग्निरवाग्भूत्वा मुखं प्राविशत्‌ । '* ए उप० 1/2/4 
वही 


“ चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतीषीः महीयन्ते । भूरिति वा ऋचः भुव इति सामानि । सुवरिति यजूषि । मह इति 
बरह्म । ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते । ` तै० उप० 1/52 
““भूरिति वै प्राणः। भुव इत्यपानः। सुवरिति व्यानः। मह इत्यन्नम्‌ । अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते । ता वा 
एताश्चतस्रश्चतुर्धा । चतस्रचतस्रो व्याहृतयः। ता यो वेद । स वैद ब्रह्म । सर्वेऽस्मै देवा बलिमावहन्ति । › 
वही 1/5/3 । 
“शुरगृहीत्वौपनिषदं महास्त्रं शरं घयुपासमानिशितं सन्धयीत आयम्य तद्‌ भावगतेन चेतसा लक्षयं तदेवाक्षरं सोम्य 
विद्धि । ` ° मुं० उप० 2/2 
ते० उप० 1/2/ 
ˆ "तज्जपः तदर्थ भावनम्‌। `` योगसूत्र 1/28 
ˆ प्रणवो धनुः शरो हयातम ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते । 
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तनमयो भवेत्‌ । ` * मं० उप० 2/2/4 
ˆ “युञ्जीत प्रणवे चेतः प्रणवो ब्रह्म निर्भयम्‌ ` * मा० का० 1⁄2/5 
अपूर्वेऽनन्तरोऽबाह्योऽनपरः प्रणवोऽव्ययः। * › वही 1/27 
ˆ प्रणवं हीश्वरं विद्यात्सर्वस्यहूदि संस्थितम्‌। वही । 1⁄28 
“सर्वस्य प्रणवो ह्यादिमध्यमन्तस्तथैव च | ' ` वही 1/27 
““एवं हि प्रणवं ज्ञात्वा व्युश्नुते तदनन्तरम्‌। `` वही । 
वासुदेव शरण अग्रवाल, “गीता नवनीत", पृ० 47-48 
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नैतिक शिक्षा का स्वरूप. एवं महत्त्व ` 
(उपनिषदो के आधार पर) 


ड० शशिप्रभा कुमार 


मानव-जीवन स्रष्टा का अनुपम उपहार है । मानव अपने ज्ञान-विज्ञान ओर ुदधि-कौशल के कारण सृष्टि का सर्वश्े् प्राणी 
है", किन्तु दूसरी ओर मानव-जीवन की एक प्रतिष्ठा ह मानवताः ओर इस मानवता का निर्माण एवं विकास ही नैतिक शिक्षा का 


` लक्ष्य है । वास्तव में मनुष्य आध्यालिक जीव है, उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें एक एेसी दिव्य येतमा विध्यमान है ` ` 


जो उसे सदा उच्च से उद्चतरः बनने की प्रेरणा देती है, यही विशेषता मानव को अन्य प्राणियों से भिन्न ठहराती है । मनुष्य कौ 
इस अन्तर्निहित चेतना को प्रस्फुटित करना ही शिक्षा है - वह एक प्रयोजनवती प्रक्रिया है जिसमे व्यक्ति अपनी अन्तरङग प्रकृति 
ओर उसकी अभीप्सा्ओं को पूर्णं करने का प्रयास करता है । इस दृष्टि से सच्ची शिक्षा आलशिक्षा है - शिक्षक केवल मार्गदर्शक 
ठो सकता है । ज्ञान मनुष्य में सहज एवे स्वभावसिद्ध है, अतः मनुष्य को वही सिखाया जा सकता है जो उसके अन्तःकरण एव 
चेतना मे पहले से गुप्तरूप मे सुप्त. । शिक्षा ज्ञान की साधना है, ज्ञान आला का प्रकाश है ओर मनुष्य की अन्तरनिहित ज्ञानशक्ति | 
को प्रकाशित करना ही ैतिक शिक्षा का आदर्शं है। अन्य शब्दो भे, भैतिक शिक्षा मनुष्य को जीवन-कला सिखाने का मार्ग है। `. 
मात्र जीवन को जीना नहीं, अपितु उसे उदात्त, मानवीय आदश से अनुप्राणित कर देना ही मैतिक-शिक्षा का साध्य है । जीवन 
के स्वङ्गीण विकास ओर परिष्कृत व्यक्तित्व-निर्माण के लिए आज एेसी पावन, अवदात शिक्षा की ही अपेक्षा है। 


शिक्षा एक वैदिक शब्द है ओर सर्वप्रथम ऋषवेद॑ भे ही इसका प्रयोग हआ है । शिक्ष विद्योपादाने" धातु से दाप्‌ प्रत्यय 


लगाकर शिक्षा शब्द निष्पन्न होता है । तदनुसार “शिक्ष्यते उपादीयते विद्या यया सा शिक्षा" अर्थात्‌ जिसके दवारा विद्या का उपादान 


किया जाये, वही शिक्षा है ओर शिक्षा से जिस विद्या की प्राप्ति की जाती ह, वह सार्थक तभी होती है जब अज्ञान के बन्धन से 
मुक्तं कराने वाली हो - "सा विद्या या विमुक्तये" । एेसी शिक्षा-का मूल स्रोत वेद एवं वैदानुयायी शाख ही हँ जिनमे ऋषियों ने उदात्त 


भाव भरे है । अतः प्रस्तुत सन्दर्भ मे उपनिषदों से प्रात संकेतं के आधार पर प्राचीन भारतीय शिक्षा के स्वरूप का किञ्चिद्‌ ` 
आकलन अभीष्ट है। ॑ 


चैदिक वादूमय मे उपनिषद्‌ विशिष्ट शिक्षानिधि के रूप भें मान्य है ।. “उपनिषद्‌ शब्द ही प्रकट कर्ता है कि. इनमें उस गहन 


आलविदा या ब्रह्मविद्या का विवेचन है जो तत््द्र् आचार्यो के सात्निध्य भ ही अधिगत की जा सकती है 1: किन्तु वह भी 


उल्लेखनीय है कि उपनिषदं स्वाध्याय पर अधिक बल देती ५ स्वाध्याय को जर अध्यापन कौ ब्रह्मयज्ञ का नाम देती है तथा 
शिक्षा को साध्य नहीं, अपितु ब्रह्मवर्चस्‌ का साधन ही प्रतिपादित करती है । ˆ वस्तुतः ओपंनिषदिक शिक्षण-पद्धति मे व्याख्यान का 
नहीं, स्वाध्याय, संवाद ओर प्रश्न - पद्धति का ही प्राधान्य था - शिक्षाथी की जिज्ञासा को अधिक महत्त्व दिया जाता था, गुरु का 


रीडर, दर्शनशाचर विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 
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भाषण उसके समाधान-हेतु ही होता था, यद्यपि उस युग में गुरु का माहाल्य कम नहीं ओंका गया, गुरु को देवतुल्य मानने का 
सन्देश उपनिषदों में ही सर्वप्रथम मिलता है । मुण्डक एवं छान्दोग्य उपनिषदों मँ स्पष्ट निर्देश है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिल 
सकता । '” इस भोति मैतिक-शिक्षा का मूल आधार गुरुभक्ति या गु के प्रति श्रद्धा का भाव उपनिषदों मे ही सूत्र रूप मेँ संकेतित 
है, साय ही गुरु को योग्य, शास्ज्ञानी, ब्रह्मनिष्ठ एवं आचारवान्‌ होना भी अनिवार्य बताया गया है,11 तभी वह अपने अन्तेवासियो 


को सदाचारी एवं श्रेष्ट बना सकता है। 


दूसरी ओर्‌, शिक्षार्थी की पात्रता एवं -योग्यता पर भी पर्यतप्त प्रकाश डाला गया है - शिष्य के लिए गुरुगरहवास अनिवार्य 
था,“ गुरु उपदेश से अधिक अपने आचार से प्रभावित करता था तथा शिष्य को गुरु के लिए भिक्षावृत्ति का भी आश्रय लेना 
पड़ता था ओर गुरु के कुल की अग्नि प्रज्ञवलित रखने के लिए समिधाये लाना“ तथा पशुपालन भी उसके कर्तव्य थे । इन 
सब देनिक क्रियाओं से शिक्षार्थी को विनय, शारीरिक श्रम एवं कष्ट, सहिष्णुता आदि मानवीय गुणों की महिमा सिलाई जाती थी । 
इससे यह भी सुस्पष्ट होता है कि केवल पुस्तकों मँ पद्रा कर इन सद्गुणो की शिक्षा देना सम्भव नहीं, बल्कि जीवन का अभिन्न अंग 
वना कर ही नेतिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है । साथ ही, गुरू-शिष्य-सम्बन्धों एवं उन दोनों की योग्यता पर भी पर्या प्रकाश 
पड़ता है । वस्तुतः शिक्षक एवं शिक्षार्थी ये दो ही शिक्षा-पद्धति के स्तम्भ है । अतः जव तक शिक्षक शिक्षा देने के योग्य नहीं 
है ओर शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण करने मेँ उद्यत एवं सक्षम नहीं है, तव तक कुछ भी सिठाना असंभव है । उपनिषत्कालीन ऋषियों 
ने इस सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक सत्य का भलीभोति साक्षात्कार कर लिया था, इसीलिए कहा गया कि निसका चित्त शान्त न हो,1° जो 
दान्त, उपरत ` एवं समाहित! न हो - वह शिक्षा का अधिकारी नहीं टै न ही अपुत्र ओर अशिष्य इस ज्ञान के पात्र है । 19 
परवर्ती काल मे सूक्तिकारों ने भी इसी तथ्य को सम्पष्ट करते हृए कहा षै कि जो सुख चाहता है, उसे विद्या कैसे मिल सकती है 
ओर जो विद्या का इच्छुक है, उसे सुख कलँ ?0 शिक्षा के इस आदर्श की आज के सुविधाभोगी शिक्षक एवं शिक्षार्थी वर्ग में 
कल्पना भी नहीं की जा सकती। 


वस्तुतः उपनिषद्‌ आलज्ञान-प्रतिपादक ग्रन्थ है, अतः उनमें आचार्य एवं शिष्य दोनों के लिए कठोर अनुशासन पर बल दिया 
गया है। यह अनुशासन बाह्य एवं शारीरिक भी है तथा आन्तरिक एवं नैतिक भी, तद्यथा - एक आचार्य एक समय में एक ही 
शिष्य को उपनिषद्‌-विद्या का व्याढ्यान करे, न तो खड़ा हुआ आचार्य खड़े शिष्य को उपदेश दे, न चलता हुजा चलते हुए को, 
न लेटा हआ लेटे हृए को, न ही ऊपर बैठा हआ ऊपर बैठे हृए को - अपितु नीचे (भूमि पर) बैठा हुआ आचार्य नीचे बैठे हुए 
शिष्य को ही विद्यादान करे । विद्यार्थी भी न तो पीठे की तरफ युक कर बैठे न आगे की ओर, न अधिक वस्रं से लदा हुआ हो, 
न ही आसन-मुद्रा बार-बार बदले, वत्कि घुटने ऊपर की ओर उठा कर वेठे, विशेष वेशभूषा पहन कर न बैठे तथा पढ़ने की चेष्टा 
ही करे । जब विद्यार्थी ने मांस खाया हो, रक्त देखा हो या मृतदेह के दर्शन किये हो, कोई अनुचित कर्म किया हो, शरीर पर तेल 
मालिश की हो, हजामत बनवाई हौ (तत्ताल) स्नान किया हो, वर्णलेप किया हो, माला पहनी हो, खी-संसर्ग किया हो, लिखा हो 
या लिखाई मिराई हो - तव-तब उसे अध्ययन नहीं करना चाहिए । जँ अध्ययन करे वह अन्य कुठ न पद्रे, किन्तु जहो ओर 
कुछ पद्रे वहा इस (आलमविद्या) को भी पद सकता है । इस ब्रह्मज्ञान कौ जाने बिना कोई स्लातक नहीं बन सकता, अतः इस ज्ञान 
से कभी प्रमाद न करे - इस ज्ञान को ही सत्यज्ञान समञ्े ।21 


शारीरिक अनुशासन के उक्त नियमों द्वारा ही शिक्षर्थियों एवं शिक्षकों मेँ उन भैतिक या मानसिक गुणो का विकास संभव 
हो पाता था जो उच्चतम ज्ञान की प्रापि कै लिए अनिवार्य है । गोप ब्राह्मण मे ब्रह्मचारियों के लिए ब्रह्मवर्चस्‌, यश, स्वप्न, क्रोध, 
श्लाघा, रूप एवं गन्ध - इन सात कामनाओं पर विजय पाने का विधान किया गया है तथा कहा गया है कि यदि ब्रह्मचारी इन 
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र्बलताओं से ऊपर उठ सकता है तो उसे ज्ञान की उपलब्धि अवश्य होगी जर वह स्वयं यशस्वी एवं श्लाघनीय बनेगा । विद्यार्थी 
को ब्रह्मचारी या व्रतचारी कहना हो इस सत्य को सुव्यक्त करता है कि जव तक शिक्षार्थी रत” नहीं लेते, तव तक ज्ञान की 
उपलब्धि नहीं हो सकती। दूसरी ओर यह भी आवश्यक है कि शिक्षक भी संयमी, सरल एवं निःस्पृह हों । तभी तो वेद मे कहा 
गया है कि आचार्य ब्रह्मचारी रहकर ही ब्रह्मचारी बना सकता है |?“ वस्तुतः उपनिषदों मे ब्रह्मचर्य केवल विदयर्थी-जीवन तक 
सीमित नहीं है, अपितु चारों आश्रमों मे इसका अभ्यास एवं साधना विहित है ।‡ केनोपनिषद्‌ मे तप, दम एवं कर्म को ज्ञान की 
प्रतिष्ठा कहकर यही तथ्य व्यक्तं किया गया है । 26 कठ उपनिषद भी तप एवं ब्रह्मचर्य को ज्ञान (ओम्‌) का साधन निर्धारित करता 
है । “ इसी भोति, मुण्डक उपनिषद्‌ म भी तप, श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्य एवं विधि के पालन का आदेश हैः“ तथा प्रश्नोपनिषद्‌, भी 
तप, ब्रह्मचर्य एवं श्रद्धा पर बल देता ह । 2 इस प्रकार, उपनिषदों के अनुसार त, श्रद्धा एवं ब्रह्मचर्य आदि नैतिक मूल्यो का 
अभ्यास शिक्षा के लिए अनिवार्य माना गया, साथ ही आचार्य एवं शिष्य के लिए सात्विक, शान्त, भोगरहित जीवन तथा प्रकृति 
के साहचर्य मे निवास का विधान किया गया । छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे धर्म के तीन स्कन्धों का उल्लेख हुआ है - यज्ञ, तप तथा 
शरमः० - उनसे यह सर्वथा सुस्पष्ट है कि शिक्षा भँ प्रकृति, परिवेश तथा भैतिक मूल्यो का सन्तुलित सामञ्जस्य ही मानव को मानव 
धर्म सिखा सकता है । इसीलिए उपनिषदं की शिक्षा किसी वर्ग, जाति, काल या देश की सीमाओं से संकुचित नहीं की जा सकती, 
वह सार्वभौम मानवता को आलमज्ञान का सन्देश ह जिसकी आज के भौतिकवाद युग मेँ अधिक अपेक्षा है। 


आज देश मे विचारों का बाहुल्य है, प्रचार भी प्रचुर हो रहा है किन्तु आचार की कमी है, इसीलिए तिक शिक्षा का प्रश्न 
प्रर हो रहा है । आचारहीन कोरा ज्ञान मनुष्य को रावण की तरह दम्भी बना देता है किन्तु दूसरी ओर ओपचारिक स्कूली शिक्षा 
के विना भी केवल आचार की शुद्धता व्यक्ति को परम सत्य का साक्षात्कार करा सकती है जैसे सन्त कवीर ओर गुरुनानक । 
आज सन्तो के दर्शन दुर्लभ है, ठढोगी ओर पाखण्डी जन बढ़ रहे है । अतः आज हमे आस्था एवं विश्वास. जगाने वाली, परम्परा 
की रक्षा करन वाली, सदये मानवधर्म को सिखाने वाली उस शिक्षा की अपेक्षा है जो एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से, एक प्राणी को 
दूसरे प्राणी से तथा समग्र मानत-जाति को प्रकृति एवं परम सत्ता से जोड़ सके । 


उपनिषद्कारो की दृष्टि मेँ मानव-व्यक्तित्व के पच स्तर या कोश ह - शरीर (स्थूल, अन्नमय देह), प्राण, मन, बुद्धि एवं 
आत्मा । 31 अतः सवङ्धीण एवं समग्र शिक्षा वही कही जा सकती है जो इन पचो के परिष्कार एवं विकास का पथ प्रशस्त करे । 
यदि शिक्षा केवल मानसिक एवं वौदधिक उत्यान करेगी तो अधूरी रहेगी, किन्तु आज हम बदधिक उक्ष को ही शिक्षा का पर्याय 
समञ्ञते है, इसीलिए सभ्यता का अद्भुत विकास होने पर भी स्वयं को अधूरा, अशान्त एवं असन्तुष्ट पाते है । आज शिक्षा का 
अर्थ मात्र साक्षरता ४, अतः एक ओर तो साक्षरता के बढ़ते हुए ओंकड़ देखकर हम भ्रमित होते है किन्तु दूसरी ओर दुष्ट, भ्रष्ट एवं 
अभैतिक जनों की समाज मे प्रगति देखकर चकित भी होते है । शिक्षा को अनिवार्य, सर्वजनसुलभ तथा सस्ता बनाकर हन मनुष्यो 
को अक्षरज्ञान तो करा सकते ह किन्तु सी मनुष्यता नहीं सिखा सकते ओर जो शिक्षा मनुष्य को मनुष्यता नहीं सिखा सकती, वह 
नैतिक शिक्षा कदापि नहीं हो सकती । भैतिक शिक्षा का प्रयोजन मानव-जीवन के पचा स्तरो को व्यवस्थित करके उसे एक श्रे 
ओर सदाचारी मानव बनाना है । उपनिषद्‌-शिक्षा का लक्ष्य भी प्रत्येक व्यक्ति को सत्य का उपासक तथा सच्चा ओर स्वस्थ नागरिक 
बनाना ही रहा & जैसा कि छान्दोग्य उपनिषद्‌ के श्वेतकेतु-संवाद से संकेतित होता है - वहौँ कहा गया है कि शिक्षा का उदश्य 
ग्रन्थो को मस्तिष्क के कोष्ठ मँ भरकर रखना नहं &, अपितु उनसे जञा पर्त करना है । ˆ 


इसमें सन्देह नहीं कि एेसी जीवन-निर्माण करने वाली शिक्षा तभी सम्भव है जब शिक्षक स्वयं सदाचारी हो तथा शिक्षार्थी 
सच्चे ज्ञान के उपासक हों । इसे सरकारी विषय बनाकर या पाठ्यक्रम में निर्धारित करके नहीं सिखाया जा सकता - स्वयं सत्य मे 
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निष्ठ होने पर ही सत्यकाम ओर सत्यव्रत बन सकते है। व्यक्तिगत चयन“ के आधार पर ही प्रत्येक को प्रेय या श्रेय मार्ग वरण ` ` 
करना होता है तथा स्वयं अपने प्रयास तथा परीक्षण से ही अपनी क्षमताओं का विकास किया जा सकता है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ . 


न प्रजापति द्वारा देवों, मनुष्यो तथा अमुर को दी गई द, द, द““ वाली शिक्षा का यही सन्देश है कि जिसके व्यक्तित्व मे जो 
कमी है, उसे .दूर करने की चेष्टा सिखाना ही वास्तविक शिक्षा का लक्ष्य है। 


नैतिक शिक्षा का उदेश्य एसे शिक्षक एवं शिक्ार्धियों का निर्माण करना है जो मानव-समाज मेँ उपयुक्त स्थान ग्रहण कर सके 
क्योकि शिक्षा अर्थवती होनी चाहिए, . केवल अर्थकरी नहीं । मनुष्य की इतिकर्तव्यता केवल ज्ञान के अर्जन में नीं है ।  . 
मनुष्य-जीवन मात्र अस्तित्व नहीं है, उसका एक विशिष्ट प्रयोजन है ओर वह है 'आलज्ञान' । अतः सची शिक्षा वही है जिसते ` 
आला का सर्वोत्कृष्ट, सवद्धीण विकास हो - जो शिक्षा आलज्ञान न करा सके, आगे बढ़ने की प्रणा न दे सके, मनुष्य के जीवन ` 


को स्पर्श न करे - वह नैतिक शिक्षा नहीं हो सकती । छान्दोग्य उपनिषद्‌ मेँ जब नारद सनक्छु मार से कहते है कि उन्होने वेद, 
इतिहास, पुराण, विज्ञान, गणित, अर्थशास्र, भूतविद्या, नक्षत्रविद्या, ललितकला तथा ब्रह्मविद्या आदि सब पदर लिए है, वे “मन्त्रवित्‌ 


बन चुके है किन्तु (आतमवित्‌" नही,“ तब उनका यही अभिप्राय है कि उनके पास पुस्तकीय ज्ञान तो बहुत है किन्तु आलज्ञान ` 
यानि वैयक्तिक शक्तियो के विकास की विद्या नहीं है । आज के अधिकांश शिक्षित व्यक्तियों की यही स्थिति है - डाक्टर, 
ईजीनियर, वैज्ञानिक, वाणिज्यशास्रविशारद, प्रबन्धकलानिष्णात तो बद़ रहे है किन्तु आलवान्‌ मैतिक व्यक्तियों के निर्माण की ` 


प्रक्रिया सर्वथा शिथिल हो गई है - संस्कारो एवं संस्कार मानवों के अभाव की ` चुनौती प्रतिदिन उभर रही है, अतः वर्तमान काल 
मे नैतिक शिक्षा का प्रश्न अतीव प्रासङ्गिकं ह। 


नैतिक शिक्षा पाण्डित्य का पर्याय नहीं है, वह तो विवेकबुद्धि को जगाने का, जीवन .को भली प्रकार जान लेने का ही नाम ` 
है। नैतिक शिक्षा का उदेश्य बौद्धिक विकास के साथ-साथ श्रेष्ठ आचरण को उत्यन्न करना £, स्वस्थ विचारधारा के साथ ही ५ 
स्वभाव-माधुर्यं को विकसित करना है । नैतिक रूप से शिक्षित व्यक्ति अपनी जीवन-कला म एक विशिष्ट परिष्कार कर देता जो 
उसके लक्षयहीन जीवन-संग्राम. की व्यर्थता मँ भी सार्धकता का समावेश करता है तथा फिर उसके लिए मनुष्य सम्बन्धी कोई भी . 


वस्तु विजातीय, साधारण या अपवित्र नहीं रह जाती । अन्य शब्दों मेँ शालीनता, निर्भयता एवं महत्ता ही भैतिक शिक्षा का सार 
है । विश्वविदयात विचारक प्लेटो के शब्दों मेँ “शिक्षा का अर्थ आला को इस प्रकार चक्रवत्‌ संचालित करना है कि उसके नाना 
खपों मे एकत्व की, एकरूपत्व की उगलब्धि हो सके, भित्र-भिन्न अभिव्यक्तियो का पृथक्‌-पृथक्‌ ज्ञान न हो |“ अतः केवल कुतूहल 
को सन्तुष्ट करने वाला ज्ञान नैतिक शिक्षा नहीं कहा जा सकता, न ही किसी ग्रन्थ कै नवीनतम .संस्करण से कुछ जानकारी मस्तिष्क 
मे दूस लेना सच्ची शिक्षां का अर्थ है । वह शिक्षा वस्तुतः अधूरी एवं एकांगी है जो विधार्थियों के मन कौ व्यवस्थित करने का 


यथेष्ट अवसर देकर उन्हें आलज्ञान तथा विश्व मँ अपने स्थान का यथोचित बोध नहीं करा देती या जो अध्ययन कालमेही चारौ `` 
ओर फैले विश्व के विषय मेँ जीवन की प्रगति तथा मस्तिष्क कै विकास की बुद्धि नहीं देती जिससे हने उस आलतत्व का सम्यक्‌ ` 
दर्शन हो सके जो छोटे-बड़ सभी प्राणियों के जीवन का आधार है। उपनिषद्‌ के ऋषियों की दृष्टि मेँ भी शिक्षा का उदेश्य मनुष्यो ` 
के मस्तिष्क को नवीन ज्ञान से भर देना ही नहीं, वरन्‌ उनके पूर्णं आध्यालिक विकास भें सहायता देना ओर आध्यालिक वस्तुओं 
का मूल्यं समञ्चाना है तथा उनकी दृष्टि इस क्षणभंगुर संसार से. हटाकर कुछ नित्य पदार्थो की ओर तथा कोरे उपयोगितावाद से दूर . ` 


अमरता की ओर ले जाना है ° क्योकि धन से तो मनुष्य कभी तृप्त नहीं हो सकता। 


यह अत्यन्त खेद एवं दुभग्य का विषय है कि जिस उपनिषद्‌ वाङ्मय तथा जिस संस्कृत वाणी मेँ ठेसा शाश्वत, सार्वभौम क 
एवं पावन ज्ञान सन्निहित है उसकी आज की शिक्षा-प्रणाली मेँ घोर उपेक्षा हो रही है । यही कारण है किं आज शिक्षा के अवसर ` 
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एवं शिक्षित जनों की संख्या मे वृद्धि होने पर भी उसमे हमारे चिन्तन की गन नहीं ह, हमारी परम्परा की पकड नहीं है ओर्‌ ` 
मानवता का मान नहीं है। प्रायः प्रत्येक व्यक्ति जीवन के प्रति असन्तुष्ट है ओर अपनी-अपनी परिस्थितियों के साथ स्वयं को 
समायोजित कर पाने मे अक्षम है । पाशविक अनैतिक प्रवृत्तियों का विष सर्वत्र व्याप्त है । शिक्षर्थियो का न तो शारीरिक तेज 
विकसित हो .रहा है, न ही भैतिक बल - केवल अनैतिकता, भौतिकता एवं बैद्धिकता का चाकचिक्य बढ़ रहा है । पाश्चात्य 
आदर्शों पर आधारित हमारी वर्तमान शिक्षा-व्यवस्था विदेशी भाषा, विदेशी भूषा, विदेशी आचार-विचार का ही प्रचार कर रही है। 
अतः आज महती आवश्यकता & कि हम अपने देश की विपुल मेधा का समुचित विकास करने हतु संस्कृत एवं संस्कृति को 

शिक्ा-पद्धति मे सम्मानित स्थान दँ तथा उन महनीय ऋषियों की अन्तःप्रज्ञा एवं तपःपूत जीवन-शैली से नैतिक शिक्षा के सूत्र-संकेतों 
को ग्रहण कर वर्तमान मेँ पुनः उनकी प्रतिष्ठा का प्रयास करं 1 तदनुसार, मैतिक शिक्षा मेँ मानवजीवन के वास्तविक उदेश्य तथा 


महत्त्व का ज्ञान, सत्यासत्य - विवेक, ज्ञानार्जन की क्षमता का विकास, व्यक्तिगत चरित्र-निर्माण तथा सामाजिक दायित्व एवं 


सांस्कृतिक दाय का बोध समाविष्ट होना चाहिए । सभी प्रकार की शिक्षा ओर अभ्यास का उदेश्य भनुष्य' निर्माणहीषो, सारे 
प्रशिक्षणं का अन्तिम ध्येय मनुष्य का विकास करना ही है जिस प्रक्रिया से मनुष्य की इच्छा शक्ति का प्रवाह ओर प्रकाश संयमित 
होकर फलदायी बन सके, उसी का नाम है शिक्षा” । 3 अन्त मे, उपनिषद्‌ के ऋषि के शब्यों मे, यही प्रार्थना है कि हमारी शिक्षा 
हमे वीर्यवान्‌ बनाए, हम तेजस्वी हो” तथा भैतिक शिक्षा के प्रचार-प्रसार शतु संस्कृत" 'एवं "सक्षम" बने - तेजस्वि नावधीतमस्तु" । ` 
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वेद-संरक्षण में अनुक्रमणियो की भूमिका 
डा० माया मालवीय 


अनुक्रमणी" का अर्थ है सूची, किसी विषय की सुव्यवस्थित क्रमबद्ध विषय-तालिका । अनुक्रमणी ग्रन्थ से तात्पर्य है प्राचीन 
वैदिक संहिताओं के विभिन्न अंशो का क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक, सूम विवेचन प्रस्तुत करने एवं सम्बद्ध समस्त ज्ञेय बिन्दुओं पर प्रकाश 
डालने वाला ग्रन्थ । वेद हमारे सम्पूर्णं ज्ञान, धर्म, दर्शन, भाषा, साहित्य ओर संस्कृति के मूल स्तम्भ एवं हमारी अस्मिता है । इस 
तथ्य को समञ्जते हुये हमारे पूर्वन तत्त्वदर्शी ऋषि प्राचीन काल से ही इस अमूल्य धरोहर की सुरक्षा के प्रति जागरूक एवं प्रयलशील 
थे । पदपाठादि विधियो एवं शिक्षा-कल्प-निरुक्त आदि छः वेदाङ्क इसी. प्रयास की विविध कड़ियौं है। वेदाङ्गो से भी जो विषय या 
बिन्दु विवेचन से छुट गये थे, या जिन्हे वँ उनकी अप्रासंगिकता के कारण पर्याप्त या उचित महत्व ओर विस्तार नहीं दिया गया 
था, उन्हे इन अनुक्रमणिया मे विशेष स्थान दिया गया । वैदिक संहिताओं की शाखागत. विशेषतार्ओं, वर्गो, मन्त्रो की संख्या, ऋषि, 
देवता, छन्द ओर तत्सम्बन्धित आख्यानं का प्रामाणिक विवरण प्रस्तुत करना अनुक्रमणिं का उदेश्य है। इस प्रकार संहिताओं 
के मूल स्वरूप की रक्षा, उन्हे प्रक्षेप, परिवर्तन ओर भ्रंश इत्यादि दोषों से बचाने, मन्त्रो के क्रम ओर संख्यादि को सुनिश्चित कएने 
के लिये वेदाङ के पूरक सप में “अनुक्रमणी-साहित्य' की रचना की गई है। ये अनुक्रमणि्यौ युगो से वेदार्थ को जानने-समञ्चने एवं 
सुरक्षित रखने मे जागरूक प्रहरी एवं पथ प्रदर्शक का कार्य कर रही है । अनुक्रमणियों के चौखटे मे संहिताओं का ताना-बाना कसा 
रखा है। उसमे वेदो का एक-एक अक्षर, मंत्र, सूक्त, छन्द, देवता, ऋषि ओर उनका गोत्रादि गणना करके रख दिये गये है, इसी 
कारण अपने आविर्भाव काल से वे अबतक ज्योके त्यों चले आ रहे है। | 


ऋग्वेद की प्राचीन अनुक्रमणियों मे शौनक, कात्यायन एवं माधव की अनुक्रमणिं है । कात्यायन कृत ऋकू सर्वानुक्रमणी 
की टीका में षड्गुरुशिष्य ने कात्यायन को आचार्य शनक .का शिष्य कहा है-- एको हि शौनकाचार्यशिष्यो भगवान्‌ कात्यायनः* । 
कात्यायन ने अपनी “सर्वानुक्रमणी' के प्रारम्भिक वाक्य में "यथोपदेशम्‌" शब्द के प्रयोग से संभवतः शौनक के प्रति.अपनी अधमर्णता 
ही व्यक्त की है। वेदार्थदीपिका' मँ "यथोपदेशम्‌" पद की व्याढ्या मेँ षड्गुरुशिष्य “शौनकोपदेशानुक्रमणीदशक' का उल्लेख करते ` 
है । * षड्गुरुशिष्य ने अनेक बार इन अनुक्रमणियो का उल्लेख एवं उद्धरण दिया है निसते प्रतीत होता है कि उनके समय ये 
अनुक्रमणिर्यौ प्रयोग में थीं। षड्गुरुशिष्य ने अपनी चेदार्थदीपिका' मेँ शौनक कृत आषनुक्रमणी, छन्दोऽनुक्रमणी, देवतानुक्रमणी 


` अनुवाकानुक्रमणी, सूक्तानुक्रमणी ओर पदानुक्रमणी का कीं उल्लेख ओर कहीं उनके अंशो को उद्धृत किया है। स्पष्टतः ये 


अनुक्रमणिर्यो पहले वेद के विभिन्न पक्षों को अलग-अलग लेकर थीं । बाद मेँ कात्यायन ने ऋग्वेद" की सभी अनुक्रमणियो के 
विषयों को संक्षिप्त कर 'सर्वानुक्रमणी” नामक ग्रन्थ मेँ. समाविष्ट किया। षड्गुरुशिष्य 'सर्वानुक्रमणी" को कात्यायनकृत मानते है- 
` स्वानुक्रमणी रषा कात्यायन मुनेः कृतिः * | षड्गुरुशिष्य ने बृहदैवता' को भी अनुक्रमणी ही माना है। माधवभट की 
अनुक्रमणिर्यौ मूलतः उनके ऋ्वेद - भाष्य' “ऋगर्थदीपिका' के आटो अष्टको के प्रति अध्याय के प्रारम्भ मेँ ऋग्वेद के स्वर 


प्रवाचक, गंगानाथ आ केन्द्रीय सस्क्रत विद्यापीठ, इलाहाबाद 
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आद्यात, निपात, शब्दावृत्ति, छन्द, देवता, मन्त्रार्थं आदि विषयों को लेकर व्याष्यान स्वरूप ह । “ययुर्वेद' की तीन अनुक्रमणिं 
प्राप्त है । एक तैत्तिरीयो की आत्रेयी शाखा की उसके सम्पूर्णं संहिता, ब्राह्मग ओर आरण्यक के लिये, दूसरी चारायणीय शाखा 
की “नन्त्राषाध्याय' नाम से ओर तीसरी माध्यन्दिन शाघा की कात्यायन कृत सर्वानुक्रमसूत्र नाम्नी अनुक्रमणी है । इसी प्रकार "सामवेद" 
के लिये आर्षेय ब्राह्मण" ओर्‌ “अधर्ववेद' के लिये 'बृहत्सरवानुक्रमणी' नामक अनुक्रमणी ग्रन्थ है । अनुक्रमणी होते हुये भी “आर्षेय 
ब्राह्मण" अपने श्राह्मण' अभिधान के कारण ब्राह्मण साहित्य ने परिगणित होता दै। 

"ऋग्वेद" की अनुक्रमणियो मे 'सर्वानुक्रमणी' अपने नाम को सार्थक करते हुये अपने में ऋग्वेद के सभी विषयों को सूत्र शैली 
मे समाहित किये हुये है । इसकी सूक्ष्म विवेचन पद्धति का एक निदर्शन प्रस्तुत है-- 


अथ ऋग्वेदाम्नाये शाकलके सूक्तप्रतीकऋकुसंघ्यकऋषि दैवतषठंदास्यनुक्रमिष्यामो यथोपदेशम्‌" ' । “ 


षड्गुरुशिष्य इसकी व्याट्या मे अनुक्रमणी के नौ ज्ञातव्य विषयों का उल्लेख करते है-- 


^'अत्र शाखे सर्वत्र नवार्था ज्ञातव्याः । सूङ्तादिः। ऋक्संघ्या । छन्दः। पादः। अक्षराणि । दैवतं | ऋषेनमि। 
गोत्रं च | क्चित्कथेति च | ' 2 


एक दूसरा उदाहरण सर्वानुक्रमणी का दे - ““अग्नि नव मधुच्छन्दा वैश्वामित्रः" 


इसमं अग्रि" पद से ऋग्वेद के प्रथम मन्त्र “अग्निमीठे पुरोहितम्‌" का प्रतीक दिया गया है । नव संघ्या से सूक्तं की समस्त 
ऋकसंट्या सूचित की गई है । मधुच्छन्दा ऋषि का नाम है ओर वैश्वामित्र" से ऋषि का गोत्र बताया गया है । 


अनुक्रमणियो के ज्ञान का महत्व 


वेदो के पठन-पाठन, वैदिक यन्नो कै यजन-याजन ओर उनसे अभीष्ट फल की प्राप्ति के लिये अनुक्रमणियों के ज्ञान की 
आवश्यकता बताई गई है। इनके ज्ञान के अभाव में श्रीत-स्मार्त-कर्म की फल प्राप्ति नहीं होती । ऋषि, देवता एवं छन्द आदि के 
अज्ञान से मंत्रकंटकत्व ओर यागकंटकलत्व दोष उत्पन्न होते है । ऋकुसर्वनुक्रमणी' मेँ कात्यायन सामवेदीय “आर्षेय ब्राह्मण" के वचनी 
को उदुधृत करते हुये कहते है कि ऋष्यादि के ज्ञान से रहित व्यक्ति स्थाणु हो जाता है, नरक मेँ जाता है ओर नष्ट हौ जाता है-- 


८८ 


न द्येतज्ज्ञानमृते श्रौत-स्मार्त-कर्मप्रसिद्धिः। मंत्राणां ब्राह्मणार्षेयच्छन्दोदैवतविद्यार्जनाध्यापनाभ्यां 
श्रयोऽधिगच्छतीति। एताभ्यामनेवंविदो यातयामानि च्छंदांसि भवन्ति। स्थाणुं वर्च्छति गर्ते वा पात्यते प्रमीयते वा 
पाीयान्भवतीति विज्ञायते | "° 

षड्गुरुशिष्य इसकी व्याढ्या मेँ कहते है - । 

` -अब्रिहोत्रादिविश्वसुजामयनान्तं श्रुतिविहितं कल्पसूत्रे व्याढ्यातं कर्म॒ श्रीतम्‌। निषेकादिश्मशानान्तं 
समृतिगृह्यविहितं स्मार्तं सदाचारादिकर्म। प्रशब्द आदिकर्मणि । -- प्रकृतत्वात्‌ सर्वानुक्रमणीगतं ज्ञानम्‌। भस्माज्ज्ानादूते 
श्रौतस्मार्तकर्मणोः फलप्रदानसंभवाय वादोऽपि नास्ति... 1? 


प्रमाण मे वेदार्थदीपिकाकार ने प्राचीन वचन उद्धूत किये है जिन्हँ सायण ने भी अपने ऋग्भाष्यभूमिका' मे स्थान दिया है। 


अविदित्वा ऋषि छन्दो दैवतं योगमेव च । 
योऽध्यापयेञ्नपेद्ापि पापीयाज्जायते तु सः । 
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तथा 
ऋषिच्छन्दो दैवतानि ब्राह्मणार्थं स्वराद्यपि । 
अविदित्वा प्रयुञ्जानो मन््रकण्टक उच्यते । | 
ओर भी 
स्वरो वर्णोऽक्षरं मात्रा विनियोगोऽर्थं एव च । 
मन्त्रं जिज्ञासमानेन वेदितव्यं पदे पदे ।। 


माधवभद' के मतानुसार सम्प्रदाय, परम्परा की शुद्धि ओर अपने पापों के मार्जन के लिये समय-समय पर ऋचाओं की गणना 
अवश्य करनी चाहिये । इसी प्रकार छन्दो यथा अतिच्छन्दो, द्विपदाओं, प्रगाथो, न्यून अक्षरो वाले पादो ओर अवसानों के सम्बन्ध 
मे भी अवश्य जानना चाहिये । इससे व्यक्ति समस्त संशयो से मुक्त हो जाता है ।” देवताविषयक ज्ञान के प्रसंग मे देवताओं, 
्रत्यक्ष-परोक्ष देवताओं, देवता वाचक पद से रहित मन्त्र, अश्व, कपिञ्जल, ओषधि इत्यादि देवताओं ओर प्रयाज, देवयाज, वमु, 
रुद्र आदि कै देवत्व पर प्रकाश डाला गया है । अन्य वेदों की अनुक्रमणियों मेँ भी इसी प्रकार अनुक्रमणी-गत ज्ञान का महत्व 
बताया गया है । 


अनुक्रमणियों की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है । वैदिक संहिताओं के संकलन के साथ ही उनकी रक्षा के प्रयासों को गति मिल 
गई थी । "आपस्तम्ब धर्मसूत्र'० में वेदाध्ययन कै प्रसंग मेँ आये एक सूत्र मेँ “अनुवाकाध्ययनम्‌' पद से *अनुवाकानुक्रमणी' सदृश 
रचना.विधा से तात्पर्य प्रतीत होता है । आर्षेय ब्राह्मण एवं शौनकीय अनुक्रमणियौँ उपलब्ध निदर्शन मात्र हँ । अतः स्पष्ट हे कि 
अनुक्रमणिं की चक्रव्यूह सदृश सुरक्षा प्रणाली के कारण ही वेदो का मूल स्वरूप सुरक्षित रह सका । अनुक्रमणी साहित्य का यह 
हमारे लिये बहुत बड़ा योगदान है। 
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वेदार्थपारिजातकारकृतस्य श्रीजिज्ञासुमतसमीक्षणस्य समीक्षणम्‌ 


० ब्रह्मानन्द शर्मा 


श्री जिज्ञासुमहाभागेर्वेदार्थनिकषरूपाः केचन नियमाः प्रतिपादिताः। यथा- 
१. वेदे सार्वभौमिकनियमानां प्रतिपादनं युक्तं येन मानवसमाजे परस्परविरोधो न स्यात्‌ 


२. कस्यचिञ्जातिविशेषस्य देशविशेषस्य सम्बन्धेन तत्र न भाव्यम्‌। ईश्वरीयैर्गुणैः कर्मभिः सृष्टिनियमैश्च विरोधो यत्र न स्यात्‌ 
स एव वेदार्थः | 


३. यः “सर्वज्ञानमयो हि सः' इति रीत्या सर्वविद्याप्रकाशकः स्यात्‌ । 
४. यत्र मानवज्ञानसम्बन्धिनीनां सर्वसामावश्यकतानां पूर्तिः स्यात्‌, स एव वेदार्थः । 


. यश्च न्यायादिशास्रीयनियमविपरीतो न स्यात्‌, यश्च तर्कनिकषैः परीक्षितुं शक्येत । 


+€ 


. यश्च मानवजीवितापेक्षितानि सर्वाण्यङ्गानि पूरयेत्‌ 
७. यत्र व्यक्तिविशेषस्येतिहासोल्लेखो न स्यात्‌ । 
८. यश्चाध्यालिकाधिदैविकाधिभौतिकत्रिविधार्थवोधकः स्यात्‌ स वेदार्थः | 


€. यश्चाप्तसम्मतः स्यादुषिमुन्यादिधारणाविपरीतो न स्यात्‌| 


१.१ 


१०. यस्याज्ञा आज्ञान्तेरण न विरुध्येत । 


एतद्व्याष्यानप्रसंगे तैः प्रोक्तम्‌--सर्वतन््रसिद्धान्ताः सार्वभौमनियमाश्च त एव भवन्ति, ये सर्वमान्याः सर्वानुकूलाः, यान्‌ सर्व 
सदैव मन्यन्ते मंस्यन्ते च, ये च प्राणिमात्रस्य हितकारकास्ते सर्वमान्याः सर्वतन्त्रसिद्धान्ता एव सुखशान्तिप्रतिपादका भवन्ति । 
यथा--मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌-मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे (यजु ३६।१८)---। तत्कथमीश्वरज्ञानं 
स्याद्येन देशेषु जातिषु च परस्परं विघटनं स्यात्‌। समताप्रतिपादनेन मानवहूदयवैषम्यनिवारणमेव तदीयं ध्येयम्‌” (पृ० ४३) इति। 

अत्र वेदार्थपारिजातकाराणामयमाक्षेपः-- 

ˆ प्रमाणानां वस्तुतन्त्रत्वेन पुरुषाभिप्रायानुसरणासंभवात्‌। वेदानुसारेणैव वेदार्थः प्रामाणिकः । अन्यस्य त्ववेदार्थत्वमेव | क्रिया 
हि पुरुषाभिप्रायानुसारिण्यो भवन्ति -- । ज्ञानं तु न तथा। --- तस्मात्‌ पूर्वत एव काञ्चिद्‌ धारणां मनसि निधाय वेदाथविगमाय 
तदुव्याष्यानाय नैव प्रवर्तितव्यम्‌। वृद्धव्यवहार-व्याकरणनिषण्टुनिरुक्तादिसापेक्षपदपदार्थशक्तिग्रह-सहकृतश्रौ तसूत्रपूर्वोत्तर 
मीमांसान्यायाद्यनुगृहीतोपक्रमोपसंहाराभ्यासापूर्वत्वफलोपपत्तिरूपैस्तात्पर्यग्राहकलिगयुक्तैर्वदवाक्यैरेव योऽर्थो निधयित स एव वेदार्थः। 

-- वेदार्थ - पृष्ठ ७६० 





निदेशक, राजप्राच्यविद्याप्रतिच्छान, जयपुर 
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अत्रोच्यते - यथा व्याकरणदयो भवन्रिर्दिष्टा नियमा वेदार्थस्य निर्धारकास्तथा वेद ईश्वरकर्तूक ईश्वरीयं ज्ञानं वेत्येषोऽपि नियमो 
वेदस्वरूपान्तःपातीति वेदार्थस्य निर्धारक इत्यायातम्‌। किञ्च "वक्तुबोद्धव्यकाकूनां वाक्यवाच्यान्यसन्निधेः प्रस्तावदेशकालादेर्वशि्यात्‌ 
प्रतिभाजुषाम्‌। योऽर्थस्यान्यार्थधीहेतुरव्यापारो व्यक्तिरेव सा" इति प्रतिपादयभ्पिर्मम्टाचार्र्व्यग्यार्थस्य निर्धारणे वकतुर्वैशिध्यं स्पष्टतः 
स्वीकृतम्‌। वक्तुरस्य वैशिष्ट्यं यथा व्यग्यार्थस्य निर्धारणे तथा यत्न कुत्रचिद्‌ वाच्यार्थस्यापि निर्धरणे। अतएव कृतिविशेषस्य 
समीक्षार्थमाधुनिकसमीक्षाशास्रे कर्तृव्यक्तित्वसमीक्षणस्यापि सन्निवेशः। वेदे सार्वभौमनियमानां प्रतिपादनमित्यादयो ये नियमाः 
श्रीमद्धिर्जिज्ञासुमहाभागरनिर्दिष्टास्ते वेद ईश्वरकर्तृक इत्यस्यैव नियमस्य सहजा परिणामा इत्येषामपि वेदस्वरूपान्तः पातित्वम्‌। न च 
व्याकरणादिषु नियमेषु सत्सु अन्येषामत्राकिञज्वित्करत्वमिति वाच्यम्‌ श्रीतसूत्र- पूरवोत्तरमीमांसान्यायादिख्पेण भवद्भिरपि नियमान्तराणां 
स्वीकृतत्वात्‌ । 

वेदार्थपारिजातकाराणामपरोऽयमाक्षेपः -- 

सर्वमान्यसर्वतन्त्रस्यार्थस्य सर्वैरेव सर्वदैव ज्ञातस्यार्थस्य बोधकत्वे ज्ञातज्ञापकत्वेनाप्रामाण्यमेव वेदानामापतेत्‌। `” 


-- वेदार्थ पृ० ७६१ 
अत्रोच्यते यन्न हि सर्वे सर्वमान्या अर्थाः पूर्वतो ज्ञाताः, न चैतदावश्यकं यदूवेदगतं सर्वमन्ञातार्थज्ञापकमेव स्यात्‌ । 


वेदार्थपारिजातकाराणामपरेयं वाचोयुक्तिर्यद्‌ वेदाक्षरैरैव तत्त्वनिर्णयो युक्त इति वेदार्थनिर्धरकाणां 
नियमान्तराणामकिञ्ित्करत्वम्‌। किञ्च शक्तिग्रहो लोकैकाश्ित इति लौकिककोषादिव्यतिरि्तानां साधनानामत्राकिग्वित्तरत्वम्‌-- 

“यदुक्तं लौकिककोषाद्यनुसारेण वाच्यवाचकभाव निर्धर््य वेदार्थकरणादेव वेदार्थविलोपो जात इति, तदप्यमनोज्ञम्‌, शक्तिग्रह 
लोकैकसमधिगम्यत्वात्‌। अलौकिकैरर्थैलौकिकानां शब्दानां सम्बन्धग्रहासम्भवात्‌। -- -- -- अतएव वेदाक्षरैरेव तत्त्वनिर्णयो 
युक्तः ` ` -- वेदार्थ पृ ७६१ 


अत्रोच्यते-एतत्तु॒ सत्यं यदूवेदाक्षरैरेव तत्त्वनिर्णयो विधेयः। परमेभिरक्षरस्तत्त्वनिर्णयोऽयं कथं स्यादित्येतत्‌ 
सम्बन्धिनामर्थनिर्धारकाणां नियमानामवलम्बनमत्रापरिहार्यम्‌। किञ्च कोषादितत्त्वानामत्रापेक्षणीयतेति तेऽपि यथावसरमवलम्बनीयाः। 


वेदार्थपारिजातकाराणामपरोऽ यमाक्षेपः 


‹“क ईश्वरः? के वा तदीया गुणाः? कानि वा तदीयानि कर्माणि? के वा सृष्टिनियमाः ? यदि .प्रामाण्यमन्तरा वा तदधिगमः 
सम्भवति कृतं वेदप्रामाण्येन । वेदार्थज्ञानायूर्वं तदज्ञाने कथं तदनुसारेणार्थकरणं संभवति । ' ` -- वेदार्थं पृ ७६२ 


अत्रोच्यते-ईश्वरस्य तदुगुणादीनाञ्व वेदे स्थाने स्थाने संकीर्तनमिति स्पष्टाथनामेवंविधानामंशाना- 
मुपयोगोऽस्पष्टाथनिामंशानामर्थस्य निरधरणे विधेयः। 


वेदार्थपारिजातकाराणामपरोऽयमाक्षेपः 


““वेदस्य सर्वविद्यग्रनथवत्वमपि वेदादेव ज्ञायते न पुरुषाभिप्रायेण--। अन्यथा तनत्रीसंदेशविज्ञानासिद्धये 
तरुतारशब्दाश्रयणवद्‌ वर्तमानकम्ष्यूटरराकेटादिविज्ञानस्यापि वैदिकलत्वसाधनाय तादृशब्दाभासाश्चरयणापातो न्यूनतापत्तिर्वा स्यात्‌ । › 
-- वेदार्थ पृ० ७६२ 
अत्रोच्यते -- वैदिकशब्दैरर्थनिर्धारणे अ्थनिामिव शब्दानामप्युपयोगः, शब्दाश्चैतेऽर्थनिर्धारणाय नियमविशेषाश्चिता इति न हि 
शब्दाभासाश्रयणसम्भावना । किञ्चानेकेषामाधुनिकविज्ञानानां वेदे या स्थितिः सा बीजख्पेति न हि न्यूनतापत्तिः। 
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वेदार्थपारिजातकाराणामपरोऽयमाक्षेपः - 


“ “मानवजीवनस्य कान्यज्खानि तज्ज्ञानसम्बन्धिन्यश्च का आवश्यकता इत्यपि दर्ञानम्‌। '* परिवर्तिनि संसारे 
तेषमिकरूप्याभावात्‌ । ` ` -- वेदार्थ प° ७६२ 


अन्रोच्यते -- मानवजीवनस्याङ्दिषु विशेषेण सह सामान्यस्यापि स्थितिः, सामान्यस्य चैतस्य वेदादधिगम इति सर्वं सुस्थम्‌ | 
वेदार्थपारिजातकाराणामपरोऽयमाक्षेपः -- 


“न्यायादिशाच्राणि वेदानुगामीनि न वेदास्तदनुगामिनः वेदानां तदनुसारित्वे स्वालस्वरूपस्याप्यनिर्णयापातात्‌। 
न्यायवैशेषिकानुसारेण ज्ञानादिगुणक आला, सांख्ययोगरीत्या असंगश्चेतनस्वरूप आत्मा । एवमणुत्वमहत्रादिविरुद्धाभिप्रायाणाम्‌ 
तेषामनुसरणे कथं वेदार्थनिधरिणं स्यात्‌? अपि च, एवं तर्कनिकषैर्वेदार्थपरीक्षणमपि दुर्घटम्‌, तकप्रतिष्ठानस्य वेदान्तसुत्ैरेव 
प्रतिपादनात्‌, “नैषा तर्केण मतिरापनेया' इति श्रुतिविरोधाद्च। मनुनापि वेदशास्राविरोधिना तर्कण ` वेदार्थानुसन्धानमुक्तम्‌। 
स्वगन्चिहोत्रहौमयोस्तकगिम्यत्वमेव, वेदार्थस्य प्रमाणान्तरगम्यत्वे वेदस्यानुवादकत्वेनाप्रामाण्यापत्तेः । ' ' वेदार्थ प° ७६२ 


अत्रोच्यते -- न्यायादिशाच्राणि वेदानुगामीनीति वेदार्थनिरधरिणे तेषामुपयोग इत्यायातम्‌। किञ्चैतदर्थनिर्धारणे 
न्यायादिशाच्रव्यतिरिक्तानामपि तत्त्वानां यथावसरमुपयोग इति न हि आलस्वरूपनिर्धरणे वैषम्याविभविः। अपरञ्च ‹ “नैषा तर्केण 
मतिरापनेया" * इत्यनेन न हि एतत्तास्पर्यं यदवेदार्थनिरधरणे तकस्यानुपयोगोऽपितु एतदेव तात्पर्य यदामोपलब्धौ आज्ञानस्य सत्यपि 
्रत्यक्षकारणत्वे न हि तत्र तकर परोक्षकारणत्वं निवार्यते । अतएव वेदशाच्राविरोधिना तर्केण वेदार्थोऽनुसन्धेय इति मनोर्वचः। 


वेदार्थपारिजातकाराणामपरोऽ यमाक्षेपः - 


“'व्यक्तिविशेषेतिहासानुल्लेखाग्रहोऽपि न वेदार्थत्वनिकषः, शब्दार्थशक्तया जायमानोल्लेखस्यापलापानर्हत्वात्‌। -- किञ्च, 
व्यक्तिविशेषेतिहासो वेदेषु नैव प्रतीयते, प्रतीयमानोऽपि वा नाभ्युपेतव्यः। -- प्रतीयते चेत्‌ कथं प्रतीतिशरणैस्तदपलापो युक्तः, 
प्रमाणभूतयैदिकशब्दजनितायाः प्रतीतेः प्रमारूपत्वात्‌। --। अपि च, ऋकूसंहितायमूर्वशीपुरवा आदीनामुपवर्णनमस्त्येव । यद्य 
"त्र्यायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्र्यायुषम्‌" (वा० सं० ३।६८) इति मन्त्रे “चक्षुर्वै जमदग्निः" (८।१।२।३) इति शतपथवचनाद्यक्षुष 
एव जमदग्नित्वम्‌' इति, तदपि चिन्त्यम्‌ तावतापि जमदग्निकश्यपादीनामपलापायोगात्‌ । “योषा वाव गोतमाग्निः' (छा० ५।७।१) इति 
प्रमाणेन योषायामग्नित्वारोपेऽपि वस्तुभूतस्यप्रेनपिलापः सम्भवति | '* -- वेदार्थ पृ० ७६३ 


अत्रोच्यते -- वैद ईश्वरकर्तृक इत्यत्र व्यक्तिविशेषेतिहासस्योत्लेखोऽयुक्तः। किञ्च वेदस्येश्वरकर्तृकत्वमिति तत्व 
वेदार्थनिरधरकतत्त्वैष्वन्तर्भूतमित्यस्योपक्षणेनार्थविशेषस्य या प्रतीतिः सा न हि ताविकीति ज्ञेयम्‌ । अपरञ्च “चक्रे जमदग्निः" इत्यत्र 
नं हि जमदग्रौ चक्षुष आरोप अपितु जमदग्निरित्यस्य चक्षुरित्यर्थः। 


वेदार्थपारिजातकारणामपरोऽयमाक्षेपः - 


““दयानन्देन सत्यार्थप्रकाशे लिखितम्‌ - "यस्येतिहासो भवति तस्य जन्मनोऽनन्तरमेव स लिख्यते" (सत्यार्थ प्रकाशे पृ० २२७) 
इति । तैनैव “अग्रे दैवेषु प्रवोचः* (ऋ० १।२७।४) इति मन्त्रभाष्ये - हे अनन्तविद्यामय जगदीश्वर देवेषु सृ्यादी जातेषु 
पुण्यातस्वरग्निवाय्वादित्याङ्खिरस्यु मनुष्येषु प्रवोचः प्रोक्तवान्‌ इति व्या्यातम्‌। तद्रीत्याप्यनेनेतिहासर एव सिध्यति । किञ्च, ऋग्वेदस्य 
प्रथममण्डले चतुर्विंशं सूक्तमारभ्य त्रिंशं सूक्तं यावत्‌ शुनः शेपस्याष्यानं प्रसिद्धम्‌ । ` --वेदार्थ पृ० ७६४ 
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अत्रोच्यते -- महर्षिदयानन्दमहाभागैरवेदे व्यक्तिगतेतिहासस्य निराकरणम्‌ न तु सर्वगस्य । अनेन यत्र व्यक्ति-विशेषस्य नाम्नः 
प्रतीतिस्तत्र तत्‌ प्रकारान्तरेण व्याख्येयम्‌ 


वेदार्थपारिजातकाचणामपरोऽ यमाक्षेपः - 


अत॒ एवाध्यालिकाधिदैविकाधिभौतिकभेदेन वेदार्थत्ैविध्यमपि न मुख्यम्‌, अर्थभेदेन वाक्यभेदप्रसंगात्‌। -- तथापि 
मुख्यार्थाचिरोधेनैव लाक्षणिका गौणा अन्येऽर्थाः। कैश्चिदपि तथाऽव्याढ्यानाघ्च । केषाज्विन्‌ मन्त्राणामनेकार्थत्वप्रदश्निऽपि 
समेषामाद्योपान्तमन््राणां संगतिभिस्तन्निर्वाहो न केनचित्‌ कृतः। यथा करमर्थिता आर्षप्रमाणसिद्धा न तथान्यार्थता। 

-- वेदार्थ परं ७६६ 

अत्रोच्यते -- न हि अर्धतरविध्यस्य प्राधान्यमपितु वेदानां ब्रह्मणि तात्पर्यमित्याध्यालिकस्यार्थस्य 
्राधान्यमाधिदैविकस्याधिभौतिकस्य चार्थस्य तदुपकारकल्वम्‌ इति जञेयम्‌। किञ्च केषाज्चिन्मन्राणामनेकार्थप्रदश्निन सरणिरियं 
पूर्वमपि मनाक्सपष्टेति भवतां सम्मतम्‌। महर्षिदयानन्दमहाभागैः सरणिरियमर्थनिर्धारकतत््वानुरोधेन स्वपरिणतिं नीतेति 
साऽभिनन्दनीया। अपरञ्च वेदस्य कमर्थित्वं न हि महर्षिणा सर्वथा निराकृतमपितु आधिदैविकार्थ आधिभौतिकार्थे च तस्यान्तर्भाव 
इति सर्व सुस्थम्‌। 

वेदार्थपारिजातकाराणामपरोऽयं तर्कः - “ वेदांगोपांगानामन्येषां वाऽ ऽर्ष्रनथानां वेदव्याख्याने वेदार्थनष्ठाने चोपयोगः! यतु 
ऋषिभिः सरलो वेदार्थः कुतो न कृतः (प० ५०) इत्याशङ्क्य निरर्थं बहु जल्पता ब्रह्मदत्तेन तेषा सार्वज्याभावादसामर्थ्यं दर्शितम्‌, यद्च 
तेनैव “यास्कपाणिनिपतजञ्जलिव्यासजैमिनिभिरेकैकविभागमेवाभित्य वेदार्थोपदेशः कृतः (पृ ५०) इति साकूतमीरितम्‌, तदतीव 
मन्दम्‌ । तथात्वे त्वदीयदयानन्दीयमाष्यं सुतरामपूर्णमशुदधं च सिध्यति । यत्र मन्दरो मञ्जति तत्र परमाणोः का कधा { यत्राषाढवाते 
चलति दविपेनद्रोऽपि कम्पते तत्र चक्रीवतः का कधा । ऋषयोऽपि यदि वेदार्थ व्याघ्यातुं न प्रभवन्ति तदा पदे पदे स्छलितस्य 
दयानन्दस्य व्याष्यानं सर्वतोभद्रमि्युक्तिरुपहासायैव । 


वस्तुतस्तु -- 'तस्मान्नाल्पश्रुतौर्मनदैः कार्यो वेदार्धनिर्णयः' इति वैकटमाधवीयवचनेन सामाजिकैः शिक्षा ग्राह्मा। एवंविधा 
अर्धनास्तिकाः सम्पूर्णनास्तिकेभ्योऽपि दुश्चिकिल्स्या भवन्ति । - वेदार्थ प° ७६८ 


अत्रोच्यते -- आर्षप्रन्धानां वेदव्याख्याने उपयोग इति स्वीकृतमेवास्माभिः। वेदे ्ञानकरमौपासनादयो विषया इत्येषु अन्यतमस्य 
्राधान्यदृष्या पूर्र्युव्याख्यानं प्रस्तुतं तत््वाभाविकमेव । महर्षिदयानन्दमहाभागीः पनरमसेषु सविशेषं दतदृष्टभिः पूर्ववर्तिनोऽखिलस्य 
साहित्यस्य साहाय्येन यत्‌ त्रिविधं व्या्यानं प्रस्तुतं तत्न कश्चन विशेष इति निश्चितम्‌ । 
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अदैतवाद 


स्वामी विद्यानन्द सरस्वती 


भारत की वैचारिक परम्परा मे दर्शन व धर्म एक दूसरे के पूरक हैँ । दर्शन की नीव पर ही धर्म का भवन खड़ा किया जाता 
है । "दृष्‌" (दर्शन) धातु से दर्शन धर्म निष्पन्न होता है जिसका अर्थ है -- दृश्यते ज्ञायते सत्यमनेनेति दर्शनम्‌" अर्थात्‌ जिससे सत्य 
को जाना जा सके उस ऊहापोह रूपी सत्नियत विचारश्रुखला को दर्शन कहते ह । इसी दार्शनिक सत्य का धारण करना उसका 
कार्याच्वित होना “धर्म' है । दर्शन का सम्बन्ध विचार से है, धर्म का आचार से। इस प्रकार दर्शन का प्रायोगिक अथवा व्यावहारिक 
खूप धर्म कहलाता है । दर्शन व धर्म के इस घनिष्ठ सम्बन्ध के कारण ही - हमारे यहो वेद, उपनिषद्‌, गीता आदि दर्शन के ग्रन्थ 
भीर ओर धर्मके भी। 


महर्षिं कणाद ने धर्म का लक्षण इस प्रकार किया है--"यतोऽभ्युदय निःश्रेयस सिद्धिः स धर्मः' जिससे अभ्युदय ओर निःश्रेयस्‌ 
की सिद्धि हो वह धर्म है |` हमारी संहिता, उपनिषदे तथा दर्शनशासख जगत्‌ को व्यवहार जगत्‌ ओर परमार्थं जगत्‌ के खण मे 
विभक्तं करना स्वीकार नहीं करते । दोनों म यथार्थ एवं समन्वय बुद्धि होना सम्यक्‌ दर्शन टै । अभ्युदय तथा निःश्रेयस की सिद्धि 
के लिए तत्त्वज्ञान आवश्यक है । अभ्युदय का प्रसिद्ध अर्थ एेहिक सुख अर्थात्‌ वर्तमान जीवन मेँ भौतिक साधनों हारा प्राप्त 
एेश्वर्य है । भविष्यत्‌ का आधार वर्तमान है । मरने के बाद क्या होगा ? इससे पहले यह जानना आवश्यक है कि हम जीवित 
कैसे रह सकते ह । स्थूल को जानने पर सृष््म के प्रति जिज्ञासा एवं प्रवृत्ति जागृत होती है ओर उसे जानने की क्षमता प्राप्त होती 
है । अतः जन्मान्तर की चिन्ता करने से पहले वर्तमान जीवन की आवश्यकताओं को जुटाना आवश्यक है । मोक्ष प्राप्ति मँ साधन 
ङ्प शरीर तथा “भोगापवर्गर्थदृश्यम्‌" की उपेक्षा नहीं की जा सकती । तत्त्वज्ञ अर्थात्‌ विज्ञान की सहायता से भौतिक तत्वों के 
यथार्थं स्वरूप को जानकर ही एेहिक जीवन की सुख-सुविधा के उपकरणों की उपलब्धि एवं उनका समुचित उपयोग संभव है। 
द्रव्यादि पदार्थो के साधर्म्य तथा वैधर्म्य ज्ञान से अभ्युदय की सिद्धि का यही अर्थ है। अभ्युदय के साथ-साथ द्रव्यादि पदार्थो का 
ज्ञान निःशरेयस्‌ की सिद्धि मेँ भी उपयोगी है । यह ठीक है कि द्रव्यादि पदार्थ हमारी सुख-ुविधाओं कै जनक है, परन्तु अपने 
स्वरूप मे वे “श्वोभावाः क्षणभंगुर अथवा नश्वर है । पदार्थो की इस वास्तविकता को जान लने पर विवेकी पुरुष आमवित्‌ हो 
जाता है अर्थात्‌ अपने को पहचानने लगता है । द्रव्यादि पदार्थ परिणामी एवं नश्वर है; इनसे भिन्न एक आत्मतत्त्व ही अविनाशी 
तत्व है-पसा जान कर वह देह ओर उसकी वासनाओं मेँ लिप्त न रहकर्‌ जन्म-जन्मान्तर के आवर्तमान चक्र से निकलने की सोचने 
लगता है । यही ज्ञान आला को निःश्रेयस के मार्ग मे प्रवृत्त करता है । अभ्युदय ओर्‌ निःश्रेयस मे टकराव होने पर्‌ बह “परोक्षप्रिया 
इव हिदेवाः' के अनुसार निःश्रेयस्‌ को चुन लेता है । इसी रूप मेँ तत्त्वज्ञान निःश्रेय्‌ की सिद्धि मे सहायक है। 


चमत्कारो में विश्वास रखने वाला अथवा एेन्द्रनालिक प्रदर्शनों मे रुचि लेने वाला व्यक्ति ही संसार को किसी मायावी की 
लीला मान सकता है । सृष्टि के रंगमंच पर किसी के हाथ की कठपुतली बनकर नाचने वाले हम नहीं है । हमारे जीवन का कोई 


पूर्व प्रिसिपल व फलो, पञ्जाव विश्ववियालय 
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लक्ष्य है, किसी अदृष्ट शक्ति से प्रेरणा पाकर हमें कुठ बनना है । संसार को मिथ्या या स्वप्र मानने वाले व्यक्ति के लिए तत्त्वज्ञान 
का कोई अर्थ नहीं है । किन्तु मनुष्य सृष्टि के आरम्भ से ही तत्त्व की खोज करता आया है। यदि वह संसार को मिथ्या, स्वप्र 
या अध्याय मानता तो वह अपने सर्वतोन्मुखी ज्ञान की अभिवृद्धि न कर पाता । सृष्टि मेँ अभिव्यक्तं ऋत ओर सत्य को जान कर्‌ 
मनुष्य अभ्युदय ओर निःश्रेयस की प्राति करता है । साधारणतः धर्म विषयक जिज्ञासा चित्त को ब्रह्म के प्रति जिज्ञासा के लिए 
तैयार करती है । एेसे व्यक्ति जो सीधे ब्रह्मजिज्ञासा मे तत्पर हो जाते है, वे है, जिन्होने पूर्वजन्म मे अपेक्षित कर्तव्यो का पालन 
किया होता है। 


जगत्‌ क मूल कारण अथवा तत्त्व की खोज में दार्शनिकों की रचि सदा से रही है । दृश्यमान जगत्‌ मे हम चेतन तथा 
अचेतन दोनों प्रकार की सत्ताओं का अनुभव करते है। तव वह मूल तत्त्व क्या ै जिसका यह सारा जगत्‌ रूपान्तर मात्र है ? 
एक विचारधारा के अनुसार एकमात्र मूल तकतत्व अचेतन है । अवस्था विशेष मेँ आकर वही विकलित होकर चैतन्य म परिवर्तित हो 
जाता है। चेतन नाम की पृथक्‌ तथा स्वतन्त्र सत्ता रखने वाली कोई वस्तु नहीं है । भारतीय दर्शन मे यह विचारधारा उसके 
प्रवर्तक बृहस्पति तथा उसके प्रचारक चार्वाक के नाम से प्रसिद्ध ह । भारतीय विचारदार से प्रभावित यूनानी दर्शन को छोडकर, 
पश्चिम का सम्पूर्ण दर्शन, जो हीगल तथा कालमाक्स जैसे भौतिक तत्त्वज्ञो के सहारे आधुनिक पश्चात्य दर्शन के रूप में विकसित 
हुआ है, इसी विचारधारा का पोषक है । सर्वया समान न होते हृएु भी चार्वाक तथा पश्चात्य दरशन मूलतः एकं है। 


दूसरी विचारधारा के अनुसार एकमात्र यथार्थं सत्ता चेतनब्रह्म है । उससे भित्र अन्य कोई तत्त अपना अस्तित्व नहीं रखता 
है । जितना जड व चेतन जगत्‌ दृष्टिगोचर हो रहा है, उसकी अपनी वास्तविक स्वतन्त्र सत्ता नहीं है । एकमात्र ब्रह्म तत्तव ही 
विभिन्न रूप मे भासता है । इस विचारधारा को पल्लवित व पुष्पित कएने का श्रेय आचार्य शंकर को है । उन्होने कुछ प्राचीन 
ग्रन्थों को इसका आधार बनाया ओर इसी के अनुकूल उनकी व्याख्या की । इनमे वेदान्त दर्शन ब्रह्मसूत्र) एकादश उपनिषद्‌ ओर्‌ 
गीता विशेष रूप से उल्लेखनीय ह । 


तीसरी विचारधारा के अनुसार चेतन व अचेतन दोनों प्रकार कै तत्वों की वास्तविक सत्ता है ओर दोनो के सहयोग से ही 
सृषटिरचना संभव है । चेतन तत्त्व दो है जीवाला ओर परमातमा । अचेतन तत्त्व प्रकृति या प्रधान के नाम से जाना जाता है। 
यह वैदिक विचारधारा £ जिसका निर्देश एवं संकेत वैद के अनेक सूक्त व मन्त्रौ मे उपलब्ध होता है । इन विचारे को दर्शन के 
रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय प्राचीन काल में महर्षिं कपिल को ओर चिरकाल से तिरोहित इस विचारधारा को वर्तमान में प्रवहमान 
करने का श्रेय महर्षिं दयानन्द को है । 


बद्ध ने धैदिक परम्परा के नाम पर होने वाले भ्रष्टाचार क विरुद्ध विद्रोह किया । उनके उपदेशो मे ईश्वर के निषेधपरक 
कई स्पष्ट संकेत नहीं मिलते। परन्तु कालान्तर मे उनके शिष्यो ने वार्षगण्य तथा चार्वाक के विचारों से प्रभावित होकर बीद्ध मत 
के मन्तव्यो मे से ईश्वर को निकाल दिया। जब यह नास्तिक विचारधारा अति को पार्‌ कए गई तो इसकी प्रतिक्रिया होना 
स्वाभाविक था। इस पर कुष्ठं विद्वानों ने घोषणा कर दी किं यथार्थ सत्ता एक मात्र ब्रह ही टै, अन्य सब अज्ञानजन्य भ्रम है । 
इन विद्वानों ने वीद्धमत की ब्रह्म क्रियाओं को तौ ज्यों का त्यो स्वीकार कर लिया, पर्न उनके “शून्य' के आसन पर अपने ब्रह्म 
को बिठा दिया । इसी विचारधारा को आगे चल कर गौडवाद ओर शंकराचार्य ने पुष किया। 


अदैतवाद के वीद्ध रूप का प्रभाव गौडपाद की कारिकाओं मै स्ट है। शंकराचार्य भी उस अघृते नह रे । इन भावनाओं 
से प्रभावित होकर कुछ विद्वानों ने शंकर को प्रच्छन्न बौद्ध तक कह डाला । इसके विपरीत दूसरे विदानो का कहना है कि शंकर 
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उपनिषदं के पूर्ण ज्ञाता थे । उनमें प्रतिपादित दार्शनिक तत्त्वो की अनुभूति उन्हें अवश्य रही होगी । ब्रह्मसूत्र मेँ उपनिषदों की टी 
शिक्षा का प्रतिपादन किया गया है । उपनिषदों मे अदैतमत की प्रतीति कराने वाली अनेक श्रुतिं थीं ओर उनके विशेष अध्ययन 
से उपनिषदों मे अदैतमत की ही मुख्य धारा प्रवाहित होती दिखाई पड़ती है । उसी से प्रभावित हौकर उसी के आधार पर शंकर 
ने अपना अद्रैतवाद का गगनचुम्बी महल खड़ा किया दै। 


शकर के पश्चात्‌ रामानुजाचार्य, भस्कराचार्य, विज्ञानभिश्षु, वल्लभाचार्य, निम्बारक आदि अनेक आचार्य हुए । इन सभी ने 
उद्ैतवाद का पोषण किया । किन्तु सवका अद्रैतवाद एक दूसरे से भित्र था । अनेकों ने अपने-अपने अदधैतवाद कै प्रचारार्थं उनका 
नामकरण भी किया--विशिष्टद्वैत, शुद्धादैत, दैतादैत । इनमें कौन सच्चा है ओर कौन स्ूठा यह निश्चय करना अत्यन्त कठिन हो' 
जाता है । इतना निश्चित है कि वे सभी सत्य नहीं हौ सकते, क्योकि सत्य का स्वरूप सदा एक ही हौ सकता है । अतः उसका 
निर्धारण कटना सरल कार्य नहीं है । समय-समय पर पारदर्शी विद्वान्‌ उसे जानने का प्रयल करते आये है। 


वेदिक दर्शन कै महान्‌ आचार्य शंकर, रामानुज, मध्व आदि सभी ने अपनी विचारधारा का आधार उपनिषदों को बनाया । 
जिन आचार्यो ने उपनिषदों पर अपने भाष्य नहीं लि उन्होने भी अपने दर्शनशाल्न का आधार इन्हीं ग्रन्थो को बनाया । यद्यपि 
इन सभी आचायों के दार्शनिक सिद्धान्तो मेँ भारी मतभेद है । तथापि उनमें से प्रत्येक अपने सिद्धान्त को उपनिषद्‌ मूलक बताता 
है । शंकर के अनुसार उपनिषद्‌ अदैतवाद का प्रतिपादन कते है तौ रामानुज क अनुसार वे विशिष्यत कै प्ररणास्रोत है । मध्व 
इन्हीं मे दैतवाद का दर्शन कते ह । सम्भवतः इती कारण भैक्समूलर न उपनिषदों कै विषय मे यह धारणा बना ली कि इनमे 
कोई नियमित व सुस्पष्ट विचारधारा नहीं मिलती-- 
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वस्तुतः शंकर का अभिमत अद्वैतवाद या मायावाद उपनिषदो तथा षड्दशनिं म कहीं दिलाई नष देता । वँ पारमार्थिक 
तथा व्यावहारिकं सत्ताओं के भेद की बात भी कहीं नहीं मिलती । उपनिषदों म कहीं-कहीं जीवाला तथा परमाला मेँ आपाततः 
तादाल्य की प्रतीति विशुद्ध दार्शनिक सिद्धान्तो को काव्यालक रूप मेँ प्रस्तुत किए जाने कै कारण । जीव, जगत्‌ ओर ब्रह्म का 
पारस्परिक सम्बन्ध अभेदपरक मानने से वेदों, उपनिषदों तथा दर्शनशाद्यों के उन असंछ्य वाक्यों से विरोध होगा जिनमें इनके 
पारस्परिक भेद पर बल देते हृएु जीव के दवारा ब्रह्म कौ प्राप्त किये जान की प्रणा की गर्ह है। 


संसार भे सुख-दुख ्रलक्ष है । शंकर की घोषणा है--“ "वथा जीवः संसापदुःखमनुभवति नैवमीश्वरोऽनुभवति'"-- निस 
प्रकार संसारी जीवाला सांसारिक दुःखों को अनुभव करता है, वैसे ईश्वर नहीं करता, दुःखों को सदा अनुभव करने वाला जीवाला 
ओर कभी भी अनुभव न कने वाला ईश्वर ये दनो एक कैसे हौ सकते है ? स्पष्टतः दो मानकर भी अद्वैत की स्थापना फते 
हो सकती है ? शांकर भाष्य मेँ उपलब्ध अनेक परस्पर विरोधी वचनी से सिद्ध हता ह कि शंकर जैसे प्रकाण्ड विद्वान्‌ भी ब्रह्म से 
अतिरिक्तं अन्य तत्व का प्रतिषेध कटने कै प्रयास मँ सफल नहीं हौ सकै । 


शंक के जगत्‌ कै मिथ्यापरक दर्शन मे सांसारिक जीवन अथवा नागरिक कर्तव्यो का कु भी अर्थ नहीं । यदि यह संसार 
जर इसके रिश्ते-नातै सव मिथ्या हैं तौ हम इते ठचि लेने की क्या आवश्चकता है । यदि हमें जीवन के क्रीड़ा-क्षेत्र मे ैलना 
है तौ हम अपने भीतर यह भावना रखकर, कि यह सब छलावा मात्र ै ओर इस परापत होने वाले पुरस्कार शून्य है, खेल मेँ भाग 
नहीं ले सकते । इस प्रकार की प्रकल्पना का सबै बड़ा दोष यह है कि हम एसे प्रमेय पदार्थो मे लगे रहने को बाध्य होते है 
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जिनके अस्तित्व का हम बराबर निषेध कर रहे होते है । यदि बन्धन ओर मोक्ष, जीवातमा ओर जगत्‌ सब मिथ्या है तो वस्तुतः 
एक मिथ्या आत्मा, इस मिथ्या जगत्‌ मे, मिथ्या, बन्धनों से, मुक्तं होने का मिथ्या प्रयास कर रहा है । कोई भी दर्शन इस प्रकार के 
मत को युक्तियुक्त मान कर शान्ति की खोज मँ लगे मनुष्यो को शान्ति प्राप्त नहीं करा सकता। 


कुछ लोगों का कहना है कि मनुष्य की दार्शनिक सन्तुष्ट इसी म होती है कि सम्पूर्ण जगत्‌ का पर्यवसान एकत्व मँ हो| 
परन्तु दर्शन का लक्ष्य सत्य की खोज करना है, न किं अपनी भावना की सन्तुष्ट के लिए सत्य का गला घोटना। हमे अच्छा लगे 
या न लगे, किन्तु वस्तुस्थिति यही है कि हम न ब्रह्मथे, न ह ओर न कभी होगे । जिस प्रकार ब्रह्म सर्वज्ञ है, उसी प्रकार जीव 
अल्पज्ञ है ओर प्रकृति अज्ञ है । तीनों स्वभाव से एेसे है, ओर एसे ही बने रहेंगे । यही वैदिक दर्शन का आधारभूत सिद्धान्त 
है। अद्वैतवाद की घोषणा करने वाले भी इस तथ्य को ज्ुठला नहीं सके । शुद्ध चेतन ब्रह्म के साथ अनादि माया की कल्पना 
करके उन्हे प्रकारान्तर से स्वीकार करना पड़ा कि केवल ब्रह्म तत्त्व समस्त चेतनाचेतन जगत्‌ का मूल नहीं हो सकता। 
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पाणिनीय धात्वधिकार के रहस्य 


ड० पुष्पा दीक्षित 


पाणिनि अष्टाध्यायी को पटने की दो विधिर्यो विश्व मे प्रचलित ह । एक प्राचीन विधि, जिसमें अष्टध्यायी के सूत्रों को 
अष्टाध्यायी के क्रम से ही पद़ा जाता है। दहितीय नवीन विधि है, जिसमें उन्ही सूत्रों को प्रक्रिया की दृष्टि से प्रयोग को लक्षय करके 
पढ़ा जाता है। 


प्रक्रिया वाली जो नवीन विधि है, उसके बिना समग्रता नहीं आती, अत : उससे वचने के लिए स्वामी दयानन्द ने पुनः 
अष्टाध्यायी के सूत्र क्रम से अष्टाध्यायी को पदे जाने हेतु उद्घोष किया, प्रयास किया तथा ग्रन्थो का प्रणयन किया। दोनों पद्धतियों 
से देश मे लोग व्याकरण का अध्ययन-अध्यापन कर रहे है, किन्तु पाणिनि के मन मेँ यह सारा शास्र प्रणीत करने के पीठे कौन 
सा विज्ञान था उसका दरशन ये दोनो विधिर्यो नहीं करा पातीं । ये विधिर्यो स्थूल से सूक्म तक चलती है परन्तु वास्तव मेँ एक स्थूल 
दृष्टि होती है एक सूक्ष्म दृष्ट होती है ओर तीसरी होती है तत्त्व दृष्टं । इस अन्तिम दृष्टि से विचार करने पर दोनों ही दृष्टयो अपने 
आप अधिगत हो जाती ह । उस दृष्टि से व्याकरण शास्र को आज के द्रुतयुग में व्यवस्थित करने की एक महती आवश्यकता है, 
जिससे इतने क्लिष्ट शास्र के रहस्यं को एेसे खोल दिया जाए कि परे व्याकरण शास्र (अष्टाध्यायी) की संरचना के आधार हस्तगत 
हो जार । उन आधारो को जाने बिना आप किसी भी विधि से पद्विए-पदराहये, रहस्य रहस्य ही बने रहते है । नव्य कहते है वारह 
वषो मे व्याकरण पूर्णं होता है। ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी कहते है, चार वर्षो मे होता है । यह चार वर्षो मे तब होता है जब गुरुजी 
लगातार चार वषो मे सम्मुख बैठा कर पटा, तब भी प्रक्रिया की कमजोरी बनी ही रहती है। इस समस्त विज्ञान पर सर्वथा नवीन 
दृष्टि से विचार किया गया है । इस विज्ञान को यदि दो महीने मे समञ्च लिया जाए तो फिर पूरा व्याकरण स्वयं पढ़ा जा सकता 
है। यह है पाणिनि व्याकरण की संरचना का विज्ञान । इसे इस लेख मेँ केवल धात्वधिकार को लेकर लिखा गया ह। 


धात्वधिकार को इस प्रकार देखे-धात्वधिकार का सम्बन्ध तिडन्त ओर कृदन्त से है जो अष्टाध्यायी ३।१।६१ से 
३।४।११७ तक चलता टै । इसके पूर्व के जो सूत्र तृतीयाधिकार में है, वे भी ले देकर धातु से ही सम्बन्ध रखते है । श्री जिज्ञासु 
जी ने इन अधिकारो को व्यवस्थित कटने का अल्यन्त श्लाघ्य प्रयल किया है तथापि उस विधि मेँ भी आद्यन्त गुरु अपेक्षित है ही । 
वह विधि भी तत्त्व दृष्टि तक नहीं पचा पाती । क्रम यह होना चाहिए कि सवसे पहले व्याकरण शास्र के रहस्य जाने जार्पँ, उसके 
विज्ञान को समञ्ञा जाए, उसके बाद अष्टाध्यायी क्रम से श्री जिज्ञासु जी ने जो अधिकार प्रकरणों को सुव्यवस्थित किया है, उन्दँ 
पढ़ा जाए, उसके बाद कौमुदी में प्रवेश किया जाए। यदि रहस्य, संरचना के आधार, आपको ज्ञात ह तो ये ग्रन्थ अपने गृढार्थ 
का प्रकाशन स्वयमेव कर्‌ देंगे, इसमे कोई विप्रतिपत्ति नहीं है । तो दोनों विधियो को सोपान न्याय से ग्रहण किया जाए, विरोधी 
भाव से नहीं, तभी लक्ष्य सिद्धि हो सकती है। 


अध्यक्न; संस्कृत विभाग, शसकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर, (म० प्र०) 
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लकार्‌ 


लकारो को ल्‌, लिट्‌, लुट्‌, लृट्‌, लेट्‌, लोट्‌, लङ्‌, लिङ्‌, लुङ्‌, लृड्‌ इस क्रमः से पढ़ाने की रुद्वि है । काशिका वाले क्रम को 
इस सब से कोड प्रयोजन नहीं है । भगवान्‌ पाणिनि ने भी कोई. यह क्रम तो बनाया नहीं है । यह व्यवस्था तो वस्तुतः अ, इ, उ 
इस अकारादि क्रम से बना ली गई है, अ से लट्‌, इ से लिट्‌, उ से लुट्‌ आदि। इससे हआ क्या? इससे यह हआ कि सारे सार्धधातुक 
तथा आर्धधातुक लकारो की खिचड़ी बन गई । लट्‌ लकार्‌ मे जब छात्र ले देकर्‌ भवति सिद्ध करता है तभी उसके ऊपर सार्वधातुक 
लकार्‌ की पूरी प्रक्रिया को छोड़कर आर्धधातुक लिट्‌ लकार का बभूव टूट पड़ता है, जिसमे बाकी सब कु तो आर्धधातुक है ही 
"तिङ्शित्‌ सार्वधातुकम्‌" से सार्वधातुक संज्ञा को प्राप्त करने वाले तिङ्‌ प्रत्यय तक लिट्‌ च सूत्र से यहो आर्धधातुक हो गए हँ तो 
छात्र की बुद्धि मे भटकाव होता है। 


यदि इन लकारो मेँ से लट्‌, लोट्‌, लङ्‌ तथा विधिलिङ्‌ इन चार सार्वधातुक लकारो को एक साथ पढ़ा दिया जाए तो दोनों 
प्रक्रिया बुद्धि मे अलग-अलग स्थापित हो जाती है । आर्धधातुक लकारो मेँ भी लुट्‌ के बाद लृट्‌ ओर लृट्‌ के बाद लृड्‌ पढ़राकर 
अन्त मे एकदम पृथक्‌ विधि वाले लिट्‌ तथा अन्त मेँ लुङ्‌ पढ़राया जाए जिसके प्रत्यय बारह प्रकार के होते है तो तिडन्त की विधि 
अत्यन्त सरल हो जाती है । एक धातु को लेकर उसके १० लकार बनाने की तुलना मे यह अत्यन्त सरल होता है कि भ्वादि गण 
के सारे धातु एक साथ (१० १०) अपने सामने रख लीजिए ओर सबके लट्‌ लकार के रूप बना लीजिए । यहो यह ध्यान दीजिए 
किं इस गणमेंदृ, नू, श्र} ज्ञा, मदी, शमो - ये छह धातु मित्‌ कार्य हेतु दूसरे गणो से आए है । उन्हं हटाकर अलग रख लीजिए 
तथा अक्षू, तक्षू. श्रु, धिवि तथा कृवि - ये पोच धातु एसे ह जिनके अङ्क अदन्त नहीं बनते है तो इन ग्यारह धातुओं को हटाने 
पर ६६६ धातु एेसे बचते हैँ जिनके अङ्ग सारे सार्वधातुक लकारं मे अदन्त ही बनते है । इन सारे धातुओं को छात्र के सामने 
रखकर उसे इत्‌ संज्ञा का पूरा प्रकरण ( उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌। हलन्त्यम्‌। न विभक्तौ तुस्माः। आदिर्जिटुडवः। षः प्रत्ययस्य | 
चुटू । लशक्रतद्धिते। तस्य लोपः) प्रा दीजिए। 


अव उसे पोच सूत्र ओर बताइए (इदितो नुम्‌ धातोः। मिदचोऽन्त्यात्परः। उपाधायां च। धात्वादेः षः सः। णो नः)। 


इसके बाद उसे कर्तरि शप्‌ बतला कर सार्वधातुकार्धधातुकयोः, पुगन्तलघूपधस्य च तथा एचोऽयवायावः -- ये तीन सूत्र 
बताइए । इतने सूत्रों का उपयोग सिखाने के बाद आप देखिए कि उसके पास १०१०-११=६६€ अदन्त अङ तैयार है, किन्तु 
इनमें से ४० धातु य्ह अपवाद है तो इनके अङ आप अलग से बनवा दीजिए, इसके लिए तेरह सूत्र ओर बताने पड़गे- 

गुपूधूपविच्छिपणिपनिभ्यः आयः। वाध्राशभ्लाशभरमुक्रमुक्लमुत्रसित्रुटिलषः। कृपो रो लः। मान्वधदान्शान्भ्यो 
दीर्घश्चाभ्यासस्य | गुपतिजूकिदुभ्यःसन्‌। दंशसञ्जस्वञ्जां शपि। रञ्जेश्च । पाप्राध्मा० | इषुगमियमां छः । ऋते रीयङ्‌। कमेर्णिङ्‌ । 
ऊदुपधाया गोहः। 

इन सबके अङ्क भी अदन्त ही बनेगे, तो हमने देखा कि ६६€ अङ्ख अदन्त तथा११ अङ अनदन्त बनेगे। 

इसके बाद प्रत्यय तैयार करके रख लीजिए। लट्‌, लोट्‌, लङ्‌, विधिलिङ्‌ कै प्रत्यय जिन्हें कि सारे सार्वधातुक लकारो मे 
सारे अदन्त अद्धो मे लगना है उन्हे सामने रख लीजिए । अब आपके पास ६६६ अदन्त अङ्क तैयार है जो धातु + शप्‌ को जोड़कर 
बने हैं इन्हें तीन सूत्र (अतो गुणे, अतो दीर्घो यजि ओर आद्‌ गुण : ) बता कर प्रत्ययो म जोड़ दीजिए तौ भ्वादि गण के ६६६ 
धातुओं के चारों लकारो के रूप छात्र केवल दो घण्टे मेँ बना डालता है । 


2771 कटकः 





| 
| 
| 


न 





इसी विधि से लोट्‌, लङ्‌ तथा विधिलिङ्‌ लकारो को पराया जाए 


भ्वादि के बाद दिवादि, तुदादि, चुरादि के सार्वधातुक लकार टी इसलिए पदराया जाना चाहिए कि इन लकारो मेँ इन समस्त 
धातुओं के अद्ध अदन्त नहीं बनते है । इनकी विधि एक समान है। 


इसके बाद शेष छः गणों के सार्वधातुक लकार इसलिए पदराया जाना चाहिए कि इन लकारो मे इन समस्त धातुओं के अर 
अदन्त ही बनते है । इनकी विधि एक समान है। 


इसके बाद आर्धधातुक लकार में प्रवेश करने के पूर्व सेट्‌ अनिट्‌ धातुओं तथा सेट अनिट्‌ प्रत्ययो का विवेचन करके यह 
स्पष्ट कर दिया जाए कि इन छः लकारो के लिए दसो गणो का कोई भेद नहीं है। दसों गण यह एक है । भ्वादि का नी धातु 
(नेष्यति) क्रयादि का क्री धातु (क्रेष्यति) तथा जुहोत्यादि का भी धातु (भेष्यति) यँ एक समान ह । गणो के भेद को बुद्धि 
से हटाकर, वह आर्धधातुक लकारो मेँ प्रवेश करे । उसके पास सेट्‌ अनिट्‌ धातुओं को पहचानने की विधि निशित हो, वस । तो 
यह सबसे पहले लुट्‌ लकार को लेकर सम्पूर्ण धातु पाठ के समस्त (१६४३) धातुओं के लुट्‌ लकार बनाने की विधि, उसे 
बताइए । इसके लिए धातुओं की संख्या कोई परेशानी नहीं है। वे धातु १६४३ हो, चाहे १६ लाख ४३ हों कोई अन्तर नही 
पड़ता कि बशादि ज्ञषन्त धातुओं को छोड़ .कर सारे धातु एसे है, जिनके रूप बनाते समय विकार केवल अन्तिम इक्‌ या उपधा 
के लघु इक्‌ को होता है। विकरण के धातु पर प्रभाव डालने का यह अधिकतम क्षेत्र है। तो आपको दृष्टि धातु के अन्तिम अच्‌ 
पर तथा उपधा तक रखना चाहिए बस । यदि धातुओं को इस दृष्टि से देखा जाए, तो सारे धातु मुद्धी मे आ जाते है। 


सारे धातुओं का विभाजन इस प्रकार कीजिये :- 

अजन्त धातु -- आकारान्त, इकारान्त, ईकारान्त, उकारान्त, ऊकारान्त, ऋकारान्त, ऋकारान्त, एजन्त 

हलन्त घातु -- अदुपध, इदुपध, उदुपध, ऋदुपध तथा शेष । 

यह विचार धातु में स्वर की स्थिति को देख कर कीजिए क्योकि स्वर पर जो प्रभाव धातुरूप बनते समय होता है उसका 
क्षेत्र लगभग इतना ही होता है । 


इन तेरह वर्गो मे संसार के सारे धातु आ जाते है जिनकी संख्या कितनी भी हो उन्हँं इन वर्गो मे वाटा जा सकता है क्योकि 
धातु रूप बनाते समय, इसकी प्रक्रिया बताते समय भगवान्‌ पाणिनि की दृष्टि यही थी। धातु के रूप को बनाने की विधि वस्तुतः 
प्रतिधातु अथवा प्रतिगण से भिन्न नहीं है। 


गणो की उपयोगिता केवल सार्वधातुक प्रत्ययों मे है । आर्धधातुक लकारो मेँ तथा आर्धधातुक कृत्‌ प्रत्ययो की दृष्टि मँ तो 


दसो गणो के धातु एक समान रै । अत : धातु सम्बन्धी किसी भी विधि का अध्ययन अध्यापन करते समय हमें प्रत्ययो के विषय 
मे भी एक निश्चित दृष्टि बना लेनी चाहिए । वह दृष्टि इस प्रकार हो- 


प्रत्यय 
"न 
[---- 
पित्‌ अपित्‌ कित्‌ अकित्‌ 
डित्‌ अइत्‌ 


प्रत्यय दन चार्‌ प्रकार के वगो मे बट कर ही धातु पर अपना प्रभाव डालते है चाहे वे तिङ्‌ प्रत्यय हो अथवा कृत्‌ । 
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तो धातु सम्बन्धी समस्त कार्य करते समय हमे उपर्युक्त विधि से धातुओं तथा प्रत्ययो को बुद्धिस्थ करके इस अधिकार मे 
प्रविष्ट होना चाहिए्‌। 


तिङ्‌ सम्बन्धी समस्त विधि को तीन हिस्सों मं पढ़ने से वह नितान्त सुगम हो जाती है । 

१. भ्वादि, दिवादि, तुदादि, चुरादि के लट्‌, लोट्‌, लङ्‌ तथा विधिलङ्‌ के रूप 

२. अदादि, जुहोत्यादि, स्वादि, तनादि तथा क्रय दि के लट्‌, लोट्‌, लङ्‌ तथा विधिलिङ्‌ के रूप 

३. सभी गणो के लुट्‌, लृट्‌, लिट्‌, आशीर्लिङ्‌, लुड्‌, तथा लृड्‌ के रूप। 

इस वर्गीकरण का वैशिष्ट्य यह है कि जहोँ आप नव्य पद्धति मं एक धातु लेते है ओर उसके दसो लकां के रूप बना लेते 
है, उसके स्थान पर करना यह है कि आप ऊपर दिए वर्गीकरण के अनुसार धातुओं का एक वर्ग बना लीजिए ओर उस वर्ग म 


आने वाले समस्त धातुओं के रूप एक लकार मे बना डलिए। जैसे आपको लृट्‌ लकार के खूप बनाना, है तो पुरे धातु पाठ को 
सामने रखिए ओर उसका विभाजन इस प्रकार कीजिए। 


9. आकारान्त धातु - ( सारे अनिट्‌ होते ह ) इर्नके रूप (पा + स्यति) पास्यति के समान बनेगे तो अब भ्वादि कापा 
हो, अदादि का याहो, जुहोत्यादिकादाहोयाक्रयादिकानज्ञाहो, सभीके रूपरेसे ही बनेगे। 


२. इकारान्त धातु - शीङ्‌, श्वि, डीङ्‌, भरि -- इन चार धातुओं को छोड़ कर शेष सभी इकारान्त धातु अनिट्‌ है, चाहे 
वे किसी भी गण के हों तो इनके रूप नी +स्यति= नेष्यति के समान बनेगे फिर चाहे वह धातु भ्वादि का नी (नेष्यति) हो, चाहे 
क्रयादि का क्री (क्रेष्यति) हो, चाहे जुहोत्यादि का भी (भेष्यति) हो। 


३. हस्व उकारान्त वातु - इनमे यु, रु,क्षणु,सनु,नु, क्षु - इन छः धातुओं को छोड़ कर्‌ शेष सारे अनिट्‌ होते है चाहे वे 
किसीभीगणकेदहों। 


४. दीर्घं ऊकारान्त धातु - ये सभी सेट्‌ होते है, तो इन के रूप भविष्यति के समान बनेगे | 


५. हस्व ऋकारान्त धातु - वृड्‌, वृञ्‌ को छोड़ कर ये सभी धातु अनिट्‌ होते ह चाहे वे किसी भी गण के हो किन्तु लृट्‌ 
लकार मे आकर वे सभीके सभीसेट्‌ हो जाते है। 


६. दीर्ध ूकारान्त धातु - ये सभी सेट्‌ होते ह तो सभी गणो के दीर्घं ऋकारान्त धातुओं को लीजिए ओर इनके खूप तृ + 
स्यति तरिष्यति के समान बनाइषए्‌। 


७. एजन्त धातु - सभी गणो के एजन्त धातु अनिट्‌ होते है इन्हं आत्व करके गे + स्यति = गास्यति के समान बनाइए 
चाहे वे किसी भी गण के होँ। 


इस प्रकार सारे धातुओं का सेट्‌ अनिट्‌ विचार करके पूरे धातु पाठ के सारे धातुओं के रूप एकं साथ तृट्‌ लकार मे बना 
कर्‌ ,एक लकार का पूरा कार्य समाप्त करते हए दूसरे लकारो में प्रवेश कीजिए। 


इस विधि से आप सारे धातुओं के रूप एक लकार में बनाइए फिर सारे धातुओं के रूप दूसरे लकार मेँ बनाइए । इसी प्रकार 
एक लकार लेकर उसका समग्र विचार करके समस्त धातुओं पर उसके प्रभाव को देखकर तब अगले लकार मेँ प्रवेश कीजिए। 
इससे सरल अन्य कोई भी विधि व्याकरण शास्र को समञ्लने की हो नहीं सकती । 
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भगवान्‌ पाणिनि तो हमे अष्टाध्यायी दे गए । उसमे तो कोई निर्देश है नहीं कि आप लकार पकड़ कर चलें या धातुओं के 
गण पकड़ कर चलं । पर यह निश्चित है कि अष्टाध्यायी को अष्टाध्यायी के क्रम से पकड़ कर्‌ चले तभी शीघ्र सिद्धि होगी, अन्यथा 
भटकाव होगा| 


महाभाष्य ओर काशिका मे जो सूत्क्रम यथावत्‌ चल रहा था वह परम्परा नव्य व्याकरण के आने से विलुप्त हो चली थी 
उसका पुनरुद्धार महिं दयानन्द ने किया । उस पर भारत के अनेक व्याकरण अध्येता चल रहे है पर एकं विरोध की स्थिति 
लेकर । यह विरोध उचित नहीं है। हमे तो सरलतम मार्ग से मुह मेँ भर लेना है अष्टाध्यायी को, तौ उसके लिए हमे पाणिनि के 
मन्तव्य को समञ्लना होगा |. 
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‹ तुत्यास्यप्रयलम्‌' * एक समीक्षा 


डा० वी० कै० सिंह 


अष्टाध्यायी (१.१.६) मे सवर्णं सञ्ज्ञा के प्रतिपादन मेँ तुल्यास्यप्रयलम्‌' का कथन किया गया है । इस्‌ पद का समास विग्रह 
दो प्रकार से किया जा सकता है-- 


(१) “तुल्य आस्ये प्रयलो यस्य तत्‌ तुल्यास्यप्रयलम्‌" अर्थात्‌ त्रिपदबहुत्रीहि के रूप मे; अथवा 
(२) “आस्यञ्च प्रयलञ्च आस्यप्रयलौ तौ तुल्यौ यस्य तत्‌ तुल्यास्यप्रयलम्‌" अर्थात्‌ दन्दगरभवहुव्रीहि के रूप मे। 


(तुल्य आस्ये प्रयतो यस्य वर्णस्य येन वर्णेन सह, स समानजातीयं प्रति सवर्णसंज्ञो भवति" कहकर काशिकाकार प्रथम पक्ष 
को स्वीकार करते है! तथा सिद्धान्तकौमुदीकार अपनी वृत्ति - ताल्वादिस्थानमाभ्यन्तरप्रयलश्चेत्येतद्‌ हयं यस्य येन तुल्यं तन्निधः 
सवर्णसञ्ज्ञं स्यात्‌ -- मे “एतदूदयम्‌" पद के सन्निवेश से दन्दगर्भवहुत्रीहि पक्ष के समर्थक प्रतीत होते है । दोनों वैयाकरण 
विद्वत्समाज मँ समादृत है, किसी एक के कथन को सहसा निरस्त नहीं किया जा सकता है । फलतः सहज जिज्ञास्य है कि कौन 
सा पक्ष स्वीकार किया जाय । प्रस्तुत शोधनिबन्ध में इसी विचिकित्सा के समाधान का प्रयास किया गया हे। अस्तु | 


“अस क्षेपणे" धातु मेँ "कृत्यल्युटो बहुलम्‌" (३.३.११३) सूत्र से करण अर्थ मँ ण्यत्‌ प्रत्यय के योग से आस्य" शब्द निष्पन्न 
है जिसका अर्थ हुआ मुख--अस्यते क्षिप्यतेऽसिन्ननेनेति आस्यम्‌ - मुखम्‌ । ° यदि प्रस्तुत स्थल मेँ इसी (गुखवाची) आस्य" शब्द 
का ग्रहण माना जाय तो "क-च-ट-त-प' की परस्पर सवर्णं संज्ञा होने लगेमी क्योकि इन सब का आभ्यन्तर प्रयल स्पष्ट" है तथा 
स्थान (मुख) समान है 13 इस दोष के निराकरण के लिए मुखवाची “आस्य' शब्द से “तत्र भवः' अर्थ मे तद्धित प्रत्यय यत्‌ का 
योग करके आस्य पद की सिद्धि मानी जाती & आस्ये भवमास्यं ताल्वादिस्थानम्‌ । इससे आस्य शब्द मुख मं विद्यमान कण्ठ, 
तालु प्रभृति उच्चारणस्थानं का बोधक हो जाता है । + अब "क-च-ट-त-प' प्रभृति सवर्णं संज्ञक नहीं हो सकते क्योकि आभ्यन्तर 
प्रयल (स्पष्टत्व) के समान होने पर भी उनके उच्चारण स्थान (क्रमशः कण्ठ, तालु, मूर्धा, दन्त तथा ओष्ट) अलग-अलग है। 


प्र पूर्वक “यती प्रयले' धातु मँ 'यजयाचयतविच्छप्रच्छरक्षो नड्‌" (३.३.६०) सूत्र से (भाव अर्थ मे) नड्‌ प्रत्यय के योग से 
्रयल' शब्द बना है जिसका अर्थ हुजा- प्रयास । वैयाकरण इन्हं दिविध मानते है आभ्यन्तर जर बाह्य । 7 आध्यन्तर प्रयत्न 
चार है स्पृष्ट, ईषल्सपृष्ट, विवृत ओर संवृत तथा बाह्य प्रयल ग्यारह-- संवाद, नाद घोष, विवार, श्वास, अघोष, अल्पप्राण, 
महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त एवं स्वरित । प्रत्येक वर्ण के उच्चारण में इन उभय प्रयलों की आवश्यकता होती है जिसे अधोनिर्दिष्ट 
तालिका में देखा जा सकता है-- 


रीडर, संस्कृत विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहावाद 


275 नेत्री. 








आभ्यन्तर प्रयलबोधक तालिका 


क्खूगूषूङ्‌ अ उद्चारणकाल 
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प्रश्न यह £ कि उक्त प्रयल क्यो किये जाते है ओर कहौं किये जाते है ? आचार्य कात्यायन (वाजसनेय प्रातिशाख्य 1.8) 
का कहना है कि जिस प्रकार वेणु, शंख आदि वाद्य यन्त्र मे ध्वनि उत्पादन की क्षमता रहते हुए भी उनसे ध्वनि नहीं निकलती, 
उसके लिए वादक का प्रयल नितान्त अपेक्षित होता है, उसी प्रकार मनुष्य के उद्चारणावयर्वोः में वर्णेत्पादन का सामर्थ्य होते हए 
भी उसके लिए वक्ता को प्रयास करना पड़ता है । वर्णोध्यारण की प्रक्रिया यह है कि वक्ता जब कुष्ठ कहना चाहता है तो शरीरस्थ 
वायु एक प्रकार के आन्तरिक हलचल से युक्त हो जाती है ओर श्वासनलिका के मार्ग से स्वरतन्नियो से ्ोती हुई मुख (काकलक 
से ओष्ठ तक) मै पहैचती है। यौ कण्ठ, तालु इत्यादि स्थानो पर जिह प्रभृति करण के दवारा वायु को विविध प्रकार से (स्पष्ट, 
ईषलसपृष्ट आदि रूपों मे) रोका अथवा छोड़ा जाता है । इन प्रयलों के फलस्वरूप वर्णो की उत्पत्ति होती ै। 


ध्यातव्य है कि विवक्षानुसार हृत्मदेश से वायु को प्रेरित कना प्रयास है, इस प्रयास के बिना वायु गुल म नही पू्ुच सकती 
(जिससे कि वर्णध्ारण होता है) इसलिए वरणोदयारण क प्रति यह प्रयास अपरिहार्य तो है परन्तु बण का सुस्पष्ट उच्चारण “मु मे 
किये गप प्रयलों से ही सम्भव है । इस प्रकार स्यादि प्रयल वर्णोत्पतति के साक्षात्‌ कारण हृए, फलतः इन्हे आभ्यन्तर (अयन्त 
निकटस्थ) प्रयल कहा गया है। “ 


वाह्य प्रयल वह कहलाता है जो मुख के बाहर किया जाय--मुखाद्‌ बहिः बाह्यः । 'पृख के बाहर' का अर्थं ओष्ठ के 
पश्चात्‌ नहीं अपितु काकलक से पूर्व (स्यर तन्तरियो आदि भे समपन्न) है ® क्योकि मुख की एक सीमा (आ से काकलकं तक) 
निर्धारित कर दी गई ै, इस सीमा के बाहर जो भी ह बह “मुख से बाहर" कहलायेगा। रचूकि स्वरतन्निर्य उक्तं सीमा से बाहर है 
इसलिए तत्र सम्पन्न प्रयल बाह्म हुआ । 'बाह्य' का अर्थं ओष्ठ के पश्चात्‌ मानना सर्वथा भ्रान्त एवम्‌ अनुपयुक्त है, क्योकि-- 


(१) शासरीय रूप से ओष्ठ “ुख' की सीमा का आरम्भ विदु है अन्तिम विदु नही -- (ओषठत्‌ प्रभृति प्राक्‌ काकलकात्‌ । 
फलतः "मुल कै वाहर' का सीधा अर्थ हुआ “मुख सीमा के अन्तिम विन्दु के बाद' | 


(२) प्रयास का अर्थे चेष्टा । यह वक्ता की इच्छा पर निर्भर है अर्थात्‌ वर्ह चाहे तौ प्रयास करे यानकरे। स्पष्टहैकि 
मुल मे आभ्यन्तर प्रयल कै समपन्न टो जाने पर वर्णोलतति हो जाती है, वर्णोचारण के परश्चात्‌ चत उसे रोकने की इच्छा होने पर 
भी नहीं रोक सकता अर्थात्‌ तदुपरान्त बह कोई प्रयास (प्रयल) नहीं कर सकता । दूसरे शब्दौ भे ओष्ठ कै पश्चात्‌ कोई प्रयल 
सम्भव ही नौ है । इसकै विपरीतं उपरिलिषित अर्थ ग्रहण करने पर "बाह प्रयल मँ भी प्रयल संज्ञा की सार्थकता देखी जा 
सकती है । वक्ता इच्छानुसार हृदयस्थ वायु को प्रेरिते कर सकता है अथवा नहीं कर सकता । बाह्य प्रयल सम्पन्न हो जाने पर 
भी बह चाहे तो आभ्यन्तर प्रयल करक वर्णं का उचारण कर दै या रोक ले । इस प्रकार बाघ प्रलल जाभ्वनतः प्रवल कै पूर्व 
किये जाते ् जिससे (वर्णोतपतति फे परति) इनकी बाह्मता सिद्ध है। '“ 


11 
यह तथ्य भी स्तव्य ह कि एक कोटिक वणो कै लिए एक आभ्यन्तर प्रयल स्वीकृत जबकि एक जैसे बणो कै बा 


12 
# गये है । ˆ सका 
प्रयल एक साथ तीन--'विवार, श्वास, अघोष" अथवा “संवार, नाद, घोष --बताये गये ह । ˆ इसका रहस्य यह है कि जब 


वक्ता द्वारा प्रेरिते घायु स्यरतन्नरियों मै पर्वती ै तौ दो स्थितियौ बनती ४ -स्रतन्नियौ कभी अलग-अलग रहती है, कभी परस्पर 
मिली रहती । ये जव अलग-अलग रहती है तव यह स्थिति 'विवार' (विगतः ¶ ५१८८५ व  ॥ (तिता! 
दशा भे वायु अनायास आगे बढ़ जाती है, यष्टी श्वास" ४ ओर इसकै काएण उलन होने वाली ध्वनि | ४५४ कंहलाती है । जब 
स्वरतन्तियौ मिली हुई रहती तव यष स्थिति "संवार" (सम्यक वाः आवरणम्‌) कहलाती है, “तंवार' कै कारण धायु कौ 
स्वरतन्नियो से घर्षण कते हुए आगे बढ़ना पड़ता ह, र्षण भे स्वाभाविक रूप से कुऽ भून उती है (जैसा कि किष धी र्षण 
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मे व्यावहारिक रूप से देखा जा सकता है) यष्टी “नाद” & ओर इस नाद के कारण उत्त्र होने वाली ध्वनि "घोष" कही जाती है । 
इस प्रकार शविवार्‌, श्वास, अघोष" अथवा संवार, नाद, घोष" वर्णोत्पत्ति की कारण कार्यश्रंला की पौर्वपर्यव्यवस्था के द्योतक 
है 


कारण अवान्तरव्यापार कार्य 
विवार श्वास अघोष वर्ण 
संवार नाद घोष वर्ण 


इसीलिए इनका एक साथ उल्लेख किया जाता ४ । 


उपरिलिखित विवेचन से स्पष्ट है कि बाह्य प्रयल वर्णोत्पत्ति के प्रति साधारण कारण है जबकि आभ्यन्तर प्रयल विशिष्ट 

कारण । अब प्रशन यह उठता है कि (तुल्यास्यप्रयलम्‌' मँ ्रयल' शब्द किसके लिये प्रयुक्त है--आभ्यन्तर प्रयल या बाह्य प्रयल 

या दोनो के लिएु। तत्त्वबोधिनीकार की मान्यता है कि श्र उपसर्ग के बल से यह आभ्यन्तर प्रयल का सूचक है: परन्तु यदि 

प्रयल शब्द श्रकृष्टो यलः' के स्प मेँ आभ्यन्तर प्रयल का बोधक माना जा सकता है तो श्राक्तनो यलः' के रूप मे बाह्य प्रयल 

ध क २ व सकता है (क्योकि बाह्य प्रयल, आभ्यन्तर प्रयल से पहले अर्थात्‌ प्राक्तन होता है) । एेसी स्थिति में समस्या ज्यों 
बनी रही | 


यदि "तुल्यास्यप्रयलम्‌" मेँ समासविग्रह पर ध्यान दँ तो ज्ञात होता है कि "तुल्यः आस्ये प्रयलं यस्य तत्‌ तुल्यास्यप्रयलम्‌" खूप 
विग्रह मे अर्थ होगा (ताल्वादि स्थान से विशिष्ट प्रयल की समानता ।' ताल्वादि स्थान से विशिष्ट प्रयल (आभ्यन्तर प्रयल' ही ष्टो 
सकता है "बाह्य" नहीं क्योकि बाह्य प्रयल तो मुख (ताल्वादि स्थानों) के बाहर होतः &। इस प्रकार त्रिपद बहुब्रीहि परक व्याख्या 
 प्रयल से (आभ्यन्तर प्रयल' का ग्रहण होगा । अब यदि आस्यञ्च प्रयलश्च आस्यप्रयलौ ती तुल्व यस्य तत्‌ तुल्यास्यप्रयलम्‌' 
रूप विग्रह स्वीकार करं तो अर्थ होगा ताल्वादि उच्चारण स्थान ओर प्रयल की समानता" । य्ह प्रयल शब्द से आभ्यन्तर अथवा 
बाह्म किसी का भी ग्रहण किया जा सकेगा क्योकि दोनों प्रयल है । यदि दन्दरगर्भ बहुव्रीहि परक अर्थ स्वीकार करलेंतोदो 
अनुपपत्त्या होगी- 


(9) ककार ओर ङकार परस्पर सवर्णं नहीं हो सकेगे क्योकि दोनों का उच्चारण स्थान एक (अर्थात्‌ कण्ठ) होने पर भी 
उनके बाह्य प्ल अलग-अलग है । ककार का बाह्म प्रयल है 'विवार्‌, श्वास, अघोष जबकि डकार का “संवार, नाद, घोष । 
एसी परिस्थिति मे “शङ्र' प्रभृति स्थलों मँ “अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः (८.४.५८) जैसे विधान व्यर्थ हो जा्येगे। 


(२) चकार ओर शकार परस्पर सवर्ण होने लगे क्योकि दोनों का उच्चारण स्थान एक (अर्थात्‌ तालु) है ओर बाह्य प्रयल 
भी एक (विवार, श्वास, अघोष) है। इस दशा में "अरुश्च्योतति" मे (क्षरो इरि सवर्णे" (८.४.६५) सूत्र से चकार (सवर्णं क्षर्‌) परे 
रहते शकार (सवर्ण ज्ञर्‌) का लोप होने लगेगा । ` 


भाव यह है कि दन्दगर्भ बहुव्रीहि व्याद्या का आश्रय लेने पर सवर्ण संज्ञा अव्याप्ति ओर अतिव्याति दोनां दोषों से युक्त हो 
जायेमी । एतद्विपरीत त्रिपद बहुव्रीहि विषयक व्याछ्या मेँ प्रयल शब्द से आभ्यन्तर प्रयल' का निर्धारण हो जाताः है अर्थात्‌ स्पष्ट 
हो जाता है कि केवल आभ्यन्तर प्रयल ही सवर्ण संज्ञा के लिए अनिवार्य है, बाह्य प्रयल नहीं । !“ अतएव बाह्य प्रयलों की भित्रता 
्टोने पर भी (“्पृष्ट" इस) आभ्यन्तर प्रयल की समानता के कारण ककार ओर ङ्कार परस्पर सवर्णं सिद्ध हो जाते है अथवा चकार 
शकार मे बाह्य प्रयलों की समानता होने पर भी अभ्यन्तर प्रयलों की भित्तता (क्रमशः स्पृष्ट" एवं "विवृत') से उनकी सवर्णता 
उत्पन्न नहीं होती । 
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अवधेय है कि भद्वोजिदीक्षित ने अपनी वृत्ति मँ ^तुल्यास्यप्रयलम्‌" का समास विग्रह नहीं बताया है अपितु उसके फलितार्थ 
"ताल्वादिस्थान' ओर “आभ्यन्तर प्रयल' (सवर्ण संज्ञा के लिए) की समानता का उल्लेख किया है। यदि प्रयल शब्द से केवल 
आभ्यन्तर प्रयल का ग्रहण किया जाय तो न्दगर्भ बहुब्रीहि परक विग्रह भी दौषरहित हो सकता है परन्तु यह (आभ्यन्तर प्रयल 
रूप) अर्थ तब तक निश्चित ही नहीं किया जा सकता जब तक कि त्रिपद बहुद्ीहि परक विग्रह स्वीकार न कर लिया जाय (जैसा 
कि विवेचन हो चुका है) । इस प्रकार भ्टोजि दीक्षित प्रकारान्तर से काशिकाकार के हौ अनुयायी ह ओर उनका अभिमत एक 
है । निष्कर्षतः ^तुल्यास्यप्रयलम्‌' मे त्रिपद बह्रीहि" परक विग्रह ही ग्राह्य है जैसा कि काशिकाकार ने निर्दिष्ट किया हि। 


सन्दर्भ सदत 
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12. 


13. 
14. 


एतेन तुल्यास्यप्रयलशब्दल्िपदोऽयं बहु्रीहिरिति दर्शयति । व्याधिकरणानामपि गमकत्वाद्‌ बहव्ीहिर्भवल्येव, यथा - 
कण्ठेकालः, उरसिलोमा इति । -- न्यास, वही (1/1/9 पर) न 

तद्धितान्त आस्यशब्दो न स्वाङ्गवाच्येवेति “अमूर्धमस्तकात्‌” इत्यलुग्‌ न भवति-- , तनैव 

आस्यम्‌ = मुखम्‌ । तत्पुनः ओष्ठा्मभृति प्राक्‌ काकलकात्‌ । काकलकं नान ग्रीवायामुत्रतप्रदेशः, लोके यः 
कण्ठमणिरित्युच्यते। -- + (मतत 
यदि........आस्यशब्दस्येदं ग्रहणं स्यात्‌, क.च-ट-त-पानामपि सवर्णसंज्ञा स्यात्‌, ण्यदन्तस्यास्यराल = => 4 तवा 
तुल्यत्वात्‌ प्रयलविषयस्य | -- न्यास | | | 
तद्धितान्तोऽप्यास्यशब्दोऽस्ति- आस्ये भवमिति “शरीरावयवाश्च" इति यदि कृते यस्येति च" इत्यकारलोपे "हलो यमां 
७० लोपः' इति क कृते आस्यमिति । एतश्च मृखान्तर्वर्तिना नां वाचकम्‌।- "यात 

यलो द्विधा बाह्यश्च । -सि० कौ०, 1/1/9 पर । न 
उद्चारणावयवों का विशद विवरण ड० विजयशंकर पाण्डेय कृत वैदिक ध्वनिविज्ञान (पृष्ठ 57-66 मे द्रष्टव्य है। 
यदुपक्रम्यते तत्‌ स्थानम्‌। येनोपक्रम्यते तत्‌ करणम्‌। --चतुरध्यायिका, 1/18 

आभ्यन्तरत्वं पुनरेतेषां स्थानकरणप्रयलव्यापरिणोत्तिकाल एव सम्भवात्‌। न्यास सम्भवात त षलपाोषयोषप्ागात्लं महत्व 
काकलकाधस्ताद्‌ गलविवरसंकोचविकासश्वासोत्पत्तिध्वनिवि इति। ह 
खूपकार्यकरत्वमषाम्‌ ......गलविवर विकासादि कराश्चास्य बहिर्भूतेशे कार्थकरएलाद्‌ काच नागेश भ, 
लघुशब्देन्दुशेखर, पृष्टं 24 

बाह्यत्वं पुनरेतेषां वर्णनिष्पत्ति कालादुध्वं वायुवशेनोलन्तः --पदमञ्जरी । 

तत्र स्पृष्टे प्रयलं स्पर्शानाम्‌ । ईषल्पृष्मन्तःस्थानाम्‌ । विवृतमूष्मणां स्वराणा च । हयस्वस्यावर्णस्य प्रयोगे संवृतम्‌, 
प्रक्रियादशायां तु विवृतमेव । --सि० कौ वासोऽोषश्च ते 

तत्र वर्गाणां प्रथमदितीयाः खयः... शषसाश्चेत्येषां विवारः श्वास।> | अन्येषां तु संवारो नादो 
घोषश्च । -सि० कौ० | ना 
आभ्यन्तरेति। एतश्च प्रशब्दबलाल्लभ्यते । तत्त्वबोधिनी (सि० क1० 
सवर्णसंज्ञा मे बाह्य प्रयल भले ही अनिवार्य न हो, वर्णो के सादृश्यवबोध 0 
उपादेय है । इन्हीं के आधार पर "अभ्यासे च्‌ च (8/५/54) सूत्र मे क्श के जश्‌ | 

पाता है। @ 
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11 ऽशाञा। [ालव्ाप्रा€ ल्वेना 0) कलां५९३ एण 116 7ाल्वा17ह 0 016 २001 0 116 0ौल, 16 एठा राम 01५६5 
0 16 २००८ ““मु क्रीडायाम्‌" (घञ्‌) प्रभ 16 ५0 राम्‌ 85 ४] 95 115 7001 700 ऽजा लाऽ€ 0 प्रथो ५10 
€2611 ला. ऽा112719 ४6 770 ोथो४ ऽतौ छग8 फो तौ अआ€ वलं ५६॥ तणा 16 २0015 870 ५11८ ८6] 2 56156 +/1111 
{71€ा) 21107, 5160 88 : 


वायुः = वातीति वायुः (उण्‌ युक्च) = वा गतिगन्धनयोः (२001) 
वञ्चकः = वञ्चतीति (ण्वुल्‌) = वञ्चु प्रलम्भने 

> रुदतीति (रक्‌) = रुदिर्‌ अश्रुविमोचने 
रेणुः = रयतीति (नुः+नित्‌) = री गतिरेषणयोः 

ज्ञः = जानातीति (कः) = ज्ञा अवबोधने 
गृध्नः = गृध्नातीति (क्नुः) = गृधु अभिकाक्षायाम्‌ 
दण्डः = दाम्यतीति (डः) = दमु उपशमे 

यौः = धोतत इति (किप्‌) त द्रुत दीप्तौ 

धरणिः = धरतीति (अनिः) = धृञ्‌ धरणे 

धेनुः = धयतीति (नुः) ~ धेट्‌ पाने 

पतिः = पातीति (डतिः) = पा रक्षणे 

पादः = पद्यतहूति (ऊः) = पद गतौ 

स्वप्नः = सुप्यत इति (नन्‌) = जिष्वप्‌ शये 

नेता = नयत इति (तृच्‌) = णीञ्‌ प्रापणे 

जिष्णुः = जयतीति (इष्णुच्‌) ~ जि जये 

तन्तुः = तनोतीति = तनु विस्तारे 


९९४०९. 09109 8111 419 ‰+€ात1158 59511 ४1५११0९८, 41219094 
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71 9 शुशला11४ एष थाल्‌ (गा851 10 116 800५८ ५1९५ पल € ९0131 (लभा ४०08 8 ९8 7101 #व्लु शा 
10512106 ५70] {116 ल्वा7ह ° € ९००६. प्रठणटश्ल प्क 6 7 089 10 089 ०७३९९. प्ल, 116 1001 #द्लु08 90116 
7161178 1116 016 0 वला ५६ पणि 11 170त§ चापालं 8 तालिला। लवा, 9 पती 28 : 


आरद्रम्‌ = 716 ५00 18 0671५60 011 1116 २001 *“अर्द हिंसायाम्‌ (रक्‌). 7116 7001 ९1५65 1116 76811 हिंसा 210 15 
0€&ा1*€0 ५0५ 1116 11681111 15 ˆ" *€ा16858' ' . 


शर्चसुरः = {16700118 ` अश्च व्याप्तौ" (उरन्‌) {16 16श्षा111£ 0 116 061*€0 07015 "हवी 1 180" ' . (166 13 
€0111185{ ए€1५**€€ा 116 २००१ 810 {€ *0॥. 


स्वसा भगिनी = 716 7२00118 ““असु क्षेपणे" (कन्‌) 718 दा 0 6 प 15 "97 हार! 

कपालम्‌ = 716 1001 }8 ““कपि चलने"! | (कालन्‌) 7116 17168118 15 “116 51011. 

कदम्बः (वृक्ष भेदः) = {16100118 ““कदि आह्वाने रोदनेच' ', {1 71611 0 11€ ५010 15 ˆ “4 [६1716 0 066" 
किल्विषम्‌ = {16 7001 }8 । “किल श्वेत्यक्रीडनयोः'' (टिपच्‌) {116 11681178 01116 ५00 13 "16 1. ' 
चपलम्‌ = 7116 1001.15 ““चुपमन्दायां गतौ'' (कालः) 7116 7677 0 116 ५00 18 चाञ्चल्य' ' 

सरसिजम्‌ = 716 7001} “जनी प्रादुभवि'" (डः) 7116 र< 01016 ५00 1510703 

नौः = 16100115 “णुद प्रेरणे” (किप्‌) 716 वाह 0 006 ५0 1 "16 5091! 

तमालः = 7116 10011 “ “तमु कक्षायाम्‌" ' (कालन्‌) 716 70९ध्77 0 06 ५00 18 "` ^ 16110 0184766" 
दिनम्‌ = 716 7001 15 '"दोऽवखण्डने"' (इनच्‌) 710 चधा 07 110 ४/0 15 "716 78 ` 

पशुः = 716 10015 "दृशिर्‌ प्रेक्षणे" (तुक्‌-पशिरादेशः) 716 7678 0६ 06 ५/0 15 श1119 

निद्रा = 116100115 “प्रा कुत्सायाम्‌ ' (रक्‌) 716 च्छा 0 (10 ५00 15 "15166 ' 

मृणालम्‌ = "710 1001 ““मृण हिंसायाम्‌! (कालन्‌) 7116 ५00 10110018 8 01161611 7168178 (1) {16 ९001, 
समुना = 1116 1001189 ˆ “यम उपरमे ' '. 116 71611 01116 ५0५ 18 १२1५९, {16 ४ 8111018. 

ववत्नम्‌ = 11700118 ““व्चुगती"" (रक्‌) = 716 76178 07 116 ४/०५ # ' "116 ५०९ ` 

लांगूलम्‌ = 1116 1001 18 "लग आस्वादने" 716 7161718 01116 9010 1 ‹.¶16 781], 


रुधिरम्‌ = 7116100115 “रुधिर्‌ आवरणे" (किरच्‌) 716 [617६ 01 06 ५/0५ 18 ^¶]© 8100५. 


281 शेवः 








11 211 € ३00*€ 17511665 1116 7ध्वा1111 2 {€ २001 15 01{शलिला{ *17116€ {17 7116117 0 {1€ ५00 {181 13 
01४६0 ठि) € 7060115 तालिला+. (1686 ०05 876 15 0परा 01४ ०56. 


१0181 016 1151068 3व% 11 0113 7 ४101 190 10 116 710ा-८्नालाश्तारत 1168111 061५1 {116 {२001 
2110 {116 ०0 15 8 कालिया [ग ४. 11 7४ ४16५४ 11656 58615 0 ५०5 गाह] एलका 10 06५४016 116 जला ल्वा 
01 1167001, €$ € कला ५६ रिणा). 17 116 107 एणा ग लात 01115211011 171 08 {0 02 13826 1116 71611718 0 {11686 
४०05 7118171 726 18840, प्रण वलावल्या7ह 7101-द0ा€[2110 {0 116 8961. 


रः 282 


पाणिनि की वर्णमाला 


० उर्मिला श्रीवास्तव 


वेदाध्ययन में सर्वाधिक सहायक होने के कारण वेदपुरुष के मूख रूप मे कल्पित शब्दार्थ विश्लेषण की महती विधा व्याकरण 
है-- “मुखं व्याकरणं स्मृतम्‌" । इसकी गणना षडद्धौ मे अन्यतम है। ` पतञ्जलि के अनुसार पुरातन काल मे उत्तराविद्या के नाम से 
व्याकरणशास्र का अध्ययन-अध्यापन प्रचलित था,“ उन्होने ऋग्वेद से व्याकरणशासखर की प्रयोजनसूचिका ऋचा उद्धूत कर उसका - 
व्याकरणपरक अर्थ भी प्रस्तुत किया है।* केवल यही नही, प्रत्युत्‌ व्याकरण साहित्य मे उपलब्ध अनेक संज्ञाओं यथा- धातु 
प्रतिपादिक, वचन, विभक्ति, प्रत्यय, स्वरादि पारिभाषिक संज्ञाओं मे से कुठ पदों का उल्लेख गोपथ ब्राह्मण में उपलब्ध है। ` आचार्य 
यास्कानुसार वैदिक ऋषि व्याकरणज्ञान से पूर्णतः परिचित थे-- नामा्यातोपसर्गनिपाताश्च वैयाकरणाः। 


व्याकरण कै साङ्ोपाङ्घ अध्ययन हेतु पाणिनि मुनि ने वर्णमाला की दो विधाओं को अष्टाध्यायी मे स्वीकार किया - एन 
वर्णमाला” तथा माहेश्वर वर्णमाला । ` अष्टाध्यायी के सूत्र स्वयं इस तथ्य की उद्घोषणा करते है। 


शासज्ञ समाज भी वर्णमाला (६५ वणो से समन्वित) के दो प्रकारो का उपयोग कर रहा था जिनमें से प्रथम - देन 
वर्णसमाम्नाय को उदेश्य अथवा लौकिक क्रम तथा द्वितीय - माहेश्वर वर्ण समाम्नाय को उपदेश अथवा शासनीय क्रम कहा जासकता 
है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी के व्या्यान के लिए उपदेश अथवा शाल्नीय क्रम को आधार बनाया किन्तु आवश्यकतानुसार उदेश्य 
अथवा लौकिक क्रम का भी उपयोग किया। प्रतिशाख्यो ने उदेश्य (लौकिक) क्रम को मान्यता देते हुए साहित्य म उसका प्रचुर 
प्रयोग किया। वर्णक्रम एन्द्र हो अथवा माहेश्वर, दो भागों मेँ विभक्त है - योगवाह तथा अयोगवाह । सर्वप्रथम प्रतिशाष्यो एवं 
शिक्षाग्रन्थो दारा स्वीकृत वर्णक्रम की योगवाह ध्वनियों का स्वरूप प्रस्तुत है-- 
एन्द्र वर्णमाला 
[योगवाह ध्वनियों | 
द्वं ~~ अआइईउऊकऋद्रूलृलृएएेओजीअंजः 
व्यञ्जन“ -- कलखगघडः 
चषछजञ्ञञ 
टठडढण 
तथदधन 
पफवबभम 
अन्तस्थ ' -- यरलव 
ऊषम ध्वनिर्यो' -- शषसह 
संयुक्त व्यञ्जन ˆ -- क्षत्रज्ञ 


रीडर एवं अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, आर्य कन्या डिग्री कालेज, इलाहाबाद 
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[अयोगवाह ध्वनिर्यो | 


1. विसर्जनीय - 5. हस्व - १८ 
2. जिह्वामूलीय - ५९ 6. दीर्घ ५ 
3. उपध्मानीय - ५ 7. अनुनासिक ॥ 
4. अनुस्वार - 8. अक्षर ठ 


अयोगवाह रूपों का उद्चारण स्वरो की सहायता से परिपूर्ण होता है । अतः ये अयोगवाह शूप है । योगवाहों की प्राथमिकता 
तथा अयोगवाहौ की गौणता का यही कारण है । इन अयौगवाहीय रूपों मे विसर्जनीय का उद्चारण कण्ठ से,1“ जिह्वामूलीय का 
जिहामूल से,“ उपध्मानीय का ओष्ठ से'° तथा यम शीर्षक कै अन्तर्गत समाहित अन्तिम चार - हस्व, दीर्घ, अनुनासिक तथा छ 
अक्षरः! में से प्रथम तीन एवं अनुस्वार नासिका से" उद्यरित होते है। 


विद्वत्‌ परिषद्‌ मे लोकप्रिय इस अनादि नित्या वाक्‌” खूप वर्णमाला कै रूपनिर्धारण का आधार्‌ उच्चारण प्रक्रिया है, यह 
तथ्य स्वतः सिद्ध है । प्रत्येक वर्णं अपनी सामरध्यानुसार योग्य ओर उचित स्थान ग्रहण किए हुए है । वर्णक्रम कै निरीक्षण से इसे 
सरलता पूर्वक प्रमाणित किया जा सकता है । 


वर्णमाला के पयति महत्वपूर्णं अंश-योगवाह ध्वनियो को अध्ययन की सुविधा हेतु दो भागों मेँ विभक्त किया जा सकता &- 
१. स्वर वर्ग, २. व्यञ्जन वर्ग । स्वर वर्गं को प्राथमिकता प्रयल के आधार पर प्राप्त हुई है। स्वरो का प्रयल अस्पृष्ट &0, व्यञ्जनों 
का स्पृष्ट “` अतः सयृष्टप्रयलजन्य व्यज्जन से पूर्व अस्पृष्ट प्रयलजन्य स्वरौ का स्थान समुचित है। स्वरौ की प्राथमिकता का एक 
यह भी कारण है कि स्वर अपनी ही सत्ता से उद्भासितः होते है जबकि व्यञ्जन स्वरसापेक्ष  । 23 


स्यर्‌ वर्गं तथा व्यञ्जनवर्ग मे अन्तः प्राथमिकता प्राणवायु के प्रयोग से उदुभूत वर्णौ छै आधार पर सुनिश्चित है । एक ष्टी 
प्राणवायु कण्ठ, मूर्धा, तालु,ध्दन्त, ओष्ट, नासिका आदि स्थानों मँ भ्रमण करती हई जिस क्रम सै स्वरो तथा वर्णो कौ जन दैती है, 
उसी क्रम पे वर्णमाला का स्वर तथा व्यज्जन समुदाय निर्मीत होता है“ स्वरों भँ पहले एक स्थानीय सामान्य स्वर (51771 
०५.५15) तब दिस्थानोच्यारित सन्ध्यक्षर (2171108) । > सामान्य स्वरो मे पहतै एकमात्रिक हस्व स्वर तव हृस्व स्वर का 
्विमत्रिक दी्वीकृत रूप। “ समग्र स्वँ कै उद्यारण मेँ सर्वप्रथम कण्ठ स्थित अ आ तदनन्तर तालु स्थित इ ई, ओष्टय स्थित उ 
ऊ, मूर्धा स्थित ऋ श्रु, दन्त्य स्थित लृ तू। यहा एक विचारणीय तथ्य यह है कि उद्यारण स्थानानुसार वर्णो का क्रम निर्धरिण ने 
ते कण्ठय्‌ अ आ कै तुरन्त पश्यात्‌ मूर्धन्य ऋ र को स्थापित करना चाहिए था, मध्य मे इ ई, उ ऊ का व्यवधानं क्यों कर उपस्थित 
हो गया। इतक दौ कारण धे -- प्रथमतो ऋश्रू तथालृलृके प्रयोग की (ई, उ ऊ की अपेक्षा) न्यूनता, द्वितीय इनमें 
व्यज्जनांश र तू का मिश्रण," इन परस्पर सवर्णा भी कष्टा गया । ५ 


सन्ध्यक्षर मै प्रथम तालव्यान्त ए ए" अह आह अथवा आए पुनः ओष्टयान्त ओ ओ?० -- अड आठ अथवा आओ। ए 
ए तथाओ ओ रूप क्यौ नही, हस कारण कि ए ओ का प्रयल विवृततर । है तथा पै ओ का विवृतततमः तव विवृततर का 
विवृततम कै पूर्वं पाठ समुचित है। अब स्थिति ह स्वर कै साथ नासिकत्व कै मिश्रण अर्थात्‌ अनुनासिक की । 9 प्रस्तुत वर्णमाला 
मँ स्वर कै पश्चात्‌ सदा टी योजिते नै कै कारण अनुस्वार की गणना स्वरौ की श्रेणी मेँ की गरु, प्रतीक छप म अं अर्धात्‌ 
प्रथम वर्ण अ क प्षाथ प्रयोग दशया गया है। यही स्थिति विसर्ग की भी £, स्वतन्त्र सत्ता का त्याग कर दैने कै कारण यह 
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विसर्जनीयः कहलाते है तथा सदा स्वरों की सहायता से उच्चरित होने के कारण प्रतीक रूप मे अः अर्थात्‌ प्रथम वर्णं अ के साथ 
चिहित है । अधिंसंख्य शिक्षा ग्रन्थों में त्रिमात्रिक प्लुत स्वर को नहीं दर्शाया गया है। 


व्यञ्जनो का वर्मीकरण भी पर्यप्त रोचक 8 - सर्वप्रथम स्पर्श तब अन्तःस्थ ओर अन्त मे ऊघ्न । उच्चारण कण्ठ से प्रारम्भ 
होता है। अतः सबसे पहले कण्टोचयरित कवर्ग प्रस्तुत है जो कण्ठ्य अ के साथ परिगणित है | कण्ठ के पश्चात्‌ प्राणवायु उच्चारण 
का प्रयल करती हर क्रमशः मूर्धा को प्राप्त करती है । अतः तालुजन्य च वर्ग के स्थान पर मूर्धाजन्य ट वर्ग का आहरण समुचित 
था । यँ इस व्यतिक्रम का कारण सम्भवतः उच्चारण स्थान नहीं करण है । मुख मे कवर्ग का करण जिह्वामूल, च वर्ग का जिह्या- 
मध्य तथा ट वर्ग का जिह्वाग्र है, इसी क्रम से क वर्ग, च वर्ग, ट वर्गं का पाठ है। प्राणवायु र्धा का स्पर्श करती है अतः मूर्धा 
से टकरा कर परुषवर्णीं रवर्ग उच्चरित होता है । मूर्धा के पश्चात्‌ प्राणवायु तालु को ्ूती हुड चवर्ग की ध्वनियों को जन्म देती 
हे। तालु से घूम कर दन्त्य तक आकर श्वासवायु तवर्म का उच्चारण करती है। अतः तवर्ग प्रस्तुत होता है। अन्त में श्वासवायु 
मुख के बाह्या अधरोष्ठ के स्पर्शं से पवर्ग को उच्चरित करती हुई मुख के बाहर निकल जाती है। | 


इन समग्र बण मे भी भिन्न-भिन् प्रयलोँ के आधार पर इनका स्थान निर्धारण किया गया है। 36 समग्र वर्गो के पँचों वर्णो 
का स्थान ओर प्रयल एक होने से क्रम व्यवस्था का निर्धारण बाह्य प्रयल के आधार पर हआ है। प्रत्येक वर्ग मे प्रथम दो अघोष 
है शेष तीन सघोष । ' अघोषा में प्रथम क चट तप - अल्पप्राण प्रयल सै युक्त है। दवितीय वर्णो - ख ष्ठ ठ थ फ के प्रयल हँ 
महाप्राण | सघोषं मेँ प्रथम वर्ण गज डद ब - अल्पप्राण तया दवितीय घ न्च ढ ध भ - महाप्राण प्रयल समन्वित है । वगो के 
आरम्भिकं चारों वर्णो मे प्रथम-अल्पप्राण, द्ितीय-महाप्राण, तृतीय-अल्पप्राण, चतुर्थ - महाप्राण - इस क्रम विशिष्ट मेँ उच्चारण को 
सुविधा है । द्वितीय महाप्राण के पश्चात्‌ तृतीय अल्पप्राण के उच्चारण से चतुर्थं महाप्राण के उच्चारण के ज्लिए प्राणवायु पुनः संचित 
हो जाती & अथवा दूसरे शब्दों मेँ दो महाप्राणो के पास-पास उच्चारण से वक्ता को असुविधा स्वाभाविक थी इस असुविधा से रक्षा 
के लिए दवितीय तथा चतुर्थं महाप्राण के मध्य अल्पप्राण के उच्चारण का विधान किया गया | 

प्रत्येकं वर्ग का अपना स्पर्शी अनुनासिक भी है। ये वर्गो के अन्तिम अर्थात्‌ पञ्चम वर्णं - ङ ञ ण नम - दिस्थानीय है। 
इनके टच्चारण मेँ स्वस्थान के साथ नासिक का भी सहयोग रहता ६ै। अतः दविस्थानीय वर्णो का पाठ एकस्थानीयों के पश्चात्‌ 
अर्थात्‌ अन्त मे किया गया है। 

पाठक्रम मै अब अन्तःस्थो -यरलव की व्यवस्था दी गई है । वौ भी श्वासवायु के भ्रमणानुसार उच्चरित वर्णो की व्यवस्था 
हे । कण्ट्य अन्तःस्थ प्राप्त नहीं है तब तालव्य - य, रधन्य-र, दन्त्य-ल, दन््यो्ट्य-व के क्रम से अन्तःस्थो का स्थान निश्चित किया 
गया हे। 

अब बारी आती है ऊष ध्वनियों की, वहां भी तालु, र्धा ओर दतं के प्रयोगसेशषसके उद्चाएणका विधान है। 
यँ तालुजन्य शकार का मूधाजन्य षकार से पूर्वं पाठ स्थान नेद पर आधारित न होकर करण माध्यम पर आधारित है। अतः 
करण जिह्वामध्य तालव्य शकार को पूर्व मे % तथा कर्ण जिह्वाग्र मूर्धन्य षकार को बाद सा स्थान दिया गया है । पता नहीं क्यों 
यल्लँ कण्ठ से उच्चारित ह को अन्त मेँ स्थान दिया गया ? सम्भवतः इस कार कि पूर्वं घोषित तीना प्रकार के वर्ण मात्र अघोष 
है जवकि ह मे अघोषत्व तथा सघोषत्व दोनों के गुण वर्तमान ह। एक अन्य समाधान यह भी दिया जा सकता है कि हकार का 
अपना कोई उच्चारण स्थान नहीं होता, उसका उच्चारण स्यान परवर्ती स्वर निश्चित कर्ता ६^ अर्थात्‌ ह - ह्‌ अ, अ के प्रभाव से 
यहोँ ह कण्ठ्य है, हि - ह्‌ इ कै प्रभाव सं ह तालव्य है तथाहु-ह्‌उके प्रभाव सेह ओष्ट्य है। 
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दो ध्वनियों मेँ अन्तः पद परिवर्तन कै परिणामस्वषूप जो नूतन ध्वनि हमारे उच्चारण मेँ उपलब्ध होती ह वह संयुक्त व्यञ्जन 
कहलाती है । “' संयुक्त व्यञ्जन भाषा की शह््पूरण इकाई ह । समग्र संयुक्त व्यञ्जन दो वरणो का मिश्रण होने के कारण स्व-स्व 
स्यान से उच्चरित होते है । यह सामान्य वरणो की अपेक्षा अधिक भादयक्त माने गए है,“ इस कारण यह अपने पूर्ववत वर्णं को 
अधिक प्रभावित काते है, लेखन मेँ नहीं मात्र भाषा के उच्चारण मे| उद्यारण काल मं पूर्व वर्ण पर अधिक बल देना होता ह। 


स्पष्ट है कि शिक्षा ग्रन्थो एवं प्रतिशाष्यं मे वर्णित वर्णसमाम्नाय की वर्णक्रम व्यवस्था ध्वनि सिद्धान्त पर आधारित है। इस 
सुनिश्चित क्रम व्यवस्था की धैज्ञानिकता मे कोई दोष नहीं, कोई न्यूनता उपलब्ध नही होती है। 


पाणिनि व्याकरण की मुल आधारशिला माहिश्वर (शिव 


) सूत्र संख्या मेँ चतुर्दश ष तथा व्याकरण शाद कै व्याख्यान मे 
पूर्णतया समर्थ है । इन सूत्र के आदि मे माहेश्वर शब्द क्यों 


एओ गया, इम विषय मेँ भारतीय परम्परा एक कथा का आद्यान 
कएती है। भाषाशास्र जिज्ञासु पाणिनि ने घोर तपस्या से शिव को प्रसन्न किया ओर्‌ उनके अनुग्रह से अक्षर समाम्नाय प्राप्त कर 


सम्पूर्णं व्याकरण का प्रवचनं किया । “ˆ सम्भवतः यह मान्यता इस तथ्य पर आधारित है कि पौराणिकं परम्परा शंकर को ज्ञान का 
देवता स्वीकार करती § | 44 नाद से सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड की सृष्टि हई है, शंकर नादपुत्र ह वन्दे नादतनुम्‌। शंकर के मख की ध्वनियां 
टी अष्टाध्यायी में सूत्र रूप से संकलित की गई“ यथा गान कला मँ हम किसी वाद्य यन्त्र के माध्यम से षड्ज, ऋषभ, गन्धार, 
गध्यम, पञ्चम, धैवत, निषाद - स्वर प्रात कर लेते ह । वस्तुतः पाणिनि समाधि दवारा वैखरी से क्रमशः मध्यमा, पश्यन्ती तथा परा 
वाणी मे स्थित हुए । षट्चक्र का भेदन कर कुण्डलिनी शक्ति को जाग्रत कर्‌ शिव रूपी नाद के साक्षात्‌ मेँ समर्थ हुए । 


सारस्वत भाष्य मेँ उल्लिखित श्लोकानुसार माहेश्वर व्याकरण विशाल ख्प मँ उपलब्ध धा, कालान्तर मे यह व्याकरण तथा 
इसके अध्येता समाप्प्राय हो गए | सम्भव है पाणिनि ने पूर्व परम्परा से शिव सूत्रा का अध्याहार किया हो । 47 इस साक्ष्य के 4 
शिवसूत्र अपाणिनीय सिद्ध हृए यद्यपि अपौराणिक परम्परा इन्हं पाणिनि रचित ही मानती 8 प्राचीन वैयाकरणो मेँ स्कन्दस्वामी 
ने इने स्पष्ट रूप से पाणिनि की रचना माना है । वर्तमान काल मे महर्षि दयानन्द सरस्वती न अष्टाध्यायी भाष्य मेँ इस तथ्य की 


पुनः विवेचना कर विद्वानों का व्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया ह तथा महाभाष्य की सहायता से इन्हें पाणिनि विरचित प्रमाणित 
किया है ।“" युधिष्ठिर मीमांसक भी इन्हे पाणिनि कृत मानने के पक्ष मे ह 5 


इस मत के समर्थक वैयाकरण इन ूत्रो को माहेश्वर सूत्र न कहकर्‌ श्रत्याहार मूत ' संज्ञा देते है। यद्यपि पाणिनि ने इनकी 
कोई संज्ञा नहीं दी केवल “अथ शब्दानुशासनम्‌" कह कर्‌ सूत्र प्रस्तुत कर दिए-- 
अथ शब्दानुशासनम्‌ 
प्रत्याहार (माहेश्वर) सूत्र 


अइउण्‌ । ऋलृक्‌ । एओङ्‌ 


१। एेओौच्‌। हयवरट्‌ । लण्‌। जमङणनम्‌। भञ्‌ । घढधष्‌ । जवगडदश्‌। खफछठथचटतव्‌ । 
कपय्‌ । शषसर्‌ । हल्‌ | इति 


इन चौदह प्रत्याहार सूत्रों का अध्ययन हम दो दृष्ियों से कर सकते है -- 
9. प्रचलित पाणिनि वर्णमाला के आधार पर? 


२. ध्वनियों के आधार पर 
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प्रथम के अनुसार - मूल भारोपीय ध्वनियों से प्राप्त वर्णमाला के समान प्रत्याहार सूत्रो में सर्वप्रथम समग्र स्वरो“ का गणन 
ह, ऊष्म ध्वनि है 55 अन्तःस्थ 56 ओर अन्त मे समग्र व्यञ्जन है व्यञ्जनो का क्रम विपरीत है, सर्वप्रथम पञ्चम वर्ण अर्थात्‌ 
अनुनासिक वर्णः8 तत्पश्चात्‌ सघोष महाप्राण चतुर्थ व तृतीय व्यज्जन,” तदनन्तर अघोष महाप्राण दवितीय तथा प्रथम वर्ण, 
तदनन्तर तालव्य मूर्धन्य तता दन्त्य सकारः! ओर अन्त मेँ अघोष ह ध्वनि व्यवस्थित है। 


दितीय के अनुसार - पाणिनि क म॑त में मूल ध्वनि अ है जो यण्‌, सम्रसारण, ुण, वृद्धि, हस्वादेश, सन्धि सबसे परे है । 
कुछ विद्वानों ने यह संख्या तीन मानी ९ - अ इ उ कुछ ने ऋ लृ का समावेश कर पोच मूल ध्वनिर्यौ स्वीकार की है। मेरे 
विचारमे अ को ही मात्र मूल ध्वनि > के रूप मे स्वीकार करना पाणिनि का उदेश्य था । यह अ प्रत्येक स्थिति मे अपरिवर्तनीय 
है, समग्र विकृतियों से रहित है, जबकि इ उ ऋ लृ निरन्तर परिवर्तनशील है, गुण, वृद्धि, यण्‌ ^ स प्रभावित ह । 


दीर्घं आ हस्व अ का ही विकसित रूप (1810९०0 ४०५/९]) ह । ए ओ तथा ए ज - अपने पूरव स्थित वर्ण अ इ उ 
ऋलृकाही परिणाम है। इस प्रकार इन ध्वनियां के आधार पर अ को मूल ध्वनि मान कर समव्र स्थानो अर्थात्‌ मुख के प्रत्येक 
भाग से उसका उच्चारण कण्ठ के समान ही वैध माना गया। अके साथइउक्ऋल्‌ के सहयोग से विपरिणमित स्वर ए ओ गुण 
तथा गुणों की वृद्धि स्वरूप प्राप्त ए ओ कुल मिलाकर अच्‌ कहलाए्‌। #4 


ह की आवश्यकता पाणिनी को दो बार दो विभिन्न स्थलों पर अनुभव हुई । माहेश्चर वर्ण समाम्नाय के वप्क्रम मे ह को 
दो वार? ग्रहण करने से अनेक सूत्र मे लाघव प्राप्त हो सकता था तथा प्रयोग काल मे अनावश्यक वणो के न आने से ण्ड मध्यगत 
वर्ण्‌ अव्यवस्था या अनियमितता उत्पन्न कएने मे भी अक्षम थे। 


यण्‌ अर्थात्‌ य्‌ व्‌ र्‌ ल्‌ इक्‌ प्रत्याहार का विपरिणमन है। यणो का संकोचन“ भी इक्‌ प्रत्याहार मे होता है। अतः अ के 
स्थानापन्नी ह को?३ व्यञ्जनक्रम में सर्वप्रथम स्थापित कर्‌ अ के पश्चात्‌ आने वाले इक्‌ के स्थानापत्री यण्‌ प्रत्याहार को क्रम व्यवस्था 
है। व्यञ्जनो की क्रम व्यवस्था का एक अन्य आधार वर्णो के उच्चारण मँ होने वाले प्रयल विशेष है । उदात्त, “ अनुदात्त, " 
स्वरित" के भेद से उद्यरित स्वर समुदाय के अनन्तर हश्‌ प्रत्याहार - हय्‌ व्‌रल्‌ य मूङ्ण्नूस्भूषूद्भ्रूज्‌ब्ग्‌ड्दू है 
जिसका प्रयल संवार?” नाद ओर घोष है तथा हश प्रत्याहार क पश्चात्‌ आगत खय्‌ प्रत्याह - खक 2९ प्द्त्‌क्‌ व्‌ का 
उन्चारण प्रयल विवार श्वास अघोष ह । सर्त मँ पुनः पठित हकार विपर्ग का स्थानापत्र है तथा प्रयल भ अघोष ही है। 


वर्ण समाम्नाय में सर्वप्रथम आगत स्वर अल्पप्राण है। स्वरों मे सन्ध्यक्षरो - ए ओ तथा ए ओ इस क्रम के उपदेश का आधार 
प्रयल है । विवृततर प्रयलजन्य ए ओ पूर्वं मे तथा विवृततम प्रयलजन्य ठे ओ पश्चात्‌ उपदिष्ट है । स्वरो के पश्चात्‌ स्थापित 
व्यञ्जनो मेँ यण्‌ प्रत्याहार व ञम्‌ प्रत्याहार [अनुनासिक पञ्चम वर्ण | अल्पप्राण है । ष्‌ प्रत्याहार [वर्ग के चतुर्थ वर्ण] महाप्राण, 
जश प्रत्याहार [वर्गो के तृतीय वर्ण] अल्पप्राण, ख ए ठ्‌ थू [वर्ग दवितीय वर्ण] महाप्राण, चय्‌ प्रत्याहार [वर्ग प्रथम वर्ण | अल्पप्राण 
तथा शल्‌ प्रत्याहार महाप्राण प्रयल समन्वित है । यहो भी उन्चारण की सुविधा के लिए अल्पप्राण महाप्राण का क्रम रखा गया है । 


भाषा का स्वरूप विशेष रूप से वर्णमाला के सम्यकू उच्चारण पर अश्रित रहता है, इसीलिए अति प्राचीन काल से ही वेदों 
सुरक्षित रख सहस्रौ वषो तक लेखवद्ध हुए विना भी 


के शुद्ध उच्चारण को महत्त्व दिया गया है ओर शुद्ध उच्चारण की परस्परा को 
श्रुत परम्परा से शरुतियों की रक्षा की गई । अशुद्ध उच्चारण से इट प्राति अत है॥ अतः शरह्मणं कदापि भी को दूषित न 
करे | प्रासयीन शिक्षा व्यवस्था मेभी शुद्ध उच्चारण ज्ञान के पश्चात्‌ ही शब्दों क्रा उपदेश करिया जाता था। पाणिनि कीभी यह 
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मान्यता थी कि वर्णो का समुचित उच्चारण सम्यक्‌ प्रयल से ही सम्भव है, उसी कारण प्रयल को आधार बनाकर्‌ उन्होनि वर्ण 
समाम्नाय का उपदेश संसार को दिया। किन्तु सूत्र रचना की प्रेरणा पाणिनि को मिली करौ से ? मेरे विचार मेँ फिट्‌ सूत्र पाणिनि 
के प्रेरणा विन्दु थे । पाणिनि ने सुप्‌ विभक्ति से पूर्व जिस अर्थवान्‌ शब्द को प्रतिपादिक कहा वही प्रतिपादिक पाणिनि पूर्वं आचार्यो 
मे फिट्‌ नाम से प्र्यात था। 


प्रत्याहार सूत्र इतने व्यवस्थित क्रम मं रे गए है कि महर्षि पतञ्जलि से लेकर आधुनिक काल तक के संस्कृत भाषा के 
सभी वैयाकरणो ने वर्णमाला के इसी क्रम को आधार मानकर व्याकरण ग्रन्थो की रचना की । ` प्रत्याहार सूत्र शिव प्रदत्त हों या 
मौलिक, पाणिनि ने छन्हं पूर्णं अधिकार के साथ समग्र उत्तरदायित्व वहन करते हुए मानों आलसात्‌ कर लिया जीर व्याकरण के 
त्र मँ एेसी लक्ष्मण रेखा की परिधि बना दी जिसे उनके बाद आने वाले किसी भी वैयाकरण के लिए उल्लंधित कर जाना असम्भव 
हो गया । प्रत्येक सार्थक ध्वनि से युक्त प्रत्याहार सूत्र अथवा वर्णमाला देकर एता प्रतीत होता ह मानो पाणिनि अपने युग के 
सर्वश्रेष्ठ अर्थशास्री हों । पतञ्जलि ने स्पष्ट कहा है कि प्रकरण विशेष मेँ सूत्रों का स्थापन होने से एक भी वर्ण अनर्थक नहीं है, 
समग्र वर्णमाला के आनर्थक्य का तो प्रश्न ही नहीं उठता है । 


पाणिनि साहित्यकार थे“ अतः प्रचलित ध्वनियों के प्रयोग मे पूर्णतया सक्षम थे, किन्तु प्रत्याहार बनाने की सुविधा“ तथा 
भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण” - इन दो कारणों से उन्होने शिव सूत्रों की सचना की ओर एक-एक ध्वनि की गम्भीर सत्ता पर विचार 
कर उसे शिव सूत्रों के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। पाणिनि व्याकरण मँ ध्वनियो का वर्गीकरण प्रत्याहा मे आविद्ध है । मध्ययुमीन 
भारतीय वैयाकरणो ने इस ध्वनिक्रम को तोड़ना चाहा था किन्तु पाश्चात्य ओर भारतीय भाषाविद्‌"“ पूरे यल क वाद भी इससे 
अच्छे ध्वनिक्रम को विकसित नहीं कर पाए ई ।% 


सन्दर्भ-सडत 

1. प्रधानं च षडड्षु व्याकरणम्‌ - महाभाष्य, पस्पशाह्िक 

2. व्याकरणं नामेयं उत्तराविद्या - महाभाष्य, 1.2.32 

3. चत्वारि त्रयोऽस्य पादा, दे शीर्षे सपतहस्तासोऽस्व । त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति, महादेवो मर्त्यान्‌ आविवेश । । 

ऋग्वेद, 4.58.3 | 

4. ओडरं पृच्छामः को धातुः कि प्रातिपादिकम्‌, किं नामाल्यातम्‌, किं लिङम्‌, किं वचनम्‌, का विभक्तिः, कः प्रत्ययः, 
कः स्वर उपसर्गा निपातः, किं वैयाकरणम्‌, को विकारः, को विकारी, कतिमात्रः, कतिवर्णः, कल्यक्षरः, कतिपदः, 
कः संयोगः, किं स्थाननादानुप्रदानानुकरणम्‌ --- । गोपथ ब्राह्मण, 1.24 

संस्कृतं नाम दैवी वाक्‌ अन्वाष्याता महर्षिभिः - काव्यादर्श, दण्डी, 13.3 

अट्‌ कुष्वाइ्नुम्व्यवायेऽपि - अष्टाध्यायी, 8.4.2 
अणुदित्सवर्णस्य चाऽप्रत्ययः - अष्टाध्यायी 1.1.69 
तरयोरविंशतिरुच्यते स्वराः शब्दार्थचिन्तफैः - वाजसनेयि प्रातिशा्य, 8.28 - अ आ आ३, इ ई ई३, ऋ ऋ ऋ३, तृ 
लृ ल्‌३, ए ए३, ओ ओ३, ए ए३, ओ ओ३ । दाचत्वारिंशद्‌ व्यञ्जनानि तावन्वर्णसंग्रहः ~ वाजसनेयि प्राति०, 
8.28 - कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, अन्तःस्थ, ऊष्म, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय, अनुस्वार, विसर्जनीय, नासिक्य, 
चार्‌ यम । 


% ~> ©, ९१ 


नीः 288 


























10. 
11. 

12 

13 

14 
15. 
16. 
14. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 


24. 


26. ` 


27. 

28 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 


36. 


314. 
38. 
39. 
40. 
41. 


- ~~ - ~» ~ +~ ~~~ ~~ 


स्वर्‌ + अच्‌, स्व + अप्‌, प्रातिशा्यों भे दन्हे अक्षर - न क्षरति इति कहा गया | 
विशेषेण अञ्जते इति व्यञ्जते इति व्यञ्जनम्‌, वि + अञ्ज्‌ +ल्युट्‌ ` 
अन्तः मध्ये तिष्ठन्ति इति अन्तःस्थाः . 

ऊष + मक्‌, मनिन्‌, उष्मा वायुस्तद्मधाना वर्णा ऊष्माणः - ऋग्वेद प्राति० 1.10 पर उवट भाष्य 
सम्‌ + युज्‌ +क्त | 

अकुहविसर्जनीयाः कण्ट्याः - पाणिनीयशिक्षा, स्थानप्रकरण 

जिह्वामूलीयो जिद्कयः, पाणिनीयशिक्षा, स्थानप्रकरण 

उपूपध्मानीया ओष्ट्याः, पाणिनीयशिक्षा, | 

अनुस्वारयमा नासिक्याः, पाणिनीयशिक्षा, स्थानप्रकरणं 

ऋर्वेदप्राति०, 1.52 ॥ 

विवृतकरणाः स्वराः, पाणिनीयशिक्षा, स्थानप्रकरण 

स्पृष्टकरणाः स्पर्शाः, पाणिनीयशिक्षा, स्थानप्रकरण 

स्वयं राजन्त इति स्वराः - महाभाष्य, 1.2.29 . ` 

अन्वग्भवति व्यञ्जनमिति - महाभाष्य, 1.2.29 . ` 

वेदमेंदोस्वरोंके मध्यडकै लिए क ओर ढके लिए छह लिखते ह । 

आकाशवायुप्रभवः शरीरात्‌ समुश्चरन्‌ वक्त्रमुपैति नादः ।. ` 


[, 


` स्थानान्तरेषु प्रविभज्यमानो वर्णत्वमागच्छति यः स शब्दः । । पाणिनीय शिक्षा ॥ि 


अकारस्य इकारेण उकारेण एकारेण ओकारेण च सह सन्धौ यान्यक्षराणि निष्पधन्ते तानि तथोच्यनते ~ ऋवपरति० पर स 
उवट भाष्य । ति 
ऊकालोऽज्भूस्वदीर्धप्तुतः - अष्टाध्यायी, 1.2.27 उश्च ऊश्च 'उदेश्च वः - वां कालं इवं कालो यस्य सोऽच्‌ क्रमोद्‌ ` 
हृस्वदीर्घप्लुतसज्ञः स्यात्‌ । | | | | 
उरण्‌ रपरः - अष्टाध्यायी, 1.1.50 ` 

तुल्यास्परप्रयलं सवर्णम्‌ - अष्टाध्यायी, 1.1.9; ऋलृवर्णयोर्भिथः सावरणं वाघ्यम्‌ - वार्तिक 

परेष्यैकारमोजयोः - ऋ० प्राति०, 2.18 

जकारं युगमयोः - ऋ० प्राति०, 2.19 ` | 

तेभ्य ए ओ विवृततरौ, पा० शिक्षा, अन्तः प्रयल प्रकरण, 9 ` 

ताभ्याम ओ, पा० शिक्षा, अन्तः प्रयल प्रकरण, 10 

अनुपश्चात्‌ नासिका प्रयुञ्जते इति अनुनासिकः 

वि + सृज्‌ + घञ्‌ तथा वि + युज्‌ + अनीयर 

आत्मा बुद्धया समेत्यर्थान्‌ मनो युङ्क्ते विवक्षया , 

मनः कायाग्निमाहन्ति स॒ प्रयति मारुतम्‌ । 





` सोदीर्णो मूर्ध्यभिहतो वक्त्रमापद्य मारुतः , 


वणज्जिनयते तेषां विभागः प्वधा मतः ।। पाणिनीय शिक्षा ॥ 
वायुः प्राणः कोष्ट्यमनुप्रदानम्‌, कण्ठस्य खे विवृते संवृते च आप्ते श्वासतां नादतां 


वक्त्रीहायाम्‌ - ऋण्वेद प्राति०, 31.1 
उश्चारण मे गूँज न होना अघोष ओर गज होना सघोष 


 जिष्ठामध्येन तालव्यानाम्‌, पा० शिक्षा, करणप्रकरण 


जिह्ठोपाग्रेण मूर्धन्यानाम्‌ पा० शिक्षा, करणप्रकरण 
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हयवरट्‌ - प्रत्याहार सूत्र पर महाभाष्य - एषा ह्याचार्यस्य शैली लक्ष्यते । 

संस्कृत व्याकरण शास्र का इतिहास, प्रथम भाग, प० 212 

प्रत्याहियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः यत्र स प्रत्याहारः 
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अकार एव सर्वावाक्‌ 
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हयवरट्‌ - शश्छोऽटि - अष्टाध्यायी, 8.4.63 
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अस्माकम्‌ > हमारा (हिन्दी भाषा) 

उद्ैरुदात्तः - अष्टाध्यायी, 1.2.29 

नीचेरनुदात्तः - अष्टाध्यायी, 1.2.30 

समाहारः स्वरितः - अष्टाध्यायी 1.2.31 
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